








संस्कृत काव्यों मे पशु-पक्षी 


[शापतिशत एव बातिदागोत्तर शाप्यों में पशु-पक्षी ] 


डा० रामदत्त शर्मा 
एम०ए०, पी-एच०्टी० 


चल न्यागर प्रकाशन, न्‍्वयफूुर 


$न 


(3 राजस्थान-विश्वविद्यालय की पी-एच० डो० उपाधि के तिये 
स्वीकृत शोध प्रवाघ 
छ& शिक्षा मत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्माथिक सहायता प्राप्त 
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( डा० रामदत्त शर्मा 
१६७१ 


प्रकाशश देव नागर प्रकाशन, 
चौड़ा रास्ता, जयपुर हे 


प्रावरण प्ार्ठिस्द* विजय नारायण शुरल, एव 
मुद्रण जुबली ब्लाक वकस, जयपुर 
धूल्य ३२) रुपये सात्र 


घुडक एलोरा प्िष्टस, 
जुघवपर--3 


सर्वे मवन्तु सुसिन 

सर्वे सन्‍्तु निरामया । 
सर्वे भद्राषि पर्यन्तु, 

मा केश्चिद्‌ दुसमाग्मवेत्‌॥ 





डॉ० श्री पुरुषोत्तम लाल भार्गव 


परमादरस्ाोय गुरुवर । 
जिस महा सघन स्निग्घ वटवृक्ष की वात्मल्यमयी दीघछाया मे 
ज्ञान- पीयूप का पान करता हुआ सघप के अभिक्रमण मे भी 
प्रकाश किरण से पथ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा 
प्रसाद रूप म प्राप्त करता रहा-उम आशीर्वाद 
के सहज भावों के प्रणेता आपने गौरवमय 
व्यक्तित्व को झात्मिक श्रद्धा के साथ 
अकिचन की समपण 
सुमनाज्जलि ! 





डॉ० रामदत्त शर्मा व्ठेर्बचकछ-पररिचय 


जम 
| १२ प्रकट्ूवर, १६४१, मटा भीमतिह (राजस्थान) 
मिवात्त 
द्धीचि कुटीर पीरामलनगर पो० बगड (88047२) 
जिला-मकु भुत्‌ (राजस्थान 
) शिषा 
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रकाउंटिंग 
दस बष से स्काउंटिंग के कब-स्वाउट रोवर सभी सोपानों 
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रोवर स्काउट लीडर 
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राजस्थान शिक्षा नियम 
झनुशासनिक कायवाही 
मद्यरा 
एगाणा "060&॥ $०0परगड 77 50077 


घतमान में 
राजस्थान विश्वविद्यालय में सस्‍्कृत के वरिष्ठ भनुसघाता 


च्हो शब्द 


“कालिदास एवं कालिदासोत्तर काव्यो में पशुपक्षी  शीपक यह 
शोध प्रबंध प्राठको एव विद्वानों को भेट करते हुए मुझे अत्यत प्रसन्नता 
है श्रभा तक काव्यो में पशु पक्षियों का वरन एक ग्र थाक्रार में उपलब्ध 
नही था भ्रत मैंने प्रकृति के सानिध्य में पशु पक्षियों के वणन को 
काव्यो में ढ ढने का प्रयास किया परिणाम स्वरूप प्रस्तुत शीधप्रबन्ध 
तैयार किया गया जिसे राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० 
की उपाधि के लिये स्वीकार किया गया हैं 

अनुसधान काय गवेषणात्मक व विश्लेषणात्मक होने से दुस्ह 
होता है फिर भी लगन, भ्रध्ययन व सहयोग के सम्बल से इस पथ पर 
मैं आगे बढ सका है मेरे इस शोधकार्य से समय-समय पर प्रत्यक्ष 
व परोक्ष सुपेण मुझे भ्रनेक विद्वानों एव प्रतिष्ठानों से मागदशन व 
सहयोग मिला, उन सबके प्रत्ति मैं श्रद्धावनत हु | मेरे आदरणीय 
गुस्वर डा० पुरुषोत्तमलाल भागव (श्रधिष्ठाता, सस्कृत सकाय तथा 
श्राचाय एव अध्यक्ष सस्दत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर) 
की छम्रछाया व प्रेरणा ने मेरा मागदशन क्या ) उनके पाण्डित्यपूण 
मांग निर्देशन से ही यह शोघकाय सम्पन्न हो सना है। मैं उनके प्रत्ति 
श्रद्धावनत एवं ग्राभारी हु । श्रादरणीय डा० सुधीरकुमार ग्रुप्त 
(प्रवाचक, राजस्थान विश्वविद्यालय) डा० फतेहसिह ।तत्कालीन-- 
निदेशक, प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान, जोधपुर) य मेरे अग्रज श्री 
श्रीक्षप्णादत्त शर्मा (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) न अनुसंधान ग्र थ को 
परिमाजित करने एवं झागे बढाने से अविस्मरणोय सहयोग प्रदान 
किया है मैं इन सबका भाभारी हू । 

मैं, विश्वम्भरा (चीकानेर) शोघ-सत्रिका (उदयपुर), गुरुकुल 
पत्रिका (हरिद्वार), श्रवेपणा (उदयपुर), वरदा (बिसाऊ, बीणा 


| 


(इदार) राष्ट्रदूत (जयपुर) व नवभारत टाइम्स (नई दिल्‍लो) के 
सम्पादको एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय (जयपुर) प्राच्य 
विद्या-प्रतिष्ठाव (जोधपुर) व शासकीय महाविद्यालय पुस्तकालय 
(टौक) के ग्रधिकारी गणा का ऋणी ह॒जिन्होने मुझे समय समय पर 
लेखों को प्रकाशित करवाने व ग्र थो का अवलोकन करने का अवसर 
प्रदान किया 

मैं आ्राचाय श्री उमेश शास्त्रा महोदय का अत्यन्त ग्राभारी हु, 
जिहोने व्यस्तता के बावजूद इस कृति का गहन अवलोकन कर 
प्रककथन लेखन वा महत्वपूणा काय सम्पादन क्रिया 

इस शोध ग्र थ की साज सज्जा व प्रकाशन मे श्री एल श्रार शर्मा 
(राज० विश्व विद्यालय), श्री ओमदत्त शर्मा (हिंद साइकिल्स, बम्बई) 
श्री पथनच'द सिधवी एवं श्री मनमोहनराज का सक्यि योग दान रहा है 
इनके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों का अत्पाधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से सहयोग रहा है, वे सभी धन्यवाद के पात्र है 

अन्त मे मैं परमपिता परमेश्वर का आ्राभारी हू, जिनकी कृपा से 
यह काय नि्विध्न समाप्त हुआ मानव श्रमादों का पुतला है श्रत 
मानव द्वारा प्रमाद होना स्वाभाविक है यदि प्रमादवश प्रस्तुत ग्र थ मे 
कोई भरुट रह गयी हो तो विद्गदगण क्षमा करेंगे इतिशम्‌ । 


बी० १११, तिलकनंगर चर 
क्यज | >रोमदत 
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गअानचब्छशन्त 


बतमान में सवत्र सस्कृत्त भाषा के प्रति 
नानाविधघ शअ्रातियों से परिपुण नराश्य का 
साम्राज्य छाया हुप्ला है. सस्दृत के भध्येता 
भी इस सदभ में उद्विग्न से दिखाई देत हैं 
हमारे कुछ भारतीय समालोचक इस भाषा 
के प्रति 'मृत भाषा, पडितो की भाषा, भथवा 
सस्कारो की साधिका मात्र कहकर श्र घकार 
फलाने का पड़यात्र कर रहे हैं--वे इसके 
गरिमामय अस्तित्व एवं विकास की प्रवृत्तियो 
से परिचय करने का प्रयास भी नहीं करते- 
अपितु यह कहा जाय तो उचित है कि प्रपनी 
सरकृति एवं समृद्धि के मूलोच्छेटन करने के 
लिये दुराग्रह के पथ पर पाव बटा रह हैं जिम्त महातिमिर के प्रावरण में ग्नमित 
मराश्य वी भावन। को जाम दिया जा रहा है-वह ससदृत चान शूया का केवल 

कुचक मात्र 
ताज भी इस न काल मे प्रमर-भारती वे वरदपुत्र सस्कृत 
विशारद प्रपन भौतिक सुखो का परित्याग वरते हुये इस भाषा के वाडमय की 
सुरक्षा करने मे तत्पर हैं श्रपितु श्रपने सोमित साधनों के माध्यम से सस्कृत 
साहित्य के सृजन में प्रगतिशील हैं वतमान समय म॑ केद्रीय प्रशासन एव 
प्रात्तीय शासन सहस्त्रो विद्वाद कविगण, लेखक, साहित्यकार, विश्वविद्यालय एवं 
अनुसधानशालापें भारतीय सरदृति की मूलाघार सस्ट्वत भाषा के विकास जय 
सृजन के भहायज्ञ मे दत्तचित्त हैं 
विश्वविद्यालयों के माध्यम से सस्हेत भाषा को प्रत्यधिक बल प्राप्त हुमप्रा 

है भनेक भारतीय विश्वविद्यालयों मे सस्द्ृत विभाग सत्रिय हैं-जहाँ इस भाषा 
की विविध विधाप्रो का शास्त्रीय एवं बचानिक प्रध्ययन अ्ध्यापन हो रहा है 
विश्वविद्यालय हमारे गोस्वमय स्वर्िम भ्तीत को वतमान के साथ सम्पूवत बरते 
हुये सस्दत भाषा की विभिन्न श्रद्ञत्तियों मे मानवीय सवेगो की भनुभूति के साथ 


वेद पुराण, उपनिषद्‌ दशन प्रादि को तन परिप्रेदय मे समाज के समक्ष प्रस्तुत 
बरन मे गतिशोल हैं 





चर] 


* सस्क्ृत वा मय केवल विलास का केद्ध है श्यूगार का सुमनोहर प्रसाद 
मात्र है --यह कहना भी केवल जाति को जम दना है सस्हृत साहित्य मे 
समाज के पण दशन है, तत्कालीन युगवोध के साथ साथ मानवीय सवबगो का 
परिशीलत है एवं दिशावोध के लिय मगलमय पथ प्रशस्त हैं. हमारे सस्कृत 
साहित्य को प्रभिनव परिवेश के साथ प्रस्तुत करने म विश्वविद्यालयों का महानु 
योगटान है, जो भ्रवित्मरणीय रहेगा 

राजस्थान विश्वविद्यालय मे प्रनेक शोघकर्त्ताओं मे ऐतिहासिक राजनतिक 
सामाजिक एंव सास्द्व तिक्त विषयक आधारो पर सस्कृत साहित्य का पूण अनुशीलन 
करते हुये मनोवज्ञानिक एवं वज्ञानिक स्थितियां का विश्लेषण करत हुये संस्कृत 
विनान का परिचय सामाजिका के सम्मुख प्रस्तुत क्या है इस प्रकार अभनुसधान 
के माध्यम स सस्कृत वाड मय को र्फूव चेतना प्राप्त हुई तथा भारतीय सस्कृति 
को जीवट मिला है सस्कृत वाड मय गम्भीर अ्रतल पाथोधि है-जिसम॑ निमज्जित 
होकर युग युगो तक भातियों का प्रजेषण करत रहो हर समय दिय मोक्तिक 
प्रदान करता रहेगा 

सह्कृत साहित्यकारों ने अपने काव्यों में प्रह्ृति चित्रण को सर्वाधिक महत्व 
लिया है. सूक्ष्मातिसूश्म प्राकृतिक भावों को मनोवज्ञानिक्ता के सदभ में सयोजित 
करते हुए चित्रात्मक हृश्य उपस्थित किय हैं 

प्रद्ृति चित्रों म पशु पक्षियों के प्रति मानवीय सवेगा का चित्रण वज्नानिक्ता 
से परिपृव है पशु-पक्षियो के झ्भाव मे मानवीय जीवन श्रसहाय-सा प्रतीत होता 
है सस्ट्त साहित्यकारों ने मानवीय सवेदना की प्रभियक्ति का माध्यम भी 
पशु-पक्षिया का ही बताया है पशु-पक्षियो के सदम मं तो सामाय जन मानस 
को परिचय प्राप्त है किन्तु इनके सदेभ म 4चानिक भ्रवपण एवं मानवीय हष्टि 
से साहित्यिक उपस्थिति से हर कोई परिचित नही हो सकता 

संस्कृत साहित्य म पशु-पक्षिया का क्‍या स्थान है ? प्रकृति चित्रण से 
इनवा क्या महत्व है ?े सस्द्तत्त इनकी वज्ञानिकता के प्रति कितने सजग थेरी 
मानवीय सम्बधा के सदभ मे इनका वया मूल्याव न है, कालिटास एवं कालिदासो 
क्तर प्रमुख कविया ने पशु-प्लि जगद्‌ को किस दृष्टि स देखा है तथा प्रकृति 
चित्रण पयथवा झपनी क्‍झनुमूतिया वी इनक माध्यम से वहा तक साहित्यिक वृद्धि 
वो है ?े विस गदि वो विस पशु भगवा परी के प्रति भत्यधिक निष्ठा थी? 
बया इस निष्ठा का साहित्यार वी सामाजिक, भौगालिक एवं सास्हतिक 
स्थितियां स सम्बाव था २? इन समो प्रश्ना का उत्तर डा० राम”त्त शर्मा के अस्तुत 
शाप प्रदय कातिटास एवं कालिटामोत्तर काब्या मे पजुन्पसी से ब्राप्त हो 
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जाता है. डा० शर्मा ने इस विषय वा चयन कर बह्तुत झपनी सौलिक सुझ का 
परिचय प्रस्तुत जिया है मह शोध प्रचाव सस्दृत वाड मय के बिसरे हुए पशु 
पलियों वा संग्रह प्रयवा नाम गणना ही नहीं है भ्रपितु पशु पक्षियों का वचानिक 
अध्ययन है अथवा थो बहना चाहिये कि एक प्रयोगशाला है जिसमे पशु पक्षियों 
के स्वभाव सूल उदगम उनवी दनिक चर्या उनकी भाल्तों का परीक्षण आदि का 
सम्यक प्रध्ययन किया गया है. मानव जगत के साथ उनके सम्बाबों का भष्ययव 
मनावजञानिक हृष्टि स उसका परिशीलन, साहित्यकारों की भनुभूतियों के साय 
प्रभियत्तिक्रण श्रादि का पूण परिचय एवं विशिष्ट चान हमें इस प्र थ के माध्यम 
स सुलभ हो जाता है सस्हृत-साहित्य मे पशु पक्षियां वो चणन तो पछुर मात 
में उपलब्ध होते हैं किन्तु किसी एक दर थ के माध्यम से हम पशु पक्षि जगतु वा 
सम्पूण भ्रध्ययत ध्रथवा परिचय प्राप्त नहीं कर पाते इस शोध प्रवात्र के 
माध्यम ५ हमें इस जगत्‌ का सम्पूण परिचय मिल जाता है->यह सस्दूत बाड़ समय 
की नावृद्धि में एक सफल की है 
लेशब मे वाजिदास एवं वालिटासात्तर काब्यों' तक ही अपने शोय प्रब/ध 
बी सीमित रखा है यद्यपि सम्पूण सस्ठृत साहित्य में प्रकृति वित्रणोे के साथ 
पशु-पक्षियों के विविध दृश्य उपस्थित होते हैं. कितु प्रमप्र साहिय के साथलेशर 
चलने से विपय प्रत्यन्त विस्तृत होने की सम्भाववा थी--स्ाथ ही पिप्ट पेषण की 
प्राशवा भी बन सकती थी इस हष्टि से तेखव ने महाकवि वालिदाम भ्रश्वचोष, 
मारवि दण्डी भाप वाशमट्ठ, श्रीहष सुबाधु श्रादि प्रमुस सस्ट्त साहित्यवारों 
का चयत कर इसके वाड मय से पशु पक्षियों का बन्चानिक प्रध्ययन प्रस्तुत किया 
है ये सभी कवि सस्कृत साहित्य के प्रतिनिधि कवि हैं तथा समस्त सल्तत बाड़ मय 
के भ्राधिकारिक व्यति-व हैं 
यह शोध प्रब'घ ५ भध्यायो मे विभक्त है लेसक का मूल प्रतिपाध 'क व्या 

मे पशु पक्षी ' है भरत सवप्रथम लेखक न 'काव्य' शब्ह का सम्यक विश्लेषण 
किया है प्राचीन एक धर्वाचीन सनीपिया वी काव्य-माजतायें अस्तुत करते हुये 
डा० शर्मा मे ग्राचाय मम्पठ के काव्य सलस की प्रशप्ता करत हुये लिया है-- 
+ मम्मठ के र्ाव्य लक्षण को उत्तम स्योकारने से कोई बाघा अतीत नहों होतो ” 
इस्तुत श्राचाय मम्मट की वाव्य परिभाषा अलक्षारवाही होते हुए भी भ्रत्यधिक 
सुनी हुएी है इस लसश में बुछ परिवतन करते हुये प्रवेक भाचायों ने भ्रपने 
अपने पृथक पृथक मत प्रस्तुत क्य हैं बुद्ध ने मम्मट वा सण्डन ढिया है और 
कुछ से मण्डव भ्राचाय जयप्लाथ का काच्य लक्षण- रमणशीया। प्रत्तिपादव 
शब्द वाव्यम्‌ सस्हत्र काव्य-समीक्षयों का अन्तिम श्म्रिमत है--जो शाचाय 
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मम्मट से परी रुप से डिगी सीमा तक रापूत् है सेशर से कार्य झततात के 
विष्पषए 4 साथ ही हृविरयाँ क वास लिर्षारण पर भी धार मार्पोय एं 
पापयारय समीक्षरों एड इविद्वागविण के प्रभिमा प्रसयुत जरत हुए घना मोर 
निर्धारि रिया है डा० शर्मा ते महारदि शालिचग का सप्रय प्रद्त शाररी 
सिद्ध विया है श्स मत वी पुरिट के विद थी के !ग रामारयामी थरीमतर्डी 
वे थी बलरेद उपाध्याय प्रभूति विडानों वे धमिमा प्रस्तुत रिव है प्रावधोष 
कासिशात हे प्रनुवर्ती रवि पे से हि पृववर्तों डा» शर्मा ने यह भी सिद दिया 
है दि प्रश्वपोष बालिशग से पूथ प्रमाशित पे शपा उत्ते साहिरय पर जालिशस 
डी रपष्ट छाप धर हि। है इग सह्म में हाह शर्मा ने धपाता तर प्रस्गुत बरते 
हुपे लिएा है-- प्रशधपोष एर शागनिर भे एवं यार हारा शातिरास का 
धनुष्रण सभय है. थघीनो सूर्वियों भे॑पग्रावपोष बरनिप्द शातोस एक घामिर 
विघारर भाने भये है जो 78 ई पें हुऐ हैं परत पह स्पप्ट है हि. भ्वपोष 
शासिदास ऐे पूय प्रपम शतारशे में हुये हैं 

घणवि यह विषय विवाटारंपट ही है हम सवसम्मत हप से यह नहीं बह 
सबत हैं ति भ्श्वपोष पूवर््ली थे ध्यशा ब्ालि'ास, बयांड़ि विद्वानों ने विभिन्न 
मत उपलब्ध हांते हैं इस प्ररार सेराप | बालिटासोर्तर गवियां के स्पों बी 
श णला मे साथ प्रपनी मापतायें प्रस्तुत हो हैं 

पगु-पशी ब॑ सत्म में प्रश्ति चित्रण पर विधार करना भी प्रतिवाय है, 
बयोंवि प्रश्नति विधेण के साथ ही पशु-प्षी गण शा््यों मे सम्यद है मानव 
प्रशति बे साथ सनातन झूप से सम्पृत्ता है पौर भावनाप्रो का घ्रभिसार बेद्र 
प्रवृति को ही स्वीकारता भाया है सुपर दु स शी समस्त धनुभूरीया की भभिव्यक्ति 
गा माध्यम प्रश्ृति ही रही है एव मानवीय सवेगो मे जीवट या उत्पीडन प्रदान 
भरने वाली शक्तिमय प्रति ही मुलायार है मानव वा प्रह्वति से विलग हो जाना 
झसासारिकता एव बुण्ठाभो का श्रीगरणंश है प्रश्गति यह रहस्यमपी नियति वू है 
जिसके लास्य में विश्व वा मधुमति सास्य है जिसवे बटाक्ों मे ॥भवमय विलास 
है जिसके भघर घपक भ भविरल मदिरन्पीयूप छलकता रहता है जिसके नयनों 
मे राग द्वप, उदुभव व विवास, सूजन तथा प्रलय का यातावरण प्रतिपल नृत्य 
बरता रहता है. मानव का निराशा से भापूरित मन प्रह्वति बी गोद मे 'प्राशा! 
बे स्वप्त देखने लगता है गूगापन चचल चंचरीक वी तरह उमत्त होग़र समद 
भुझूजन करने लगता है मानव सवेदनशील प्राणी है, वह भागी भावनाधो को 
प्रश्ति के क। सम्पुक्त कर भनिवचनीय भानन्द मैं भात्मविभोर हो णाता है 
अत प्रकृति मानवीय समस्त भावों वी के द्र भूपि, भनुभावो वी प्रे रक एवं संचारी 
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आवों की सप्रे पिका है १ प्रति के सदभ में डा० शर्मा ने वहा है--प्रकृति मानव 
की प्रारम्मिक सहचरी रही है. जब से भावव से इस सूष्टल पर जम लिया है 
सभी से वह अरृति के साहचप मे झ्लाया है. वह हूप्र चढ्मादि से प्रशाशित हुमा है, 
यक्षों ने उसे छापा प्रदान को है, भूमि ने उसे भान दिया है, भरनों ने उसे शोतल 
जल प्रदान कथा है एव नीरधि ने उसे रत्न प्रदान किये हैं. भ्रत मानव थे भकृति 
का निरसर समोग रहा है” 

* इस प्रकार मानव प्रति का साहचय प्राचीव साइचय है, जिसकी अविरत 
भारा भाज तक प्रमावित हो रही है. *स साहचय एवं सोदम प्रत्शन में मातद वो 
माव्यों में भी प्रकृति वशन करते वी एक प्रेरणा दी हैं इस भरणा से प्रेरित 
होकर ही मानव ने काब्यों में पशु-पक्ती, जीवजन्तु व फल-फूलों के सुश्दर बणनों 
डो उपस्थित किया है 

सेखक ने भपने उपजीब्य पिपय को प्रस्तावना को विस्तृत रूप से समभाते 
हुये गवेषणा का श्री रसेश जिया है वस्तुत यह सत्य भी है वि साहचय एवं 
सौ>य प्रदशन. से ही कवियों को प्रदृति चिकरए करते बी दमता दी है. कवि प्रपने 
मध्य में अभिव्यक्ति के लिय प्रतीक एवं रूपक योजना म॑ तिये प्रहति का चिर 
ऋणी १हा है उपमाना की मर्पर्या में कवि ने प्रह्तिक सोदय का प्रतिमिम्द 
सभी के समक्ष रस दिया है साहबम एवं सौन्‍्दय प्रदशन तो प्रहति चित्रगा के 
मूलघार है ही, किस्तु प्रतीक योजना एवं उपमालों की स्पर्धा ने भी प्रकृति विश्रण 
के लिय महत्वपूण प्रेरणा दी है. भाज भी प्रतोक योजना नित नये उपग्रानों के 
प्र्पण मे प्रतिस्पर्धी है मानव जिस वातावरण मे जीता है उसका चित! सहज 
रूप से उसकी प्रभिव्यक्ति मे भूसक पडता है 

सह्दृत-साहित्य का सृजन वैभवमय वेला मे हुप्रा है, भरत उप्के बाब्यों में 
प्रत्ति का मनोरम चित्रण ही प्राय. उपलप्प होता है सत्कृत-साहित्य वी एज 
यह भी विशेषता रही है कि कवि हप्टि सद[--“सत्य शिव सुदरम्‌ बी परिपोवक 
रही है यही बारण है कि ससडृत्त वाइ मय के प्रति चित्रण में विरूपता बड़ 
नितान्ताभाव है प्रकृति चित्रण में पशु-पक्षियों का जो वरन हुग्ना है बह रपणी 
मता की ही सहज परिणिति है 

काब्यों मे पशु पक्षी वणन के सत्म से लेखक ने हेतु-जम्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं- 

१ मानव वे पशु-पक्षिया का निरन्तर सयोग 


३ प्रादोन समय में मानव का पशु-पक्षियों के प्रति प्रेमाधिक्य 
३ मर्वियों की पी झवलोकन शक्ति 


भातव का प्रारम्भ से ही सामाजिक प्थवा भात्मिक सम्बयो के रूप में 
पशु पक्षियों के साथ शम्मध्व बना रहा है घर का चातावरण या समराज्स 
या 2 
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कं है| 


यात्रा ध्रसवा प्रास्रेट स्थलों पर पर जयबु गा कमी न विसी रूप में सहयोग बता 
रहा है इसी प्रकार पलियों के पालत एवं उनके माध्यम से मटेश प्रंपण ने हमें 
कई उदाहरए सुलभ होते हैं इन भोते भाले परशु-्प्रशियां या गंगा मत मानव 
का सटज विश्वास पाकर झपने विश्वास को हम्पृक्त कर लेता है 

पशु पद्षियो बे शोध-सदभ म्‌ लेखक ने दो मत अ्भिन्यक्त किये हैं -* 

१ साहित्यिक हृष्टि 
२ वज्ञानिक हष्ट 

साहित्यिक एवं वपानिक दृष्टि का ग्रततर स्पष्ट करते हुये डा० शर्मा ने कहा है 
*सौंदिय का भावात्मक विश्लेषण करने वाला विचारक साहि-यकार एवं क्सी वस्तु 
का विश्लेषशात्मक विवेचत करने बाला विचारक वंज्ञातिक कहा जाता हैं 
वज्ञानिक वह विचारक है जो पशु या पक्षी का वाड मय प्रदर्शित करता है एवं 
प्त्य की खोज में तत्पर रहता है बह झाकृति ग्रुगा स्वभाव, योग किया, 
विश्लेषण व विभाजन के झ्राघार पर सत्या वेषण के लिये लालायित रहता है” 
डा० शर्स ने इस सदभ मे उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है --- 

* प्रदि कवि को फिसी पुष्प का बात करने को कहा जाय ता उसे कलि में 
मारी का रुप दिखलाई देगा एक श्रफुल्लित पुष्प को देखकर उसका मन रोमाच 
कर उठगा तो पददलित थ्रुष्प को देखकर मह कराहने लगेगा भौर उसकी 
शहातुमूति में लेटिमी चल पड़े + काव्यकार भरत सत्य का उपासक नहीँ होता है 
साहित्यकार को हाथी की सूड से नारी की जांघ के दशन होते हैं परतु 
वैज्ञानिक को न तो कलि में नारी के दशन ही होते हैं एवं म पुष्प को देखकर 
रीमांचित ही होता है प्रत वज्ञानिक हर वस्तु को सत्यता पी कसौदी पर 
क्षसता है, उसे फोरो कल्पना श्रपेक्षित नहीं 

लेखव वे कहने का तात्पय यह है कि वह वशानिरता के साध्यप से पशु 
पक्षियों है शोध-विश्लेषण की ग्रोर श्रप्नप्तर है. पशु पक्षियों में मूल उद्भव प्रजनन 
क्रिया प्राहृति प्रकृति प्रादि भी जातकारां प्रत्युत करना चाहता है. इस अवार 
हम देखते हैं कि लेखक वज्ञानिक स्वख्यावस्थिति को सिद्ध करने के लिय प्रतिपल 
प्रयत्नशील रहा है यह बल्पना को यथाय वी बसौटी पर उतारते हुये परीक्षण 
कर-। चाहता है. साहत बाढ़ मय मे कवियों ने पथु प्रश्ियों की कल्पना में कौर 
सो भूलें की है इसकी पदड भी लखक की कलम ने वी है तेसक वा मे तब्य है 
कि वाब्यवारों न जितने पशभो का दरान किया है उतके रुप रग भ्राहार विहार एव 
धावार-प्रवार मे कोई मतभेट नहीं है मौर यति है ता उतका भेद स्पप्ट सा हैं 
दल्पनात्मक भ्रान्दियों 4 सदम म शाप प्रव ध का उदरण इस प्रदार है -- 
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#वासमट्ठ मे बादम्वरी में गल को पूछ की तुलना करते हुपे लिखा है -” 
एप्रहाक्विभारविप््सम्व घालपत्लव स्पृष्ट मूतल ” (कादम्घरी ० ३८७ चोलम्बा) 
पहा सम की समता पेड को लटशती हुई उत्त शाला से की है जो पृथ्वी को छूतो 
है, परन्तु हाथी को पू छ इतनी छोटी होती है कि बह प्रृथ्दीतल को कदापि नहीं छू 
सकती है, भ्त ऐसे विद्वान्‌ द्वारा ऐसी मूल किया जाना वास्तन में विस्मपकारक 
है इसो भकार धोडों वो त्तार से अस्तदल का गोला हो जाना एवं मिट्टे का शांत 
हो जाता, हस का क्षीरन्दीर विवेरी होना, चक्वार का मंशबिरही होना, घातक 
द्वारा वेचल वर्षा जल पौना एवं गिद्ध का मादबदत ध्यवहार एरना यहु सम 
कछ्पतायें इतसी परे हैं कि उनको स्वोकार ₹रना सरूव नहीं” 

लेखक मे का यकार्ा वी कतपना में यधाप हृष्टिकोा से टापा वा भ्रवेषण 
किया है जितकय वैधानिक महत्त्व है बया वबिगण वर्तुत श्रनुभव शूय थे, ऐसी 
मायता स्थापित करता दुष्यवहार मिद्ध होया गज को लटकती हुई पृष्ठ के 
सदम में शाखा वी उपमा देते हये बूतवन्‍्का स्पण कराना भ्रसगत सा भ्रवश्य 
प्रतीत दोता है. विन्‍तु कल्पना जगत्‌ मे द्षम्य है घाड़ो की लार स भ्रस्तवल का 
गीला हो जाता राजकुल मे हजाएें परी सह्या मे भ्रप्दो की चहुतापत्त प्लिद्ध करता 
है हस भा मीर क्षीर-विवेदी होता घक्रवाक का वंश विरही होना झारि 
परम्परायत जन ग्ूतियोँ हैं. इत जन श्रू तियो या निश्चित हा काई आधार रहा 
होगा साथ ही भ्रम प्राप्ति के! लिये भभिणा से हृदकर भय शब्द शक्तियों के 
भाध्यम से भय मो धरातल पा स्प्श करता चाहिये इस सदम में लखक ने 
प्रनव' पाएचात्य पशु-पक्षी विज्वान मे सफल लेखको ने सत देते टूय दाव्यकारों वी 
भूले स्पष्ट को हैं. यह स्वयं लेसक को भी मानना होगा कि उमके द्वारा किसी 
प्रयोग शाना वी स्थापना करना सभद नहीं था भ्रणितु अद्यतन उपलब्ध 
बचानिक' बवतब्या, प्रभिमता एव ब्यक्तियत ठिरीचणा के भ्राघार पर वषातिबता 
हे धरातल पर यथाय व स्पष्ट किया है यहाँ हम यह बह सबते हैं कि कवियों 
ने यदाजला धतिशयोक्ति जय प्रयोग वर तिय हैं जो वैत्रानिक प्रातल पर प्रपना 
यथाथवादी इृष्टिबोए रखने म प्रत्रण पध्रस्तममच हैं हमे वैभानिकता को भी 
साहित्यिब' हृष्टि से पृथक करत समय दुछ महत््वपृण सूचों पर विचार बरना 
आवश्यक होगा गया विताव का साहित्य से कोई सम्बंध ही नहीं है? सवा 
साहिय व विधान एवं नदी के दो सिलारे हैं, जिनका सम|वय होना प्रसमद है 

इस सल्म में इतना बहना ही पर्याप्त हाण कि दोनों थारायें एक ही सतद् पर 
बहती हुयी सत्यावंपर बे लिये बदिवद्ध है किंतु माध्यम मिन्-मिल् हैं मूजग 
साहित्य सत्य कु भ्धिर विश है--वढ़ परोच मे यढा हुप्ा भवित॒च्य 
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रैखाप्रो को उभार देता है, वह मानसिक सवेगा में जम ला वाले हर सत्य को 
डड्धारित वरता हुप्रा भपने शब्दों मं पिरोबर धर देता है इस प्रकार हम दखत 
है कि बिना प्रयोगशाला बे हा साहित्यकार ग्रपनी सूक रूपी दुर्वीन स कल्पना मी 
परण नली भे भझनेक प्रनुभूतियों को जम देता हुभा सत्य क सन्निक्ट रहता है 
उसको पतम्प्रेषण शक्ति इतनी तोद् होती है कि वह यधाथ की हिथिति बा सहज 
हा याह था लेता है. वित्ान भी इसी थाह प्रयवा रहस्य वी प्रवाप्ति ब लिए सतत 
चलशील है--वह प्राटश एवं बल्पनाप्रा वा त्याग बरता हुप्रा यथाय स्थिति के 
उत्घाटन के लिये सघपशील रहता है यदि कविंगण कल्पनायें इस बचानित 
धरातल के स्पश करने म यत्रतत्र पहुच पाने मे प्रसमय हो, तो हम उसे कस्यशारों 
की भूल या प्रज्ञान का परिचायक नही वह सकृत प्रपितु सवेगो वी गतिशालता 
प्र प्रवाहज-य भप्रभिव्यक्तिवरण के कारण झ्मतिशयोक्ति सिद्ध हो सकती है प्रौर ये 
बचानिव हृष्टि मे भूलें कही जा सकती है 
लेखक ने सूकर रे सत्भ मे लिखा है -- 'एक बात झवश्य है. कि कतिपय 
पशु पक्षियों का वन करते समय पाव्पकारों ने भो उनके साथ पक्षपात क्या है 
घूकर को सभो न गदा एवं भट्दा पशु माना है जबकि वह सबसे साफ पशु है खर 
को घुसा की दृष्टि से देखा है तो उल्लू को बुद्धिहीन माना है परनु ये सब घन 
पक्षपात के कारण हैं 
सस्इत-साहित्य मे मूकर को “वराह से प्रभिसचित किया गया है 

दशावतार मे सूकर को भी भवतार माता गया है--यण्य-- 

पस्पालीपत शल्श्सीम्नि जलधि पृष्ठ जग मण्डलम, 

दष्टाया घरणि नखे दितिसुताधीश पदे रोदसो 

ओषे क्षत्रणणा शरे दशमुण पाणों प्रसम्बासुरो 


ध्याने विश्मसावधाम्कि कुल क्स्मे चिदत्से नम | 

पौराएिक उपाख्यानों भे सूकर को विशिष्ट महृत््व दिया है वदिक 
वा मय में भी सूकर के ग्रनेक वणन उपलब होत हैं, किन्तु लोकिक सस्हृत मे 
सूकर के वणना में जो उसे गदर एवं भद्दा कहा गया है--उसे हम पक्षपात 
अवश्य कह सकते हैं किन्तु इस पक्षपात के पीछे साहित्यकार की “मत्य शिव 
सुदरम वी मत्रणा है यह सवविदित है कि सूकर गरगी म रहने वाला एवं 
बिष्ठादि का भक्षण करन वाला पशु है 

भारतीय ससस्‍्कृति का चिरप्रोपक सौंदय एवं सदवृत्ति का उपासक साहित्यकार 
इस सामाजिक घृणा को कस प्रस्वीकार कर सकता है ? साहित्य समाज वी 
हत्याभिव्यक्ति है, समाज का प्रतिविम्ब है दपण है सामाजिक सत्य एवं मिथ्या से 
वह सदा सम्पृत्त रहता है यहा यह विचारना भी झनिवाय है कि सास्क्ृतिक 
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महत्त्व भी साहित्यवार को अ्रमिव्यक्तिकरण के लिए प्रेर्ति करता हैं योरोपीय 
सस्कृति मे शूकर का पालना उसकी प्रभिवृद्ध के लिए एक स्पर्पा हैं“ उसका 
व्यवसायिक महत्व, है पुनरपि वह उनकी सह्द्ृति का एक प्र गे बन छुका है उनके 
समाज वा एक स्तम्म घन चुका है, भत उनके साहित्य में इप्तता वणन सुन्दरततम 
किया जा सकता है. हमारे सस्दत कस्ब्यकारों ने भी यथा सम्भद वणन करते हुए 
इसके त्रिया वलापो का उल्लेख किया है. महाकवि कालिदाप्त ने प्रपने प्रभिचान 
शाडुन्तलम्‌ नाटक के दितीयप्र क में भारष्यक पशुभो के सदभ में गाहनता महिषा 
लिपान सलिल ! इत्यादि श्लोक में सूकर की क्तिनी मनोरम भ्रभिव्यक्ति की है 
इसी प्रवार गदभ एवं उच्चूक को स्थिति है उनके स्वभावों का यया स्थिति 
चित्रण किया यया है लेसक वा यह बहना सत्य हैं वि इनके साथ पक्षपात 
हुआ है प्र य पशु पक्षिया वी तुलना मे इनका वन भत्यधिवा कम मिलता है 
किन्तु इनके चित्रण के पीछे कोई दुराग्रह हो--ऐसी बात मही है क्याकि जो 
समाज के द्वारा परिदहय हो, उसे साहित्यकार भपनी कलम वे भाथ्यम से 
प्रपरिद्दाय नही कह सकता हमारा घामिक हृष्टिकोश हमारे समाज व साहित्य से 
सदा सम्पृक्त रहता है--यह दसना भावश्यक है पराश्वात्य दृष्टिकोण से हम 


किचार बरें तो यह भी सत्य है ति इनके साय पृणास्पद व्यवहार किया गया है-+ 
लेखक सम्भवत इसी विधारधारा से सहमत रहा होगा 


लेखक का सतत काम्यकारों में दोष भधवा भूलो वी समीक्षा करना ही 
उद्दे श्य नही रहा है, उसने काव्यशार शी मौलिक सूक-वुझ की, जो ववानित 
सत्य हैं, भूरि-भूरि प्रशता करत हुये कहा है -- 

“काध्यवारों से वास्तव में ऐसे दरान किये हैं भो वशानिक सरय है इसका 
सबसे सु दर प्रमाण ह-हाथी री जोभ का उल्टा होना-मो वैज्ञानिक सत्य है एव 
बाएभट्ट ने इसफा उल्लेख क्मि हू थानर कय घचल होता, शुक द्वारा फलों पा 
निरतर काटनकाट कर शलना हाथियों व धुकरों शा पक्तिबद होकर घलना 
इत्यादि ऐसे बरान हैं जिनका बढ़ा हो! सही सहो बसन काव्यकारों ने किया है ” 

* के छप्फारों को बशम्पायन शुक, कुम्भौदार-सिह एवं कालिदी सारिका 
की कहपता बहुत ही सु दर बन पड़ी है कवियों ने पशु-पक्षियों केजो स्वाभाविक 
बरान किये हैं वे शायद ही किसी विश्व साहिएप में मिर्ले ” 

हमारे सस्द्ृत काब्ण्कारो ने पशु-पक्षियों का जो वधन भावात्मक स्थितियों 
वे सटभ में किया गया है उनम साहित्यिक सौन्दय के साथ-साथ वत्ानिन सत्य भी 
स्पष्ठ भत्रत्ता है. सहाददि कशलिल्यस ने सेघदत वाब्य में बल्ताक्‍ा पक्ति बा सहज 
चित्रण दिया है जो मधाय स्थिति मे स्पष्ट सत्य है - 
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सद साद नुदति पवनश्चानुक्लो ययात्वां, 
वामश्चाय नदति मधुर चातकस्ते सगध ॥ 
गर्भाधानक्षणपरिचयाक्नू ममावद्धमाला 
सेविष्पते नयनसुभग भवन्त खे यलाका ॥ 
गजयूथ की कण्डुकता का ध्यान भी क्विया को सदा रहा है - 
“कपोलकण्डू फरिभिविनेतु विधट्टिकाना सरलदमाणामा 
यत्र सुतक्षीरतयाप्रमुत सानूनियय सुरभी करोति 
पशु पक्षियां की स्वाभाविक झादतों का जितना सूक्ष्म भू प्रयन सस्कृत 
मवियों ने जिया है सम्भवत विश्व के किसी प्रय साहित्य म उपलब्ध हो--ऐसी 
सम्भावना नहीं की जा सकती है मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाये तो 
निस्सदेह हम यह बह सदते हैं कि सस्द्ृत कवियों की सूदम हृष्टि वे पशु-प्सियों 
के भानस से मानवीक्रण का सम्बंध सूत्र सयोजित करते हुये उनकी भावनाप्रों 
भो सहज रूप से उभारा है । सस्द्ृत वाड मय म प्राय समी पशु पक्षियों के वशन 
समुपलब्ध हैं--मे मनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि पर सजीवता के साथ पाठकों के समक्ष 
झाये हैं। भृग के मानप्त पटल पर उभरे सवेगो को परिणीति का इतना सहज एव 
सजीव चित्र सम्भवत ही किसी प्रय भाषा के साहित्य मे सुलभ हो । महाकवि 
बालिदास ने भयत्रस्त मृग की सत्रासस्थिति का नैसर्गिक चित्रण कितना रमणीय 
किया है -- 
प्रोवाभड्भाभिराम मुहरनुपतति स्पादने बद्धह॒ष्टि , 
पश्चाद्धन प्रविष्ट शरपतनभयाद भूयसा पूवकायम 
दर्भर्डावलीढ भ्रमविवतमुखभ्र सिि कीणावर्ट्मा 
पश्योदप्रप्लुतत्वादियति घहुतर स्तोकमुर्ब्या प्रयाति ॥ 
झाश्षम में रहने वाले शुक को सहज स्थिति के दशन स्वत हो जाते हैं -- 
* नौवारा शुकृपभकोटरमुलश्नष्टास्तरुूणामध ॥ 
शाकु तलम्‌ हर 
चातव के जल ग्रहण की स्थिति भी नसग्रिक रूप से कमनीयता के साथ 
प्रम्तुत की गई है - 
“श्म्भोविदुप्रहसाचतुरांश्वातका दौक्षमाणा ॥ 
मेघ० १२३ 
डा० शर्मा ने पशु पक्षिया के सदभ में उनकी बचानिक स्थितियां का 
सर्वाधिक सुतके हुए ढग के साथ प्रस्तुतीकरण किया है। भारतीय पशु पतियों 
को विश्व के पशु पक्षियों के साथ भाइतिमूलक एवं प्रद्वतिजनित दृष्टि से उनवी 
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प्रति एव. प्रवृत्तियों पा सूदमतम विश्लेषण किया है। पशु-पक्षी सामाजिक 
हिट से कितव उपयोगी हैं? इस सदम में सास्द्रतिक, सामाजिक, धामिक, 
ऐतिहासिक, भौगालिक तया व्यवसायिक हृष्टि से गहन भ्रध्ययच किया गया है 
गज की प्रोध॑ज-य गया हिथिति है? इस सदभ में लेखव ने शावुलल से 
बहुत सुदर पद्म प्रस्तुत शिया है ++ 
तोब्राधातप्रतिहृततकत्स घतस्तैकदत , 
याद।ह्ृष्ट श्ततिवलया सम सजात पाश ॥॥ 
बालिटास ने 'वप्रक्रीडा' के सदभ में कहा है जैत >« 
धवप्रफ्रोडपरिशितिगज प्र क्षणीय ददश ६ 
इस वष्रश्रीडा को लेखक ने बहुत अच्छी तरह समभाते हुए कहां है - 
सप्रफ़ी ? गज की सामराय प्रारतों भे से है यह नदियों के तट मिरा देता है 
यह पवत एवं कादराओों पर सिर पटकता है ” 
इस प्रदार गजमद, प्रजनन गज का चिग्पाउना, गज नियामश भादि सभी 
स्थितियी पर विशद विवेवत क्रिया गया है-जा वस्तुष लेखक की तीत्र एवं 
गहंव जिज्ञासा दृत्ति का परिचायक है सेखक ने बाच्या के भाघार पर यह सिद्ध 
किया है कि गीर्वाणन्वाह मय में गज का सर्वाधिक वरान सुलभ हैविसका 
मूलह्वेतु राम्याश्य रहा होगा इसी प्रक्ञार प्रारण्यक पशुओ) के बणय भी सम्प्राप्य 
है १ गढ़क का वणन देवगिरान्वाड मय में उपलब्ध हे, बहू भायत्र सम्मवतया ही 
मिल सके छर जत उपेधित पशुके सदम में डा० शर्मा का कहना है +« 
हम्पूण ससडुत साहित्य में खर का गौए स्थान रहा हू पह सेददबडीप उप जगत 
के झतगत झ्रश्व परिवार का सदस्य है क्रमेलवः भश्व, बेयु, शबाव भ्रादि सभी 
पशुप्रा भी मूत्र उत्तत्ति, भ्राकृति विज्ञान, जाति वर्गीकरण, क्रिया-कताप भ्राह्यर- 
विहार, काम-वैलि एक उनकी सामानिक भत्ता एवं उपयोगिता भादि सभी 
वजातिक रीति के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, जो लेखक के दिशद्‌ नाव के 
सूचक हैं 
मृय के भेदोपभिद का वचातिक वर्गीकरण सम्शत साहित्य से अवेधित कट 
पह सिद्ध कर त्या है कि हमारे सुरभारती-सर्मुपासक्त कितने भनुमवी ये* 
जो केवल कहपना में नही जीत थे, भपितु सहज अनुमूतियों के माध्यम से प्रभि- 
व्यक्तिर्रण किया करते ये । यज के पश्चात्‌ भृग का सर्वाधिक बणन प्राप्प होता 
है पशुभो को तरह परष्चियो व भी वचानिक उपलब्धियां के साथ वर्गीर रण एव 
विवरण प्रस्तुत क्या गया है हारीत एवं कुररी के सदभ मे लेखक ने अ्रपती 
परवेषशात्मक हृष्दि से यह सिद्ध किया है कि हारीत कपोद उपदग का पक्षी तथा 
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पुररी घरवा उज्ग का प्री है। इनती स्वामादव्र वृत्तियों बा परीतण 
फरते हुए भ्रमर भारी भह्ार हे पश्ची रिवान बी महता को गोरद मे साप 
प्रतिपाटित तिया है इस शोप प्रराव में लगर भी मद्ाद्‌ भूमिजा मदद रही है गि 
प्रत्येक पशु-्पती दे राटर्म मे महत्वपूणा धापुनित्र रीति से तामिरायें झगुत्ा की 
है-जितवे माध्यम से यह सवत्र स्पष्ट हो जाता है हि प्रमुर पशु धषवां पी शा 
दितने बार उल्पेस हुपा है पा दिस कवि ने डिस काब्य में पशु प्रघवा पी को 

वितना महत्व दिया है। यह सांख्यिरी घाज तह कहीं भी उपसब्ध नहीं है घोर से 
यह हो जानरारी उपलब्ध है वि विस कदि ने विन विन परयुन्यतियां शा शिप्रशं 

किया है । 

यह शोप प्रवय वस्‍्तुत सरबइते याह् मय के लिए महत्वपूर्ण गवेषणारमक 
उपलब्धि है. इस ग्रथ के माध्यम से श्री शर्मा न सं मालायकों बी क्रॉतिया को 
चुनौती देते हुए यह सिद्ध कर टिया है हि ससशूत के विद्वान बेवल शड्िप्रस्त नहीं 
हैं भौर वतमान मे वजश्ञानिव-स्पर्या मे भी पीछे नहीं हैं, भपितु बषातिर स्थितियों गो 
भी पूएा रूप सा स्पष्ट करने मे सशक्त हैं साथ ही सह्यृत समाज के प्रस्य विवेवशीस 
व्यक्तियों के लिए भ्रेरणात्मण' प्रथ प्रमिप्रेरित किया है, णो वध्तुत प्रनुग॒रणीय 
एवं गौरव मे साथ प्रभिनदनीय है श्री शर्मा ने भपनी मौलिश गूक, गवेषशा भी 
रीति एवं सुलके हुए तकों के माध्यम से पशु-पक्षियो की प्रड्नतिका विशद्‌ चित्रण चित्रित 
किया है यह ग्रथ केवल सशलन मात्र मही है, भपितु पशु पक्षी विधान एवं सलयत- 
कवियों के योगदान से सम्बद्धित विशद्‌ विवेचना एवं बुतूहुलमय निशासावृत्ति से 
प्रापूरित हू सस्दृत शाहित्य वी शोष-परम्परा म यह प्रषम प्रवाष हू जो प्रपने 
झाप में विषय से संमम्बायत सकल विधान से परिपुण हू इस प्रवष्प की शली राजीव 
एवं सुवोध हू बेवल पाडित्य प्रदर्शन की लालसा भधबा दुरुहता से मुक्त ह्‌ 
भेरी मायता हैं कि विद्वान लेखक का यह शाघ प्रवाय पनायास ही सल्यृत 

एवं प्नाय विद्वानों के मध्य समादरणीय व भ्रभिनरनीय होगा मैं लेक को सरगत 
याड मय में महाव्‌ मोगदान भ्रस्तुत करने के लिये हादिक बघाई देता हुप्रा भाशा 
करता हू कि वे इसी प्रकार भविरल गति से साहित्य सेवा करते हुए सारस्ववन्यण 


ब्राप्द करेंगे 
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(विगत बुछ वर्षों से महाकवि कालिटास 
के विषय मे विश्वविद्यालयों भोर उनके बाहर 
बहुत बाय हुआ है जमेन्जपे गप्दकवि 
मालिदास के प्रति श्रद्धा बदी उनत्री रचनाप्रा 
का मूल्य प्रनेश हष्टिबोणों से भ्रात्रा गया इस 
#ए्‌ खला में डा० रामदत्त शर्मा का ग्रथ 'सस्कत 
याव्यों में पशु-पक्षी प्रावश्यक महत्व रखता है 
डा० रामदत्त जी ने भत्यत परिश्रम से सस्द्ृत 
के विशाल महावाष्यों का भ्रध्ययन विया है इस 
टिशा में नवीन जैचानिक अध्ययन के उपयोग 
में ग्रथ का मूल्य और भधिक बटा दिया है जदा 
तक मेरी जानकारी है सस्कृत साहित्य समीक्षा म यह प्रयास नया सुलनात्मक 
और भ्रधिक उपयोगी है मेरा विश्वास है कि डा० शर्मा के ग्रथ से न केबल 
साहित्य के विद्याथियों, श्रपितु प्राचीन इतिहाप्त एगा सरझ्ति के छात्रों को भी 
ज्ञाभ द्ोगा 





>डा० प्रभुदयालु अग्निहोत्री 
सचालक हिटीग्रथ अकादमी, मध्यप्रदेश 
भापाल-३े 


डा० रामदत्त विरचित 'सस्‍्कत वाब्यां म॑ पशु पक्षी नाम शोध-प्रबघ उत्तम हैं, 
इसका विपय नवीन है और प्रतिपादन शली सचित्र एवं भ्रभावक हैं ग्रथ के वणन 
मामिऊ हैं और साथ ही प्रामाशिक भी मैं कामना करता हू कि सस्द त-जएवु मे 
डा० रामदत्त क इस अमूल्य एवं मौलिक ग्र थ को स्वागत हागा। 


-डा० सूर्यका त, 
भूतपूव सस्टृत विभागाध्यक्ष 
विश्वविद्यालय, कुछक्षेत्र 


छ 


डा० शामदत्त शर्मा वी शाधद्वति सस्कृत काब्यो में पशु पक्षी! म सस्कृत साहित्य 
में वर्शित पणु-पक्षियो के सम्बंध में सूदष्म विवेचन उपलब्ध होता है कवियों ने पशु 
पक्षिया की जिन स्वाभाविक विश्रान्ना का उपनिबवन किया है उहें शोघकर्ता ने 
पहचाना है और उनके वशिध्ठ्य वो प्रामाशिक विध्राम्रा मे प्रस्तुत बरने का प्रयास 
किया है साहित्यिक चित्रण को विभान वी भाघार शिता पर प्राप्ठापित करके 
सत्परीक्षण किया है प्रत यह कट्टा जा सक्‍ता है नि शोधकार ने पशु पक्षियों 
को प्राचीत तथा नवीन हग्विन्दुओो से देखा है 


शोबकृति पाच भध्यायो में विभक्त है विषय की सीमा प्रौर विस्तार के प्रति 
जागरूक जेखक न श्रभिप्रेत परिप्रेक्यों मे चिम्तत-मनन किया हैं भौर प्रकृति- 
चित्रण के परिवेश मे पशु-पक्षियो की क्मतीयता का प्राकलन किया है मानव भौर 
प्रकृति का अविच्छिन्त सम्बंध विरकाल से कवियों के दशन परीक्षण सामुमीलन 
वा विषय रहा है मानव वी विभिन्न व्यापार परम्पराभा की भूमिका वी निभित्ति 
में पशु पक्षियों का योगदान स्पष्ट है शोबकर्ता ने इस सदभ म भी सूक्ष्म मवेपणा 
प्रस्तुत की है उपसहार मे डा० शर्मा ने पशु-पश्तियों वे महत्त्व पर प्रकाश डाला है 


डा० शर्मा का शोध-काय प्रशसनीय है एवं शोधकृति उपाटेय है 
>डा० भ्रमरनाथ पाण्डेय 


भध्यक्ष सस्दृत विभाग 
षाशी दिद्यापोठ वाराणसी 


डा# रामत शर्मा के शोष-प वे धैतत रायों में पशुणनी केषुए पण 
है ध्यान से पड़े है भारतीय बाध्य प्रहति कै विश्यति]त मे गगाद है छाए कम 
बाह्मीति शामायण वी परति दी प्रेणशा “शोवरघ में सथिपित है. जम कषापों 
डा मूल हपात भारत है संग वा शार” हो होईगरड़ि है टिगये हूंग जा मर्जत 
ने तिया हो हंस साटििप, शमाश्ञोपप्ा एड. दर्शन हीती के लिदे की छोप्ो मोर 
हीर विवेब घोर प्रात्पा व धोपर्य दे कार, गधात रूप में दैरैशानआापक 
ण्दाहँ 
दा शर्मा दे शोप-इग्य मे कातिदंग तपा परश्ती ढरियों दशा परशुचतियों 
के वएन बा शि/पेषस्धारमर एएं हुलततारमह प्रध्यपत है. पुरे रिग्शग है दि उतहे 
ह थघ बा एवागत होगा 
-दा० रामगद्ध शिदो 
ध्रापायं 0३ प्रष्ण 
हाय शिम्राए, विररिएाजप 
उध्पपुर 


/पशुनपक्षी मुझे प्रिय हैं सरात शाहिएय में झाड्ा रपात उच्त्त है 
प्रापने उन पर णो पबार्य दिया है, वह रमशीय है प्रताशा पर यपा# 
>हा० रामजी उपाध्याय 
प्रौषेमर सपा प्रपष्यश शरहत विमाग 
दिश्दविधालप सापए (भ््र*) 


ध्ाप प्पने पी एच७ डी० मे शोष प्रवाप को प्रकाशित मर रहे हैं, यह 
धानवर प्रसप्तता हुयी इस शौध प्रयग्प पे वई घर रामयन्रमय पर 'गुण्युसलतरिका 
झैं प्रकाशित होते रहे हैं भरापरा यह ग्रप मारी परिण्मम तथा योग्यता वा सूचव' है 


स्तृत्य है, प्रभिदादनीय है 
-भयगवद्दत्त वेदालड्भार 


सम्पादक, “गुरुकुल पत्रिवा" 
शुरुबुल वांगडी विश्वविद्यालय 


डा० रामदत्त मे सस्कृत-साहित्य का भवगाहन वर कालिदास वी रचनाओ मे 
पशु-पक्षियो का जो गहरा भौर मदोरज्जक ग्रध्ययन किया है, बह सस्कृत साहित्य के 
ब्रेमियां बे! लिये एक अच्छा सदभ कोप सिद्ध होगा 


-डा० प्रभाकर माचवे नई दिल्‍ली 


प्रकृति बणुन वे अ्न्तगत पशु-पक्षियों का स्थान होने के कारण काव्य ये ये 
प्रपरिहाय तत्व हैं भापका वाय झपने ढंग का निराला है इससे महृत्वपुण तथ्य 
सामने भाते हैं 


-डा० ब्रह्मनद शर्मा 
सस्दृत विभागाध्यक्ष , 
गयनमेट कालेज, ग्रजमेर (राज०) 


६5 मैंने राजस्थान के सजनशील शोघकर्त्ता 
 डा० रामदत्त शर्मा का शोध ग्रथ सम्दृत काया 
मे पशु पक्षी का पूण ग्रवलोक्न किया इस शाघ 
ग्रथ भ विद्वाद्‌ लेखक श्री शर्मा ने काव्य-गगठु मं 
| प्रति चित्रण की उपादयता को सिद्ध करते हुय 
] पशु पक्षिया, पर ठौतानिक एवं साहित्यिक 
3 विधाग्रों के सत्म में 3388 भ्रवेपण कर 
> , सस्ठेत थाइ समय मे एक अभिनव दिशा बीघ को 
जाम दिया है---जो वस्तुत इलाघ्य है यह शोच- 
| ग्रथ वस्तुत भारतीय साहित्य के गौरव का 
प्रतीक है 





और 


-रामजीलात शास्त्री 
महामत्री 

राजस्थान-सल्दृत समदु, 
जय' # र्‌ 


हा शर्मा का यह प्रवाघ सस्कृत साहित्य वा पशु पक्षी विपग्रव प्रथम ग्रथ है * 


नवभोरत टाइम्स (१४ ३७०) 
नई दिल्‍ली 


४डा७ शर्मा का यह प्रवाघ सस्द्ृत साहित्य को एक नई देन है ” 
राष्ट्रदूत (१६ १७०) जयपुर 


वास्तव में यह प्रथ सस्कृत-साहित्य को एक भमूल्य देन है” 
जयगुरुदेव (११ ३ ७०) जयपुर 


“ग्रथ केवल तथ्यों का संग्रह मात्र ही नहीं, भपितु भत्यन्त भौलिक एव 
सख्तृत-साहिए्य शोघ-परम्परा का पशु-पक्षी विषयक्र उत्तम ग्रथहे 
चिट्ठी (६२७०) नवलगढ (राज०) 
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काव्य एव काव्यकार 


१4 | ब्काव्य रुख बक्काव्यन्आर 


काव्य कया है २ 


काय क्या है ? यह एक बडा ही विवादास्पद एवं समस्यापूण 
प्रष्त है, जिस पर विभि-न विद्वाना ने अपनी लेखनी चलाई है श्रत वेग्य के 
बारे म॑ भ्रव बुछ बहना पिप्टपपेशमात्र सा लगता है किपतु फिर भो 
काव्यो के बिंपय में विचार करते समय काय वी परिभाषा पर विचार करना 
यहा झौचित्यपुण होगा श्रत उसी का बहते हैं 

बाव्य'ं शद का भ्रथ कवि की रचना है भ्र्थातु कविंद्वारा जो बाय 
क्या जावे उसे काव्य कहते हैं? भरत कवि जिस कसी बिपय का 
चमत्कारी सामाजिका का हृदयहारी वणुन जिन शब्दों मंकरता है वे शब्द 
ही काव्य हैं 

बाय वी चर्चा करते समय कवि के लसण पर विचार करना भी 
यहा ग्रावश्यक है 'कवि शब्द साहित्य म एक प्राचीन शब्द है जिसे विद्वानों 
ने 'कबृवर्ण एवं कुंड” घातुआ से व्युत्पनन किया है? शब्दकल्पद्रम व 
अ्रमरकाप में सवत् एवं सम्पूणा विपयो के वस्यन करने वाले को कवि कहा 
है 3 कवि शद का भ्रथ इतना व्यापक हाने के कारण इसे प्रारम्भ से ही 
बडा उच्च स्थान प्राप्त हो गया भा शुकल-यजुर्वेद मे कवि शब्द का प्रयोग 





] 'कमतीय काव्यम्‌-ध्वयालोक (लोचन), कदयतीति कवि तस्थ कम 
कास्पम--- एकावली (विद्याघर), क्वेरिद कापसावों वॉ--- 
भेदिनीकोश' 
'कविश”?स्थ कववरों इत्यस्य घातो काव्य कमणों रुपसूँ 
>>काव्यतोसांसा 
क्वते सब जानाति सववशयतोति कचि '-शब्दकत्पद म 
“कवते श्लोकान प्रयते बशयति वा कवि '--इत्यमर | 


च्3 


मा] 


४वावष्य एव का यवार 


मिलता है $ बाट से श्रीमदभागवत्‌ रामायण व महाभारत मे ता कवि शब्ठ 
या प्रयोग प्रनेक स्थल पर हृष्टिगत होन लगा * वाल्मीकि रामायर्ग वे 
प्रणेता प्रादि-वि' एव बाय '्रादिवाय वहां जान लगा ” महाभारत 
के प्रणेता ने 'दृत यद भगवन्‌ काव्य परमपूजितम्‌ -वावय कहवर कवि एवं 
काय वी चर्चा की है? बेदव्यास जी ने कवि को उच्च स्थान दत हुय लिया 
है कि वाय्यतह्पी अपार विश्व मे कवि ही प्रजापति है एवं उत्त यह विश्व 
जिस रूप मे रुचिकर लगता है वह उसी प्रकार परिवर्नित हो जाता है ? प्रत 
कवि! शब्ह प्रतिभा सम्पन्न विशिध्ट प्रताधारण रचना वरन॑ वाल़े विद्वान्‌ 
के प्रथ म लिया गया है 


काय एवं कवि के सामाय लक्षण पर विचार करने वे पश्चात प्रव 
हम विभिन्न विचारबो द्वारा दिये गये काय-लक्षण पर विचार करेंगे वाब्य 
लक्षणकारो मे निम्नलिसित प्राचाय प्रमुस हैं. - 


१ भरत २ वेदयास (प्रग्निपुराणकार) ३ भागभह ४ दण्टो 
४ वामन ६ रुद्रट ७ श्रानदवधन ८ कु तक ६ भाज १० मम्मट ११ हम 
चद्राचाय १२ विद्यानाय १३ वाम्मट्ट प्रथण १४ वास्भट्ट द्वितीय १५ जयटेव 
१६ विश्वनाथ १७ गोवि लठक्कुर एवं १८ पण्डितराज जगनाथ 


१ नाट्य शास्त्र के प्रशेता भरत--काव्य का लशण प्रस्तुत करने 
वालो मे महामुनि भरत वा प्रथम स्थान है नाट्य शास्त्र वे १६वें अध्याय व 
११६८वें श्लोक मे महामुनि ने बाय वी सात विशेषताप्रा पर प्रकाश डाला है ? 


4 'क्बिमसनीयी परिमू स्वय मू । -मगजुबेद 40/8 
5 तन ब्रह्म छृदाय भ्रादि क्वये”! भागवत // 
6 महाभारत० /6] 
7 “इत्पापें श्रादिकाध्ये --वा० रा० (प्रत्येक सर्गा-त म॑) । 
8 श्रपारे काव्य ससारे कविरेव प्रजापति ॥ 
यधासमे रोचते विश्व तयेद परिवतते ॥ 
-अग्निपुराण 339/0 


9 मृदुललितपदाक््य गरृढ़ शब्दायहोन, 
जमपदसुलदीध ग्रुक्तिम-नत्ययोग्यम्‌ ४ 


काव्य क्या है ?*/५ 


वह उत्तम काव्य है -- 

जा कोमल व मनोहर पदो से युक्त हा 
गरूढ शब्द एवं गूढाय से होन हो 
सामा-्य लोगों के समभने योग्य हो 
युक्ति-युक्त हो 

नत्य मे उपयोग करने योग्य हा 
झनक रमा का स्रात हो एव 
साथियों क सावान सहित हो 


ढ. 20. >< «६ ० ०७ “० 


महामुनि भरत के इस काव्य लक्षण म प्रथम व द्वितीय विशेषशों में 
घब्ल दे श्रथ का ग्रहरए! है प्रथम तीन विशपताग्रा म माधुयादि गुणा का समा- 
वेश है छठे विशेषण मे रस, चतुथ मं सम्मवत अलद्भारादि एव पज्चम व 
सप्तम विशपताओ मे नाठक दत्यादि का ग्रहण है. भरत उक्त लक्षण मं शटाय 
गुण, रस, अलद्ूपर व नाटकादि का ग्रहण हैं 


२ अग्तिपुराणकार वेदव्यास--वदम्यासजी न काव्य वी परि 
भाषा दत हुये विषय का सुन्दर ढग से प्रतिपादन करने वाले सुयवस्थित पद 
समूहात्मक वाक्य को जो दाद रहित गुण सहित एवं अतकार युद््र हो 
काय्य कहा है :ण्ट्स प्रकार ब्यासजी ने प्रथ, ग्रण एत्र अलदूरा की काव्य 
मे उपस्थिति तो बतनाई ही है साथ ही दोषी साहित्य की भी चचा उाहातवे 
की है 

हे भामह --भागह ने उस रचना को बाव्य कहा है जो शव श्रथ 
से युक्त हा अर्थात उनते मन म शब्द और पथ दोना ही काव्य हैं १ 


बहुशतरसमाथ साधिसधानयुक्‍तम्‌ 
स॒भवत्ति शुभकाव्य नाटक्प्रक्षकाणाम्‌ ॥ 
ना० शा० 6/(8 
0 "सक्षेपपाददाक्यम्रिप्टाय व्यवच्छिन्नापदावली ॥ 
काव्य स्फुरदलडार गुझावदुदोषवजितम्‌ ॥॥ 


+-प्र० पु० प० 337/6-7 
3] 'शादार्यों सहितो काध्यम्‌'--काब्यालड्भार /6 


६[हा7प एव वात्यकार 


४ दण्डी-बान्याटश व प्रणेता रण्डी ने मनोरम भय से विभूषित प्र 
को काव्य वा शरीर माना है ? * काय्याटश म दण्टी ने गुण व प्रलकार युक्त 
शब्टाय वा ही वाग्य माता है ये काव्य म प्रत्प मात्र भो दोप स्वीकॉर मही 
बरत 7? 

भर थामन--वामन दण्टी के उत्तरवर्ती वाब्य ललणकार माने गये 
हैं. उद्ात वाब्य को झनद्वार के योग से ही उपातेय वहा है !$ उनके भनु> 
मार गौ”य वे भाधायर' तत्त्व या माम॒ ही प्रलड्थार है ?* ये दोषा से रहित 
गुण व धलध्दारों स सुसज्जित वात्य वा सौटय का कारण मानत हैं 2९ इस 
प्ररार वामन मे शा गुण एवं प्रलद्भार युवतर शब्टाथ समूह को वाव्य बहा 
है बामन ने हो धागे चतरर रीतिरामा वाब्यस्थ रहकर रीति को याब्य 
भा शरीर माता है !? इस प्रतार रीति वी चर्चा यहा पूववर्ती श्राचार्यों वी 
प्रपशा वशिष्ट्य रसती है 

६ झुद्ट --वामन गा पनुत्रण करते हुये रुद्ठट ने 'ननु शब्टार्षों 
गास्यम सिसरर शा बी है ?९ प्रत वे भी दाय रहित ध्रौर प्रलद्धार 
मुक्त शब्हाय को वराब्य बहत हैं उहति कात्य म इस थी स्थिति को 
परमावश्यव' भाना है !९ 

७ पग्रानदवधन --घ्वनिमास या प्रवतत्र भ्रानटवर्धन ने ध्वनि 
को पाध्य को भारपा स्वायार किया है २० यधथपि श्ातत्वघन ने बास्य 








]2 “"गरीर हावरिष्टायस्यवब्द्धिप्रा पदावलो । “>शाय्याइश* /0 
3 'हशाबमपि मापेध्य बाध्ये दुष्ट कयघन स्थाइवपु सुदरमपि | 
वही ० 8/7 

4 "शाध्य प्रा्टापनड्भाराइ--श्पातवदर सूत्र । 
॥5 *सॉश्पमसथ्टार । - चही० ॥//2 
6 शा शाव दुलाषडारशाताशतास्याम । >>्यहीर 4//3 
]7 दरार |2[6 
!$ कच्च्यानकार 2|! 
]9 हब्मावल्चणप्प दलेत महोदसा रस यु कण । 

>+प्पोगरि 2|2 पृ» 50 
20 ऑिश्यापात्यनतइजिरिति ॥ ->-धजापतचाश /] 


काव्य वया है ?[७ 


लक्षण का घिस्तृत उल्लेख नही क्या है विन्तु उाह्दान भी शब्दाथ ुगल बो 
ही काय स्वीकार किया है *7 

८. कुन्तक --ध्वायावोर के पश्चात्‌ 'वन्रोत्तिजीवितम' बे प्रणेता 
बुन्तक ने शब्द एवं भ्रथ टोता को (ाव्य' स्वीकार किया है एवं भागहादि 
का अनुक्रए किया है, ?* परन्तु कुतक ने उवित वचि"यवाले शब्ह एवं 
श्रथ को ही वाव्य माना है *? भरत उगके मत मे उक्ति बचित्र्य बा स्थान 
प्रमुख है उक्ति वचित्य से रहित शब्टाथ मात्र काव्य नहीं बहा जा सकता 

&६ भोज --धाराधिपति भोज ने काव्य का कोई स्पष्ट लक्षण 
प्रस्तुत नही किया है किन्तु व दोपरहित, ग्रुणयुक्त, श्रलकृत एवं रसात्मक' 
काव्य को स्वीकार करते हैं, जिसका उल्लेख उहोंने कवि वी कीति पर प्रकाश 
डालते हुए किया है. उनके श्रनुसार वह कवि जो निर्टोप ग्रुणयुक्‍त्र, अलदत 
एवं रसपूण रचना का निर्माण करता है. वीति को प्राप्त होता है ?* 

१० भम्मट --क्षाब्य प्रकाश के प्रशेता मम्मठाचाय ने पूववर्ती काय- 
कारो के लक्षणा को ध्यान भ रखत हुये एक ऐसी परिभाषा प्रस्‍्तुत की है 
जिसमे सभी काय लक्षणों का समावेश सा प्रतीत होता है उ हाने दाप 
रहित, गुण एवं भ्रलकार युक्त एवं कहीं स्‍्फुट अलड्रार न भी हो ऐसे 
शब्टाय का काय माना है. मम्मट काव्य मे अलद्धार की प्रनुपस्थिति म॑ भी 
कायत्व स्वीवारत॑ हैं भ्रलद्धार के विपय मे उनका मत है ति' अ्रलड्भारा 


का काप्य मे उपस्थित होना ग्रावश्यक है विन्तु किसी स्थल पर स्पध्ालकार 
की भनुपस्थिति से भी का यत्व मे कमी नही भाती ?* 





2] “शब्दाय शरीरतावद काव्यम्‌ ।---ययोपरि० प्‌ 5 
22 “न शब्दस्पंद रमझोयताविशिष्टस्य केवलस्प काव्यत्व नाप्यधस्येति 
“>-वनोकित जीवित १० 24 । 

25 'शब्दारयों सहितो बतुकदियाएएरशए्लिन्ि 

बचे ध्यवस्थितो काव्य तत्विदाह्वादकारिणों । वक्ोक्ति जीवितमु /7 
24 “निर्दोष गुणतत्काव्यलड्ाररलइ्ृतम्‌ 

रस वत कवि कुब कोति प्रीति च वि-दति । सरस्वतो क्ण्ठाभरण /2 
25 'तद॒दोषो शब्दार्थों समुणावनलझुतो पुन कवपि।/ ह 


“काज्यप्रकाश सूत ][4 , 


८ वाएए एएं काजजाए 


११ हेमचाद्ायाब --धाषाप टेमघाद से आयापुरततत क प्रपणो- 
घयाय में दोष रहित गुशाएुश ग्रशहाह शरर एव पर्ष वो कासम्य महा है 2९ 
अत शेमभाणपाय गे भी मुगस के रढ।रार दिया है 
१२ विद्याताय ७द्रापरत यगापूएाए ओ ब्राएया शिदालाथ ले भो 
हमपरशाघाय मे माष्य सशण मे साप्य रशह बाला बार्य सा रेत हुये 
गुण एय ध्रपष्टार रहित एवं दापरदित शश्धाप का पास्य कहा है 77 
१३ वाग्भट्र प्रथम --प्रथम बाग्मद्र त एस शाप मा, जा गुण एवं 
अलद्धार रो भूषित भोर रीति एप रस से युता हीवाधष्य रद्दाह 2९ दस 
प्रडार याग्मट्र ऐसे शाघाय है जिद्धनि मग्मट ऐवं यामन बे काप्य सभर वो 
ही एवं परिवर्तित रूप से हमारे सम्मुग रसा है 
१४ वाम्भट्ट द्वितीय --प्राचाय वाग्मट्र दितीय गा लशए मम्मट का 
प्रनुसरण मात्र प्रतोत होता है उनमे मत से दोपरद्दधि। ग्रुशयुक्तर एवं प्राय 
प्रलद्धार मुवत शब्टाथ युगल ही गाब्य है २० उद्तेि मम्मट भी भांति 
“प्राय सालद्यारो पहकर झावश्यः तो माना है परन्तु परमावायत् 
नहीं माना है. १९ 
१५ जयदेव --चद्धालोज ने प्रशेता जयदेव मे 
निटोपा लक्षणवती सरीतिगुणभूषिता । 
सालड्भार रसानेकबृत्तिवावशाब्य नामभावः ॥ 
“कहकर काय में सभी विपया को समावेश वर दिया है वयाविः 


26 प्रदोषों समुणो सालद्धारो व शब्दार्यों काव्य 
-वाव्यानुशासन /6 
27 ग्रुशालकार सहितौ शदार्थों दोषवजितो काथ्यमु । 
--प्रतापर्द यशोभूषणोे 
28 साघुशब्दाय सदभ ग्रुणालड्भार भूपितम्‌ 
स्फुटरीतिरसोपेत काव्य कुर्वोत कोतय ॥॥ 
“-वाग्भदालकार  /2 
29 “शब्दार्थों निर्दोषो सगुण प्राय सालकारों काव्यमु 
--काब्यानुशासने 
30 चढद्वालोके /7 


काय क्या है ?/६ 


डाहाने वृत्ति को माना है 
१६ विश्वनाथ --साहित्य दपण के प्रणेता श्राचाय विश्वनाथ काव्य शास्त्र 

के प्रमुख आचायों मे से एक हैं. झ्राचाय विश्वनाथ ने पूववर्ती काव्यलसणकारों 
के मतो का सम्यक अध्ययन्त कर काय वी एक सक्षिप्त परिभाषा दी है 
उहात केवल रसभाव श्रादि असलद्ष्य क्रम व्यग्याथों की उपस्थिति को काव्य 
मे आवश्यक माना है अ्लड्भारों का उहोंने स्वरूपाघायक न मानत हुये 
केवल उत्कप के कारण माना हैं. विश्वनाथ रसात्मक वाक्य को काव्य मानते 
है 3१ उनका यह लक्षण सुच्ोदनि वी काव्यरसादिमद्‌ वाब्यम” कारिका पर 
निमर करती है “* उस कारिवा में 'रसादि” में अ्रलद्धारादि का ग्रहण 
बिया गया है किल्तु विश्वताथ वेवल रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानते है 
उनके रस में “रस्यते इति रस ” इस थ्युत्पत्ति के श्नुसार रूप शद का जो 
प्रास्वादित हो, इस यौगिक अथ के अनुसार भाव एवं भावाभासका भी 
अहण हो जाता है 

१७ गोविंद ठक्वुर -गोविद ठककुर मूतकार नहीं उाहाने तो 
सम्मट के काव्य प्रकाश को टीका लिखते हुय स्पप्ट क्षिया है हि यद्यपि मम्मठ 
ने सही एवं स्पप्ठ भ्रलद्भार रहित शब्दाथ युगल को काव्य स्वीकार किया है 
किन्तु उनकी यह मायता समुचित नहीं कही जा सकती कारण कि रस एव 
अ्रलड्ार ही काव्य म चमत्कार के कारण होते हैं। ग्रत इन दन दानो की 
अनुपस्थिति म चमस्कार कस झा सकेगा ? यदि चमत्कार का ग्मभाव होगा तो 
हम उसे काब्य क्से कहंग कारण कि चमत्कार ही काव्यायार है ग्रतएवं हमे 
यह स्वीकार करना ही होगा कि सरस स्थल मे भले हो स्पष्ट प्रलद्भार न हो 
क्ततु भ्रयत्र ग्नलझ्छार को उपस्थिति झ्रावश्यक है ३5 

१८ पण्डितराज जगन्नाथ - काय शास्त्र के प्रमुख प्रणेता 
पण्डितराज जगताथ ने अत्याःत सुदर एवं ताकिक ढंग से काव्य के लक्षण 
पर विचार किया है उठ्दोने सभी प्राचीन विचारका वे मत पर हृष्टिपात 
करने के प्रननावर रमणोय प्रथ के प्रतिपादक शब्द को काव्य स्त्रीकार किया 
है पण्डितराज को शब्द व अथ दाना को काज्य कहा जाना स्वोकाय नहीं 
और न ही काव्य के लक्षण म दोपराहित्य गुण व अलझ्डारादि का प्रयोग 
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१० बाय्य एय सास्यवार 


जिया जाना ही. व॑ रमशीयता भा सम्पूण मूलशारणा पवल स्सकों नहीं 
मात एवं बाच्य, सध्य एवं व्यग्य इस तीती प्र्षों या भाब्यगौट्य मा 
भमुित कारण स्वोवार व्रत है ४5 बुछ भी हा किर भी जगन्नाथ गा 
बा-्य लपए बाब्य जगतु मे भ्पना विशिष्ट रपान रखना है 


पतष्डितराज वाब्य शास्त्र परम्पराण सातम भावाय मात गये हैं 
उनदे बाद बाय लक्षण मे विषय मे योई महत्वपूण बात नही बह्ी गयी 

इस प्रवार हमने विभिन्न राम्प्रशायों के भाषघायों मर काय से गगा पर 
एज' विचार किया प्रव हमारे सम्मुए प्रमुख प्रश्न यह पाता है हि इन गये 
बाब्य सक्षणों म॒ से बौन सा लक्षण ताबविक एवं रावमाय है प्त इसी पर 
विचार करेंगे 

ऊपर किये गये विवंघन मे हमने देखा वि बाध्य वा सतण रामय 
समय पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होता रहा है. विषय विश्प वो प्रालो 
चना तो भामह के समय से ही होती रही है रिन्‍्तु काब्य लशण क॑ विषय मे 
श्रालौचन प्रस्तुत करने वाता मे वामन वा प्रथम स्थान रहा है बामन मे 
पूवर्ती भामहातीि द्वारा तिये गये बाब्य ललण में शरार्यों बा 
प्रमोग क्या गया है. उसे वामन ने लाशणिक प्रयोग बताया है एवं शब्दाप 
को काय का शरीर वतलावर 'रोति को काय की प्रात्मा वहा है इस 
प्रकार वामन ने भामहातिं (जो बातन्य मे भ्रलद़्थार की प्रधानता द रहे थे) 
के मतो को गोण मानकर रीति को प्रधान माना है विन्तु वामन वग यह 
मत भी कहु भालाचना का शिकार हुगा है काय्प्रकाशकार मम्मद न जो 
अपने ग्रथ के प्रप्टमोल्लास भ गुणो व रीतिया वी चर्चा की है इस प्रसंग 
स्व बहते हैं कि वामत ने काब्य सौदय के उत्पादक घम गुणों एवं इस़बे' 
अ्भिवधक धघम अ्रलड्ारो को स्वीकार क्या है परन्तु वामन का यह कथन 
युक्ति समत नही वे इसके जिए दो विकल्‍प रखते हैं -- 

() क्या समस्त ग्र थो स काय -यवहार हो सकता है ? 

(।) क्या नतिपय गुणों से ही काय यवहार सम्भव है ? 

इन विक्टपा पर विचार करते हुय वे कहते हैं कि यटि प्रथमपक्ष 
के प्रनुसार समस्त गुरा। वी उपस्थिति से ही काप्य प्यवहार होता हैतो 
समस्त गुणों से रहित गौडी एवं पाज्चाली रीति क्ाय कौ आत्मा कसी 
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काव्य वया है ?/११ 


मानी जा सकती है. यदि द्वितीय पक्ष अर्थात कतिपय गुणों के होने से भी 
काव्य न्यवहार हो रुकता है ता फिर रसविहीन बाय चक्षण रहित काया 
को पोज इत्यादि कठ्तिपय गुणों के होने से ही काव्य व्यवहार हाने लगगा 
जो स्वीकाय नहीं प्रत वामन वा रीति को काव्य कौ प्रात्मा कहना उचित 
नहीं 55 वामन के पश्चात्‌ ध्वतिकारों मे ध्वयालोक के प्रारम्भ म ही काव्य 
के लक्षण वे! विषय मे अपने पूववर्ती झ्राचार्यों के विभिन्न मता पर विचार 
करके और उस पर विस्तार के साथ झालोचनात्मक विवेचन करके व्यग्याय 
या ध्वयाथ वो दाव्य वी भ्रात्मा कहा है, परतु पुस्तक वत्रोक्ति जीवित म 
ध्वनि का स्थान विशेष करने का प्रयास क्या है किन्तु वे ऐसा करने मं 
सफल नहीं हो पाये हैं 


तदनातर काव्यप्रकाश का काय लक्षण झालोचना का विपय बता 
चद्घालोक मे जयटव ने मम्मठ के 'ग्रनलझती पर जा विद्वाव्‌ श्रलज्जभारहीन 
शदाय को काय स्वीकार मरत॑ हैं वे आग को भी गर्मी रहित क्‍या 
नहीं मानते , १५९ कहकर बडा मजाक उडाया है परातु यहाँ जयदव स्वप्र गलती 
कर गये हैं मम्मट ने वृत्ति मे स्वय “भ्रस्फुट प्रलक्तर लिख दिया है कायम 
सवत्र स्फुटालड्टार की स्थिति तो कोई भी सिद्ध नही कर सकता अत जयरेव 
वी आलोचना प्र्लाप मात्र है 


जपटव के बाद सारित्यदपण मे विश्वनाथ ने काव्य प्रकाशकार के कक्‍्यव्य 
लक्षण के प्रत्यक पद में दोप निकालने का प्रयास किया है. उनके तक इस प्रकार 
हैं--() “अदोपो पर भालोचना करते हुये विश्वनाथ ने कहा है यटि दोपरहित 


शदाथ का काय्य माना जायेगा ता काव्य का सवया दोष रहित हाना ता भ्रत्यन्त 
दुलभ है 


(२) 'शब्दायौ' व 'सम्रुणों दोदा एक दुसरे के विशेषण है भत ऐसे शब्द 
एवं श्रथ जो गुणयुक्त हो, कात्य कहे जा सकते हैं आचाय विश्वनाथ 
कहते हैं कि गुण रस म॑ रहते हैं शाद एवं भ्रथ में नही अनएव 
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झसो न मयते कस्मादनुष्णभलकृती +-घद्ालोक १/८ 


११/काय एवं काप्यकार 


मम्मट का यह लक्षण निर्दोष नहीं उनको 'सगुणौो वे स्थान पर 'सरसौ वा प्रयोग 
करना चाहिये था 

(३) अनलझ्ृति” क विषय में विश्वताथ कहते हैं कि जब मम्मट अलड्ूारों 
को झाभूषणा का भाति वाह्मशोभाघायक मानते है फिर 'मनलक्ृती/ कहकर 
उहोने काब्य में अलद्भारो का समावेश किया है, वह उचित नहीं 


वास्तव में विश्वनाथ ने बाल की खाल निकालने का प्रयास किया है इन 
सभी समस्थाग्रो के उत्तर मम्मभठ ने इस प्रकार दिये हैं-- 


(१) यह सत्य है कि सवथा निदुप्ट काय नहीं हो सकता मम्मठने 
“यक्‍्कारोह्मभेव इत्यादि जो उत्तम काय का उदाहरण दिया है उसे भी आनाद 
वधन न॑ उत्तम काय ध्वनि का उदाहरण स्वीकार किया है ग्रतए्व इसमे का यत्व 
का अभाव स्वीकार नही दिया जा सकता अत एमे काया म कायप्रकाशोक्त 
लक्षण को ग्रदोषौ के प्रयोग द्वारा “्याप्ति होने के कारण इस लक्षण म भश्रायाप्ति 
दोष है वाव्यप्रकाश म॑ “यवक्तारोह्ममेव इस पद्ध को अविमृष्ट विधेयाश दोप कहा 
गया है यहा वाक्यगत दोष बताया गया है न कि व्यग्याथ म॑ क्योंकि व्यग्याथ 
के चमत्कार म॑ किसी प्रकार की बाघा नही है श्रत इस पद्य में वाक्यगत होष 
हात हुये भी “यग्याथ का वेचित््य होने के कारण मम्मठाचाय के लक्षण मे 
अगयाप्ति नही है झ्त विश्वनाथ का झारोप निमू ल है, निराघार है 

(२) विश्वनाथ क दूसरे आसेप के उत्तर मे कहा गया है कि यहा शल्ार्थो 
का जो प्रयाग किया गया है उसक्ते द्वारा वाच्य, लक्ष्य एवं यग्य तीता प्रकार के 
अआर्थों का प्रहण क्या गया है जब “यग्याथ द्वारा रस का ग्रहण हो जाता है तो फिर 

सरसो के प्रयाग वी कोई आवश्यक्ता नही ह जाती श्रतएवं ग्राचाय विश्वनाथ 
का द्वितीय तक भी स्वीकाय नहीं दूसर यदि वावय रसाप्मक कायम्‌! विश्वनाथ 
के इस का य लक्षण पर ही विचार करें तो यहा बढ़ब्रीहि समास हो सकता है एव 
बहुब्नीहि म अ य पद प्रधान हांता है श्रत वाक्य रसात्मक कायम्‌ में प्रयपट बावय 
प्रधान है ग्रत लक्षण का अथ हुआ- रस है भ्रात्मा जिसकी एसा वाक्य 
काय है किनु वावय भी तो शाद विशय है झतएवं भ्राचायजी भी शद 
विशेष का काय कहतहैं वास्तव मं शाठ तो झाकाश का गुण है उसका 
चानस्वरूप रस क॑ साथ कोर्ट सम्वधघ नहीं यदि इस उत्तर मे यह कहा 
जाय कि श्* म॑ रस को स्थिति नहीं तो फिर वाक्य का रसात्मक क्रिस 
प्रकार कहा जा सबता है झर वह अस्तित्व रहित वस्तु उसकी ग्ात्म। क्‍्से 
हा सकती है यदि शद के साय रस का परम्परागत सम्बाध माने तो फिर मम्मद 


दाव्य क्या है ? [१३ 


के शदार्थों पर छीटाक्सी करना उचित नही प्रत विश्वनाथ स्वय के शब्दों में 
ही भटक गय॑ हैं 

(3) अवललकृती' वे विषय मे साहित्यदपशवार मम्मद के कथन वो 
समझ हो नहीं पाय हैं मम्मट ने ही नही अपितु प्राय सभी साहित्याचार्यों ने झल्ल- 
दूर से युक्त रचता को वाव्य स्वीकार क्या है स्वय विश्वनाथ ने अलद्दारा 
घो काध्य माना है एवं साहित्य दपण के दशम परिच्छे” में भड्धूवारा का निर्षण 
किया है प्रत विश्वनाथ मम्मट क॑ बाब्य लक्षण को दापी ठहराने म संवथा 
भ्रसफ्ल रह हैं. इस विवेचन स यह स्श्प्ट है कि विश्वनाथ का वाच्य लक्षण भी 
सबधा निदु प्ट नही है 

रुसगगाघर क॑ प्रणेता भ्राचाव जग ताथ मम्मठ के उत्तरबर्ती साहित्याचाय 
हैं उनके मत में लाक व्यवहार के प्रमागा द्वारा केवल शब्द विशेष का हो काव्य 
होना सिद्ध होता है क्योकि लोक व्यवहार म॑ 'काय से अथ समझा जाता है ४ 
“काब्य सुना तो सही पर झथ समभ म नही श्राया इत्यादि वाक्‍्या क। प्रयोग होता 
है इस तथ्य व आधार पर उन्होन मम्मठट की आलोचना की है कि उ'होन (मम्मद) 
प्रथ मे किस प्रकार काव्यत्व भाता है प्र्थाव्‌ उहने 'शब्दा्यों कस कहा है 

पष्डितराज जगन्नाथ द्वारा दिये गये इस ग्रासेष का खथ्डन नागंशभट्ट (रस 
गयाधर के टीकाकार) न सलिप्त म करते हुए बहा है कि लोक व्यवहार मे 
काव्य पढ़ा/ काव्य सुना इत्यादि कहा जाता है उसी प्रकार काव्य समझा! इस 
प्रकार भी लाक व्यवहार म॑ कहा जए्ता है. समभना केवल श्रथ का ही होता है 
म्‌ क्रि शब्द का श्रत केवल शब्द को काय्य नही बहकर “शब्टाथ का ही काव्य 
बहा जाता है, इसके झतिरिक्त ग्राचाय जगनाथ एक आपभेप और करत हैं कि 
अम्पर ने काय लक्षण मे सुण व अलबार का ग्रहए क्यो रिया? किन्तु आगे 
चलकर 'रसगगाघर न इस बात का निबरल समभते हुये काव्य एवं रस के घर्मो 
का नाम, भरुण एवं वाव्य व॑ शोभाधायक का नाम अलड्डार माना जाव तो उसका 
प्रघांग काव्य सक्षण में किया जा सकता है 37 इस प्रकार हमन देखा कि विभित 
साहित्याचार्थों ने शब्ट, श्रथ, गुण अलकार, रस घ्वनि वक्रोक्ति एव रीति मे यर्क्त 
कवि को रचा को जो कि दोपो से पूणत याज्रशत्त मुक्त हो, काय कहा है 





37 काब्यजोवित चमत्कारित्व चावशिप्टमेव ३ 
गुणत्यालडूपरत्वादेरननुगमाचच ॥-- 
--रस गगाघरे प्रथमानने 


१४/वाय एवं वापकार 


इन सभी साहित्याचार्यों की झ्रय साहित्याचार्यों ने प्रासोयना शी है एवं प्रपो 
मतको सर्वोपरि सिद्ध बरने वा प्रयास किया है परस्तु ऊपर ठिये वियेचन से यह स्पष्ट 
हो गया है कि मम्मटाचाय वा वाव्य सशग इन सभी वाव्य लखणा वी साम्यावस्था 
है एव आलोचना क क्षेत्र मं सफ्लता वी प्रोर बढ़ता प्रतीत होता है सभी काव्य 
लक्षणवारो के मत का प्रतिपाटन बरने वे! पश्चात विभिन प्राजोचनावारा न 
मम्मठ के काय लक्षण का भधिक साथतव उचित एवं तारिक कहा है सठ बरैया 
लाल पोद्ार द्वारा लिखित सस्झत साहित्य का इतिहास्त नाम ग्रय के ठितीय 
भाग मं-- इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि वाव्य प्रवाझ्षोत्त काव्य लक्षण 
प्रालोचना की वसौटी पर उत्तीण होरर निर्टोप प्रमारित हो सकता है "इस 
वाक्य में मम्मठ ने काव्य लक्षण को उचित माना है १९१ 

काव्य प्रकाश के प्रसिद्ध व्याध्यावार भाचाय विश्वेश्वर सिद्धाएव शिरोमशि 
मे प्रथम उल्लास मे मम्मठ के काय लक्षण बे! विषय मं-- इस प्रकार थोड़े शारा 
भें भावगाम्भीय के द्वारा मम्मट ने श्रपने काय्य लक्षण को प्रत्यात सु *र एव 
उपादेय बना टिया है “कहकर मम्मट के काय नक्षण को ही उपादेय वहा है 3९ 
का-यप्रकाश की भूमिका मे भामह का शब्टार्थों सहितो कान्य वाता लक्षण और 
अलइृत भौर भ्रधिक परिमाजित होकर तददोपौ शब्टार्थों सगुणावनलडू ति पुन 
क्वापि बे रूप मे काय प्रकाश में भी मौजूद है गत १२०० वर्षों मे किये गये 
बाय सभशणों का सार मम्मट ने प्रपने इस काय लक्षण के भीतर समाविष्ट कर 
दिया है--कहकर विश्वेश्वर ने मुक्तकठ से मम्मट के काव्य लक्षण की प्रथसा 
बी है 40 

अ्रत भम्मट के काय लक्षण को उत्तम स्वीकार करने म कोई बाधा प्रतीत 
नही हाती 


काव्य के मेद 


काय के लक्षणा के समान काय के भेद का प्रश्न भी विवादास्पट है । 
विभिन विह्मतो ते अपने-अपने स्वर्थानुसार काय के भेटा को प्रस्तुत किया है ॥ 
काय शास्त्र के विद्वानो ने काय को पनेक प्रकार से विभाजित किया है | मम्मट 


38 सस्कत साहित्य का इतिहास सेठ भाग 2 प० 5] 
39. काव्यप्रकाश-विश्वेश्वर प० 28 
40 यथोपरि पु० 73 भूम्रिका 


काव्य के भे// १५ 


से काब्य के मुन्य तीन भेद माने हैं -- ४ 
(] ] घ्वनि-क्ाव्य या उत्तम काय | 
(॥) ग्रुसीभृत व्यग्य या मध्यम काब्य। 
(॥)) चित्र क व्य या ग्रघम काय्य । 


ब्वनि सप्रदाय क विचारकों ने इन तीन भेदों में से प्रथम श्र्थाव्‌ 
घ्वनि बाब्य के पुन त्तीन भेद किये हैं व हैँ -- 

() रस घ्वनि.. (0) अलकार घ्वति (॥) वस्तु ध्वनि 

अ-य विचारकों ने काव्य वे श्रय कइ प्रकार के भेदा वा उल्नेज क्रिया है 
जिनका यहा वणन करना समव नहीं । 

सामायय रूप में काव्य वो तीन प्रकार का माना गया है -- 

६ उपजीय काध्य 2 श्रव्य काव्य 3 श्यकात्य 


(।) उपजीब्ध काव्य --सस्झृत-साहित्य के वे काव्य जिनसे स्फूति तथा 
प्रेरणा लेकर झ्वास्तरकालीन कविगणा ने अपने काज्या को सजाया है ऐसे काव्यो 
को हम व्यापक प्रभाव सम्पन होने के हेतु उपजोव्यक्राय' के नाम से पुकार सतत 
हैं 47 सस्दृत साहित्य मे-रामायण, महाभारत एवं श्रीमदुभागवत उपजीन्य 
काव्य हैं । 


(व) अ्रष्यकाब्य - श्रव्यवाव्य वह काज्य है जिसके सुनने से ग्रानन्द की 
प्रनुभूति हाती है (९ उदाहरणाथ --रघुवश दुद्धचरिन कादम्वरी इत्यादि । 

(0) दृश्य काब्य -- जिसको देखन मे मानव के मन के भाव जायून हो 
एवं पग्लावजानुभूति हो एसे काव्य वो दृश्य काब्य वी सभा दी गई है ।44 
चउहाहरणाथ--अभिचान शाकुतलम । 

उपजीस्य काव्य के भेदों वा उल्देख नहीं मिलता है । श्रव्य एवं हृश्य बयज्या 
दे भदोपभेटों का दणशन भनक विचारवा न क्या है। श्रप्रवाब्य क॑ प्रमुख तीन 





4 काव्य भ्रकाश झा वि पृ० 28-33 

42 स॒ सा इ बत्तदेव पू० 64 

43. श्रब्य श्रोतय्यमात्रस ४ सा द 6/3/3 

44. “दृश्प तत्रामिनेष तदरुपारोपात्‌ दम । --6/ 


१६/काव्य एवं वाव्यकार 


भेद हैं-- पद्य, गद्य एवं चम्पू | पद्य काय के दो उपनेद हैं--महाकाब्य एवं सण्ड 
काय । गद्य काव्य भी दो प्रकार का होता है--क्था एवं श्राय्यायिका । अम्पू 
काय के दिप्ती उपभेद का उल्लेख नहीं है। हृश्य काव्य के दश भेद साहित्य 
ट्यण म दिये गये हैं । प्रस्तुत प्रसण मे हमारा सबध श्राय काय एय दृश्य 
काय के एक भेद-नाटक से है। झत यहा हम श्र यकाय्य के भेटा पर सक्षिप्त 
विचार कर नाटक की परिभाषा मात्र पर विचार करंगे। हृश्य काय के प्रकर- 
खणाटि भेटो का उल्लेख हम यहा नहीं करेंगे । 
(क) श्रव्य कि के भेद 


| | | 











पंच्च गद्य चम्पू 
[स्ल्कत्न ्ट] 
महावाव्य खण्डबा-य 
] | 
कथा भ्राध्यायिका 


(प्र) पथ याय->छदा म लिखी गई रचना पद्य काव्य कहलाती है ।4% 
उटाहरणाथ--रघुवश मेघदुतादि । 


पद्म वाय के प्रमुख दो भेद होते हैं--प्रथम महाका-य व द्वितीय-खण्ट काय। 


(3) महाशाय्प --महाक्राय वो परिभाषा देते हुए दण्डी एवं विश्वताथ 
ने एवं विस्तृत रूप रेखा प्रस्तुत की है । महाकाय की परिमाया देते हुये दण्डी 
लिखते हैं वि--महाकाब्य म संग हाने चाहियें । 


उसके प्रारम्भ मं झाशी नमस्कार व वस्तु निर्देशक वावय हो । उसवी क्या 
इतिहास स सी गयी हा या कोई भय उदात्त क्या हो । महावायय वा पत्र चतु 
दग प्राप्ति होना चाहिये । उसके नायक चतुर एवं उठात्त हा । महाकाव्य में मगर, 
जलाशय पवत ऋतु, सूय एवं चद्ध बे उठय उपवन विहार, जवत्रीडा, मधुपान 
रनोत्सव, विप्रतम्भ विवाह एवं युद्ध विषयद' कार्यों क कणन हाने चाहिय। यह 


45. सा० द० 6/-32 
46. 'छादोवद़पर पद्चयम। बचोपरि० 6/3/4 


काय के भेद/१७ 


प्रलक र युक्त हो एवं विस्तृत हो रस एवं भावा वा भी समावेश हो महाकाब्य 
दे संग न ज्यादा बडे ह! व ही छोटे यह लोक्रजन करने भें समय हो एक 
विभिन्न प्रकार के वृत्तान्तो से युक्त हो. वह काव्य स्थायी रहता है*? साहित्य 
दपकार न भी महाकाय की करीय करीब ऐसी ही परिभाषा विस्तृत रूप मे प्रस्तुत 
की है यहा उस परिभाषा का विस्तृत बणन करना पिष्टपेषश मात्र होगा ग्रत 
यहा हम उसका वणन नहीं करेंगे हा एक बात अवश्य है कि दण्डी ने महाकाव्य 
की परिभाषा मे रस व भावो की चर्चा मात्र की है परन्तु महाकाय मे हू गार, 
घीर था शात इन तीनो मे से एक रस की प्रधानता होनी चाहिये एमा विश्वताथ 
का मत है प्रय बातें प्राय दण्डीवत ही हैं ९ 
महाकाय के उदाहरण हैं-- 

रघुवश शिशुपालवध-नपपीयचरित इत्यादि । 


(॥) रण्ड काव्य --खण्ड -काव्य पद्य काय का दूसरा भेद है इसमे 
विधया का सनिवेश महाकाव्य के समान ही होता है कितु महाकाव्य के सभी 
ललण यहा एक साथ उपल नही होते *? यह महाकाब्य की भाति विशाल न 





47 सगबापो महाकाव्यमुच्यते तस्य जक्षएम ॥ 
ब्राशीनमस्त्रिया वस्तु निर्देशों वापि त"मुखम ॥॥ 
इततिहास-कथोद्भूतमितरदुवा सदाश्रयम्‌ । 
चतुवगफलोपेन. चतुरोदात्तनायकम ॥ 
नगराणवशैलतु चद्रार्कोदयववणन ॥ 
उद्याने सलिल क्रीडा मधुपान रतोत्सव ॥! 
विश्नलस्भविवाहैरच कुमारोदयबणन 
सजत्रदूतप्रयाणाजिनायकाम्युदयरपि ॥। 
अलक्ृृतमसक्षिप्त रसभावनिरतरम | 
सर्मरनतिविस्तीर्ण श्रायदव्रृत सुसाधिभि ॥ 
सबत्र भिन्न वृत्तात तरुपेत लोकरजकम | 
कायावल्पातर स्थायि जाय॑ते सदल इति हे 


>आजायादश /4-]9 
48. सा० द० 6/35-324 ५ 


49 *इ गारपीरशातानामेकोइड्धी रस इप्पते ॥ ययोपरि० 6/387 
50. 'रूष्डकास्य भवेत्कास्पस्थक देशानुसारिच ।' यवोपरि० 6/329 


१८/दाव्य एवं काव्यकार 


होकर जीवन वे किसी एक पथ से सम्बाधित होता है?*? इसम धम, नीति व 
ज्य गारादि का वणन होता है परन्तु वणन विस्तृत नही होत तदाहरणाथ-- 
ऋतुसहार मेघदूतादि 

(व) गद्यकाव्य--गद्य काव्य श्रय काव्य का द्वितीय भेद हैं इसे ग्पमय 
काव्य भी कहा जाता है गद्यवाय के प्रधुख चार भेद हैं-” ? 

(१) मुश्तक-प्रसमस्त थदां से रचा जान वाला गद्य मुक्तक कहा जाता है 

(२) पृत्तणीघ- जिस गध मे वृत्तो के श्रश इधर उधर से प्रतीत हो उस 
वृत्तगबि गद्य कहते है 

(३) उत्कालिकाप्राय-यह वह गद्य है जो लम्बे लम्बे समासो से 
पृण हो 

(४) चूर्णक--जिस गद्य मे छोटे-छाटे समस्त पदो का उपनिबध हुमा हो 
चूणक गद्य कहा गया है 

गद्यकाव्य के दो अ्रवातर भेदा का भी उल्लेख मिलता है वे दो हैं- 

(7) कथा (7) श्राखध्यायिका 

(0) फथा--सरस इतिवृत की रचना वाला, यदा कदा श्रार्या, वकत्र और 
प्रपवक्‍त्र छदो से युक्त, आरम्भ में नमस्कारात्मक मगलाचरण एवं खलनिटा 
झौर सज्जनप्रशसा स॑ युक्त ग्य काग्य कथा नाम से कहा जाता है उदाहरणाथ- 
कादम्बरी ११ 

(7) भ्राव्यायिका--गद्य का-य का द्वितीय भ्रवा तर भेद है-आख्यायिका । 
आाख्यायिका मे प्राय कथा की ही विशेषताओं का समावेश होता है. परतु इसमे 
कवि के वश का अझनुकीतन एवं श्रय कवियों की चर्चा भी होती है साथ ही यत्र 
तत्र पदच्यसूतियों का भी समावेश देखा गया है. उदाहरणाथ--हपचरित 7 ? 

(ख) दृश्यकाव्य 
हृश्यका“य वह काव्य है जिसे अभिनय! द्वारा प्रदर्शित किया जाता है 


| बत्तम'घोज्कित गद्य मुकतक वत्तगाधि च॑ ॥ 
भवेदत्कलिका प्राय चूणक च चतुविधम्‌ ॥॥ 
+-पयोपरि० 6/330 
52. यवोपरि० 6332-33 


53. ययोपरि० 6/334-35 /! 


काव्य के भेद/१९ 


इसे रूपक भी बहत हैं 54 प्भिनय भागिक, वाचिक, ग्राहय एव सात्तिव' भेद 
से चार प्रकार का बतलाया गया है 


रूपक के दश भेद है >१ १ 


१ नाटक ६ डिम 

२ प्रकरण ७ ईहामृग 
३ भाण ८ प्रक 

४ व्यायोग ६ वीधी एवं 
४ समवकार १० प्रहसन 


यद्यपि यहा हमे दृश्यकाव्य बे दशो भेदों का सक्षिप्त परिचय देना चाहिये 
कितु हमारे प्रबाव का सम्बंध केवल रूपक ये प्रयमम भेद--ताठक-से है अत 
उसी वा विवरण करेंगे 


नाटक--ताटक की शरीर-रचना किसी प्रस्यात वृत्त से वी जानी चाहिये 
एबं इसमे पाच सधिया का समावेश होता चाहिये उन चरितो के उदात्त 
गुणों का उपनिवाघन होना चाहिये नाटक में सुस व दु खमय जीवन का उद्भव 
हाना चाहिये नांठक में कम से कम ५ एवं भ्रधिक से अ्रधिक १० प्रक्क हाने 
चाहिय इसका नायक्त कोई प्रश्यात राजपशी या राज हो नायक घौर, 
उदात्त व प्रतापी होना चाहिये यह नायक दिव्य, भ्रदिव्य या दिव्यादिव्य मे से 
क्ित्री एक गुण से युक्त होना चाहिये नाटक में वीर था श्टगार में से एक 
'रुस अं गी होना चाहिये एवं दूसरे रस प्रधाव रस के ग्रगी होने चाहिये इसका 
भ्रात विस्मयोपादक होना चाहिये इसमे उने चार-पाच प्रथान पुरुषों को 
चरित्र वर्णित होता चाहिये एव यदि इसकी रचना गोपुच्छ के अग्रमाग वे समान 
हो तो भ्रच्द्धी लगतो है *९ नाटक के उदाहरण हैं-- 
अभिचानशावुस्तलमु उत्तर रामचरितमु इत्यादि 


$4. दश्य तन्नामिनेव तद्र पारोपात्त, खूपरूम ५ ययोवरि० 6/] 
55 नाटकृप्रम प्रकरण भाणपायोग्तमवकारिडभा ॥ 
ईहामृगाऊवीस्य प्रहसनामिति रूपकाशि देश 0 
ड़ +-मरयोपरि० 6/3 
नाटक रुयातवत्ते स्पात्‌ पचसधिसर्मा वतम्‌ ६ 
खिलासदुधर्योदियुएवेदुयुवत नानाविमूतिभि ॥ 
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२०/वाय एवं कायवार 


इस प्रकार यहा हमने क्तिपय मुख्य काव्य प्रकारो का उल्लेख किया 
इसके पश्चात्‌ हम प्रमुख कायकारी पर विचार करेंगे 


प्रमुख काव्यकार 


सस्कृत साहित्य एक विशाल साहित्य है इसमे न जाने क्तिने अमूल्य काय 
है भ्रौर क्तिने प्रतिभाशाली का यकार प्रस्तुत प्रबंध मे हमने सस्दृत-साहित्य वे' 
प्रमुख कायकारो मे से कतिपय का चयन किया है उनमे से कुछ पद्म कवि है 
एवं अय गद्य कवि इस लेख म॑ हम प्रमुख का यकारो के समय एवं उनकी हृतिया 
पर एक विचार करेंगे 


पद्य-कवि--१ कालिदास २ प्रश्वधोष ३ भारवि ४ माघ ४ श्रीहप 
ग़द्य-क्वि--१ सुबधु २ बास्यभट्ट १ दण्डी 


परयर-ब्कचि 


(१) कालिदास 

महाकवि कालिदास सस्दृत साहित्य के प्रमुख काय्यकार है कालिदास के 
व्यक्तित्व व इृतित्व पर बहुत कुछ लिखा जाचुका है, लिखा जा रहा है एव 
लिखा जाता रहगा वास्तव मे भहाकवि के विषय मे जितना भी अधिक 
लिखा जाये कम हैं प्रस्तुत प्रबंध मे हमारा सम्बंध पशु पश्ियां से है 
भ्रत हमे यहाँ कालिदास के भ्रकृति-चित्रण पर विचार करना चाहिये किन्तु इस 
भ्रध्याय में हम कालिदास क॑ समय व इतियो पर ही विचार करेंगे प्रह्नति-वित्र॒रण 
की चर्चा हम द्वितीय श्रध्याय म॑ करेंगे 


सुखबु खसमुद्मुति.._ नानारसनिरतरम ! 
पचादिका दशपरास्तत्रांका परिकौतिता ॥॥ 
अश्यातवशों राजपिर्षोरोदात्त शह्प्रवांत 
दिव्योधश्य दिव्यदिव्यो थ गुणव”“नायकों मत ॥ 
एक एव भवेदगो श्यू गारो बोर एवं बा । 
भर गेमन्ये रस सर्वे कार्यो निवहणेडदमुत ॥ 
चत्वार पच या मुख्या कायव्यापृतपृदधा 3 
ग्रोपुच्छाप्रसमाप्र तु बधन तत्य कीतितम्‌ ॥॥ 
>-पयथधोपरि० 7-[[ 


प्रमुख वाब्यकार पद्म कवि/२१ 


समय 

कवि-कुल-दीपक वालिदास का समय सस्टृत साहित्य की प्रमुख समस्याप्रो 
मे से एक है. वास्तव में कविन्कालिदास के ग्रयो का जितता भ्रचार एवं प्रसार 
है उतना शायद ही कसी भारतीय कवि के ग्रथो वा ही क्तु महाकवि के 
समय के विषय मे जितनी आतियो एवं भ्रसमानताएं हैं शायद हो किसी कवि 
के विषय से हो इन समस्याप्रो पर विचारकों ने सम्यक निचार किया है एवं 
अपने मत का प्रतिपादन क्या है यहा हम इत विचारा पर एक दृष्टि डालते 
हुए किसी परिणाम पर पहुँचने का प्रयास करेंगे 

कालिदास का समय बडा ही प्ननिश्चित है. इस भ्रनिश्चितता के भ्रमुख तीन 
कारण हैं. प्रथम तो यह कि महाकवि ने प्रपने विषय मे कहीं भी कुछ मी नहीं 
लिखा है द्वितीय यह वि कालिदास के नाम से प्रतेक क्रिवदीव्यों प्रचलित हो 
गयी हैं एवं तृतीय यह है कि महाकवि कालिदास के झतिरिक्त भी कालिदास के 
नाम से ग्नेक प्र थ मिलते हैं, अत एक से अधिक कालिदास भी हो सकते हैं 

समस्या होते हुए भी विश्व के अनकानेक विचारका ने भ्रपने विवेक एवं 
महाकवि वी कृतियो के सहारे महाकवि के समय का निरुपण किया है महाकवि 
को तिथि से सम्बन्धित तीन मत विशेष रूप से प्रचलित हैं. “- 

(१) छठी शताब्टी वाला मत 
(२) गुप्तकालीन मत, एवं 
(३) प्रथम शताब्दी वाला मत 
छठी शत्ताबदी दाला मत 

छठी शताब्ली मे कालिदास को मानने वाले विचार हैं --डा० फगु सन, 
डा० हानली, डा० मेक्डोनल्त व सम श्री हरप्रसाद शास्त्री इन विचारको के द्वारा 
पालिदास को छठो शताब्दी में मानने के प्रमुख तक इस प्रकार हैं -- 

(१) कालीटास मालवराज यशोघमन्‌ के समकालोन थे यशोघधमद्‌ ने छठी 
शताब्दी म हूणा पर विजय प्राप्त की थी एवं उक्त भ्रवसर पर एक नया सवत्‌ 
६०० बष पूव से भ्रर्थात्‌ ५८ ई पू से स्थापित किया था १? 

(२) ६ ४ के एहोल के शिलालेखा भ कालिदास का उल्लेख है एवं महा- 
कषि बाण ने कालिदास पी प्रशसा वी है १ 





57 स सा इ बलदेव पृ० 63॥ 
58 "निगतासू भवाफुस्थ कालिदास सूक्ियु ॥ 
प्रीतिमधुरसाद्ासु भश्जरीम्बिद जायते ॥॥ 


३२|वा य एवं काव्यवार 


( ) कालिदास भारवि के अनन्तर छठी सदी म विद्यमान थे १९ 
(४) कालिदास लकाधिपति कुमारगुप्त के समय वही विद्यमान ये १० 


किन्तु प्रय विद्वावु इन तथ्यों को भ्रस्वीकार करते हुए इस मत का खण्डन 
करते हैं उनके तक इस प्रकार हैं-- 
(१) राजा यशोवषब्‌ ने हूणो को पराजित करने पर भी 'शवारि 
[शका वा शत्रु] कहता उचित प्रतीत नहीं होता दूसरे विक्रम सबत्‌ यशोधमत्रु 
द्वारा चलाया गया सवत्‌ नही भ्रपितु मालव सवतु के माम से पूव प्रचलित है १? 
है (२) एहोल के शिलालेखो मं ग्ालिवास का उल्लेख यह बात प्रमाणित 
नही करता कि वे उसी समय विद्यमान थे यदि हो ते तो वे मद्दाकवि कालिदास से 
कोई भिन व्यक्ति रह होंगे वा द्वारा प्रशता क्या जाना भी कालिदास को 
छूठी शता दी मे सिद्ध नहीं कर सकता सभवत बाण ने कविवी इृतियो वा 
झवलोकन कर ही प्रपना मत प्रस्तुत किया हो वसे भी कवि वी प्रतिभा वी 
प्रसिद्धि म ३-४ शताब्दिया वा समय लग सकता है. पभ्रत यह विचार भी 
निरापट नहीं 
(३) बालिदास भारवि के श्रव तर छठी शताब्ली म विद्यमान थे, यह मत 
भी ताबिक प्रमाणों के श्रभाव म स्व्रीकाय नही ९* श्राघुनिक युग मे इस मंत को 
प्राय प्रस्वीकार हो कर दिया गया है 
चतुथ शताब्दी वाला मत 
चतु् शताटी को स्वीकार करने वालो की सल्या कापी है एवं विभिन्न 
विचारवा ने प्पनी अपनी विचार शक्ति से इसे सिद्ध बरने का प्रयास भी किया 
है. च्स मत वे प्रमुख विचारक हैं-डा कीय डॉ जेक्रोबी, प्रो” पाठक, डॉ० 
भण्दारकर एवं थ्री मद्भभदार इन विचारकों के कतिपय विचार इस प्रकार है - 
(१) बीघ महोत्य वा कहना है कि महांकवि कालिदास प्रीक शब्टों से 
परिचित थ जमा कि उनके 'जामित्र के प्रयाग से सिद्ध होता है ११ दूसरे उतवी 
प्राभत निश्चित रूर से प्रश्वघोष व मास की प्राशत के बाद वी है प्रत उनके 


भ 





59 स सा इ यलरेंव पृ 63 

60 शा हि प प्‌ प व्‌ 4], स सा इमगस पृ 97 
6] स॒ सा इ बलदेद पृ० 64 

62 ययापरि वृ 64 

63 तियो छ आमित्र गुश्ावितायात ॥--हुमार 7/ 


मुख्य काव्ययार पद्म कंवि[रि३े 


मत में कालिदास का समय ४७२ ्ड से पूव हैः आर समवत उससे भी पहले है, 
जिससे ४०० ई क लगभग उन्हें रपना पुणतया “यप्य सगत प्रतीत होता है ?* 

(२) डा कीय के समान डा जेकोदी भी जामित्र शब्ट वा ग्रीकशद 
भानते है १5 

(३) पूजा के प्रोफेसर के वी पाठक वी सम्मति भ कालिदास स्व बगुप्त 
“वित्रमादित्य' के समकालीन ये १९ 

(४) बलदद उपाध्याय ने इतिहास व श्रीयुत्‌ु मजुमदार ने कतिपय प्रमाणो 
के झाधार पर कालिदास को कुमारणुप्त व स्कयगुप्त दानो व समकालीन स्वीकार 
किया है ९? 

परन्तु इन बातो मे भी कतिपय क्मिया भ्रय विद्वानों ने निकाली हैं वे 
कालिदास को गुप्ततालीन मानन वालो के मतो को इस प्रकार अभ्रस्वीवार 
करत हैं -- 

(१) डा कीय व जेकोदी के मत में कालिटास ने 'जामित्र शट को ग्रीक 
से लिया माना है एवं इसका ग्रहण ३४५० ई क॑ पूव नही माना है. उनका यह 
मत भी पूणात ताकिक एवं स्पष्ट नही प्रतीत हाता इध्त प्रकार का कोई तक नहीं 
कि जिसके प्राधार पर भारतीय ज्योतिष को ग्रीक ज्यातिप पर प्राधारित माना 
जावे भारतोयां को ग्रह्म के प्रभाव का चान ग्रीक लोगा से पूव का है श्रत डा 
धीय व जेकोबी का मत यह सिद्ध नही कर सकता कि कालिदाप्त ग्ुप्ततालीन 
थे ५8 

(२) श्री पाठक बालिदास को स्कन्‍्दगुष्त वा समयकालीन मानत हैं. वे 
कश्मीरों टीवाकार बल्लभद॑व के निम्नलिखित श्लोक को प्रमाणिक पाठ 
मानते हैं --- 

विनीताध्वश्रमास्तस्‍््य घिघुतीरविचष्टन । 
दरषुवुर्वाजिन स्वनघाल्लग्नकु कुम क्सराबु ॥ 


इस पद्य मे जो 'सिंधु/ शब्द श्राया है, श्री बल्लभदेव ने उसे 'वक्षु” शब्ः 
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२४/काय एवं का यकार 


माना है जिसका मूल रूप श्री पाठक के मत मे 'प्रावसस' है इस भ्राघार पर व 
रघु के हुणो वाले युद्ध को भ्रावसस के किनारे मानते हुय॑ स्क घगुप्त से सम्बाघित 
करते हैं। परन्तु सिथु को वशनु व वश्लु को झावसस मानना कौन से भाषा बतानिक 
ढग से सिद्ध होता है स्पष्ट मही झत हम यह मत स्वीवार नही कर सकते 

(३) डा भडारकर व प० शर्मा ने चद्धगुप्त द्वितीय के समय म रखने 
का जा प्रयास किया है वह पराश्चात्य परम्परा पर आधारित है उनके मत मे 
चद्रगुप्त द्वितीय वा काल गुप्सयुग का स्वस्ययुग था एवं कालिटास द्वारा वित 
शाति का बाल चद्रगुप्त द्वितीय वे काल से साम्य रखता है. झ्रत कालिदास जसे 
प्रतिभाशाला कवि उसी काल से सर्म्बा बत होने चाहिये परन्तु यह मत पूणत 
निराधार व तकहीन है. पाश्चात्य विद्वानों मे जब भी भारत या किसी प्राय 
स्थान के बारे मे लिखा है तो सब प्रथम उहाने देश के उत्तम समय वो देखा है 
एवं फिर जितनी अच्छी घटनायें अच्छे लोग या प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनको उसी 
काल से सर्म्बा धत करने का प्रयास किया है उनके मत से गुप्तकाल का सबसे 
सुदर काल चद्धगुप्त द्वितीय का काले था अत कालिदास जसे महाकवि की उस 
काल से परे कसे माना जा सकता है परन्तु यह घारणा ताकिक व युक्तियुक्त नहीं 
हो सकती यह ठो कसी बात वी बल्पना कर उसे प्रनायास सिद्ध करने का 
प्रयास मात्र कहा जा सकता है 

(४) श्रीमजूमदार समुद्रगुप्त के युद्ध को रघु से सम्बाधित करत हैं एवं 
कालिदास को उस काल का बतलाते हैं इनके मत मे भी पुष्ट प्रमाणा का पुट नही, 
अत इस कप्ते स्वीकार क्या जा सकता है ११ 

अत कालिटास का काल चतुथ शता'टी (ग्रुप्तककाल) भी निरापद नहीं कहा 
जा सकता 


प्रथम शताब्दी वाला मत 


कालिदास को प्रथम शताब्टी म॑ मानने वालो म॑ श्री बलदेव उपाध्याय श्री 
के एस रामास्वामी व श्री बनर्जी इत्यादि का माम प्रमुख रूप से लिया जाता है 
कालिदास के प्रथम शता<दी मे होने के निम्नलिखित प्रमाण मिलते है -- 

(१) एतिहासिक अनुसघान से हम ई पू प्रथम शताब्ती मे शको को परास्त 
करने वाले विद्वान एव महाव्‌ दानी उज्जयिनी के राजा वित्रमात्त्यि के भ्रस्तित्व 
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मुख्य काय्यक्ार पद्य बवि/२५ 


का चान होता है. हाल वी गाया सप्तशती में भी उक्त राजा बा वणन मिलता 
है १० रघुवश वे घृतीय सग म॑ भी प्रवातिनाथ का नाम भाया है एवं उप्णतेज 
शब्द भी सूयथ एवं विक्रम का वाचव प्रतीत होता है ?? इसी संग म 'ुमदुवती 
भाव! कह गया है? जहाँ भानु शब्द विव्रमातित्य का वाचक हो सकता है श्री 
बनर्जी वे मंत में भानुमनी वित्रम वी पत्नी का नाम प्रतीत होता है. इस प्रकार 
यह प्रतीत होता है दि महाववि कालिदास उज्जन के नूषति विक्रमादित्य के भ्राश्रय 
में द्वितीय शताब्ती ई पू स भधिक बाद नहीं रह २२ इसी नूप ते 'मालव सवत्‌' 
चलाया था इस राजा द्वारा विजयी होने पर भृत्यो का लाखा रुपया का दान 
दिया गया था एसा उल्तेस मिलता है श्री मेम्तु गाचाय विरचित पदुमावली, 
प्रबधवोप एवं शत्रु जय माहात्म्य म॑ भी लिखा है कि उज्जयिनी के नरेश 
गदभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शक्षा से उज्जयिनो का राज्य लौटा लिया था 

इन प्रमाणों के ग्राघार पर महाकवि कालिदास वा विल्लमाटित्य के राज्य मे होना 
प्रमाणित होता है हे 


(२) अरश्वघोष का समय प्राय सुनिश्चित-सा है वे कुशाश नरेश वनिष्क 
के समय म॑ विधमान थे प्रतव उतक्ता समय ई सतद्‌ प्रथम शताब्ती का उत्तराद् 
भाना गया है. कालिदास व अ्रश्वघोप के कापा मे॑ क्यानक्र, शली, ग्रलकार का 
साम्प मिलता है एवं कालिटास का प्रभाव भ्रश्वघोष पर स्पष्ट है रघुवश व 
बुद्धचरित के कतिपय श्लाका म॑ भी साम्य है क्तिपय विद्वानों का मत है?* कि 
कालिटास श्रश्वधोष के ऋणी है एवं उन्हाने जा साम्य प्रदर्शित क्या है वह 
प्रश्वधोष के पूववर्नी होने के ही कारण है, कितु यह बात बिल्कुल विपरीत है 
इसके उत्तर म॑ यही कहा जावेगा कि अश्वघोष एक दाशनिक थे एवं उनके द्वारा 
कालिदास का ग्रनुकरणा करना सम्भव है चीनी सूचियों में अ्रश्वधोप 
कनिष्क कालीन एक घामिक विचारक मान गय हैं जो छघ ई मे हुए हैं. शत 
यह स्पष्ट है कि कालिदास प्रश्वघोप से धूव प्रथम शवाब्टी मे हुए हैं 7० 
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२६/वाव्य एवं वाव्यकार 


(३) इसी प्रकार अभिचान शाबुतलमु के कतिपय विवरण कालिदास क्ो 
द्वितीय शतक विक्रम पूष यानी वित्रम सवत्‌ के प्रथम शतक म॑ सिद्ध करने मे 
सहायक हैं. महाकवि कालिदास बौद्धधम से प्रभावित युग के कवि थे जब हिन्दू 
देवताग्मा के विषय में श्रद्धाहीन विचारों का बाहुल्य था कालिदास ने अ्रभिज्ञाने 
शावुन्तल की नादी म॑ भगवान शिव वी ग्राठमूर्तियों का वशन प्रस्तुत क्या है १९ 
इसी प्रसग मे प्रत्यभाभि ' शब्ट से कबि ने तत्कालीन देवता विषयक भ्रविश्वास 
को दूर करते का प्रयास क्या है शाउुन्तलमु के छठे सग मे कवि में य्रों को 
ब्राह्मणों का आवश्यक कम बतलाया है ?? परन्तु बौद्धवैयारकः तो यत्र को 
हिसापरव' होने से उचित नहीं मानते भरत कालिदास का समय वह समय था 
जब बौद्धधम के प्रति लोगो की श्रद्धा क्षीण होन लगी थी एवं ब्राह्मणा बशों की 
परम्परा प्रलपने लगी थी यह काल शुग नरेशो ये दुछ ही पीछे प्र्याद्‌ विक्रम 
सवत्‌ के प्रधम शतक म॑ होना चाहिये ?* 

(४) प्रभितानशाजुन्तल के छठे भक म॑ मत्री राजा को सूचित फरता है 
कि घनमित्र नामक वश्य का देहात हो गया है एवं उसके कोई पुत्र नहीं है भ्रत 
उसकी सपत्ति को राज्य मे मिला लिया जाय बिंतु राजा कहते हैं कि उसवी 
विघवा गर्भवती है भत उसकी सम्पत्ति का अधिकारी उसका होने वाला बालक 
होगा ऐसा उल्लेस क्या गया है मनु म्रापस्तम्तर ब्रांघायन एवं वशिष्ठ के मत में 
विघवा को उत्तराधिकारी स्वीकार क्या है गौतम व वहस्पति ने विघवा को 
संगोत्र सपिण्डक के साथ बटवारा का अधिकारी माना है प्रत इस नाटक वा 
निर्माण मनु, भाषस्तम्व व बोघायन के वाट एवं मारद, गौतम मात्यायनादि से 
पूव का है बृहस्पति का समय ई पू प्रथम शताती माना गया है ग्रत कालिटास 
उनसे पूव के हैं ? ९ 

(५) कालिटास क बाब्यों मं पाणिनि व्याररश के विदद्ध व्यवक थे स्थान 
पर “तरियवर गच्दस्तरी के स्थान पर गच्छातीव प्रसाट एवं मठ माद व 'मह्मन्ल 
के प्रयोग मिलत हैं १० झत कालिटास के समय त़व प।णिनि के प्रयोग भ्रधिक 
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मुख्य काव्ययार पथ कवि/२७ 


प्रचलित एवं परिमाजित नही हो पाये थे कारण दि किसी भी बात वो प्रचलित 
होते मे २०० से ४०० वप तक का समय तो लगता ही है प्राशिमि का समय 
४ वी शतादी ईसा पूद था भ्रत कालिदास को दूसरी शताब्दी ई० पू० या प्रथम 
शताब्दी ई० पू० मानने मे झ्रापत्ति नहीं होनी चाहिये 


(६) ब्रालिदास के रघुवश काय्य वे छठे सग से 'प्रवात्नाथँ के वणन के 
प्रसग मविक्रमालित्य विदद्ध वा सकेत मित्रता है जो कथा सरित्सागर की क्‍या 
के अनुसार शिवभक्त, दानी एवं मातव सवप्‌ ब॑ सस्वापक थे कालिदास के ग्र थों 
में यह स्पष्ट है वि' वे शव थे. झत एक शव कवि का शव राजा के झाश्नित होना 
अश्रधिक थुवित युवत प्रतीत होता है भपितु चप्णब परपरावलम्बी गुप्त नरेश के 
अत पघालिदास प्रथम शतादी ई० पू० म ही रहे है 


(७) मालविवाम्निमिन्न नाटक के शभ्रारम्भ मे महाकृवि बालिदास ने भास, 
सौमिल्लिक व क्विपुप्न वत्यादि प्रसिद्ध कवियों के नामा का उल्लेख किया है 
किलु वहा अश्वघीष का नाम नही लिया है. यदि अश्यधोप काजिशस से प्रृववर्ती 
कवि होते, तो कालिटास उनका उल्लेख प्रसिद्ध ऊविया के सदभ में झ्श्वमेव करते 
भरत स्पष्ट है कि भ्रश्वधाष कालिदासात्तर काव्यकार हैं 


कालिदास का काल दन पुष्द प्रमाणों थी उपस्थिति मे प्रथम शताब्दी 
स्वीकार करता ताकिकि 'याय्रिक एढ उचित है सत्हत साहित्य के इतिहात 
विषयक ग्रथा में दस विषय में बहुत कुछ लिखा गया है अत उसका विष्ट्पेषण मात्र 
करना यहा प्रासागिक नही प्रतीत होता श्रत इतना ही कह कर हम कालिदास के 
कतित्व पर विचार करगे 


“कालिदास के काया के वियय मे भी विचारक एक मत यही कतिपय 
विद्वाभु भहाववि काजिदास एवं न्ाटककार-काजिदास को अ्रलग भ्रलग ब्यक्ति 
मानते हैँ किसु यति हम कालिटास के काव्य एवं मादका वा सम्यकः ग्रवलोक्न 
करें, तो यह भआराति दूर हो सकती है कविपय विचार इस प्रकार हैं -- 


(() दोनो (कायोव नाठको) में कालिदास शिव के उपासक हैं 
शावुन्तलम्‌ व कुमारसम्मव स॑ शिव पूजा को महत्व दिया गया है 8 १ 





8] क्नकवत्यश्र शरिक्त प्रकोष्ठ --मेघ /2, 
“कनकवलय सस्त भया प्रतिस्तायते । शाकु 5/7 


२६/वगाव्य एय वाब्यवार 


(३) इसी प्रकार प्रभिषान शाइुस्तलमु क वविपय विवरण कालिदास वो 
द्वितीय शतब' वित्रम पूय यानी वित्रम संबर्‌ वे प्रथम शतद मं सिद्ध करन मे 
सहायक हैं. महाववि बालिदास बौद्धम से प्रभावित युग के कविथे जब हिंदू 
देवताप्ो के विषय मे श्रद्धाहीन विचारो वा बाहुल्य था. वालिदास ने प्रमिज्ञात- 
शाजुन्तल की ना'टी से भगवान शिव वी झ्राठमूर्तियोँ का वन प्रस्तुत क्या है १९ 
इसी प्रसंग मे प्रत्यक्षाभि शब्द से कवि ने तत्वालीन देवता विषयक प्रविश्वातत 
की दूर करने का प्रयास किया है शावुन्तलमु के छठे सग म॑ कवि ने यज्ञो कौ 
ब्राह्मणों का आवश्यक कम बतलाया है ?? परन्तु ब्रौद्धवियारवा तो यज्ञ को 
हिसापरक होने से उचित नहीं मानते भरत कालिदास का समय वह समय थां 
जब बौद्धधम के प्रति लोगो की श्रद्धा क्षीण होने लगी थी एवं ब्राह्मण वशो की 
परम्परा पनपने लगी थी यह काल शु ग नरेशो के वुछ ही पीछे भ्र्थाव्‌ विक्रम 
सवत्‌ के प्रथम शतक मे होता चाहिये “१ 

(४) श्रभिज्ञानशाकुन्तल के छठे अक में मत्री राजा को सूचित करता है 
कि धनमित्र नामक वश्य का देहात हो गया है एवं उसके कोई पुत्र नही है श्रत 
उसकी सपत्ति को राज्य मे मिला लिया जाय कितु राजा कहते हैं कि उसकी 
विधवा गभवती है श्रत उसकी सम्पत्ति का अधिकारी उसका होने वाला बालक 
होगा ऐसा उल्लेख किया गया है मनु श्रापस्तम्त्र बाधायन एवं वशिष्ठ के मत मे 
पृवघवा को उत्तराप्िकारी स्वीकार क्या है गौतम व वहस्पति ने विधवा को 
सगोत्र सपिण्डक के साथ बटवारा का अधिकारी माना है अत इस नाटक का 
निर्माण मनु, ग्रापस्तम्ब व बोघायन के बाट एवं नारद, ग्रौतम कात्यायनादि से 
पूष का है बृहस्पति का समय ई पू प्रथम शताब्दी माना गया है श्रत कालिटास 
उनसे पूव के हैं 7 * 

(५) कालिदास के कायो मे पाशिति “याकरण के विहद्ध ब्यवक के स्थान 
पर "त्रियवक गर्छन्ती के स्थान पर गच्छातीव प्रसाद एव माद मद व मत्मद 
के प्रयोग मिलते हैं?" भ्रत कालिदास के समय तक पाशिनि के प्रयोग अधिक 
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79 काहिपपदष्ृ 75 
80 विक्रम ॥ मेघ /4 


मुख्य काव्यवार पद्म ववि/२७ 


प्रचलित एवं परिमानित नहीं हो पाये थे बारण कि कसी भी बात को प्रचलित 
हाने भे २०० से ४०० वप तक या समय तो लगता ही है. पाणशिनि वा समय 
५ थी शताब्दी ईमा पूव था भ्रत कालिदास को दूसरी शताब्दी ई० पु० भा भयम 
शताब्दी ई० पू० मानने में भापत्ति नहीं होनी चाहिये 


(६) वालिदास के रछुवश काव्य के छठे सर मे 'प्रवाउनाथ' के वणन के 
प्रसग में विकमालित्य विरुद्ध का सबेत मित्रता है जो वथा सरित्सागर की कथा 
के अनुसार शिवभक्त, दानी एवं मालर सवर्‌ के सस्थापव थे वालिदास के ग्रथों 
मे यह स्पष्ट है कि वे शव थे भ्त एक शव कवि का शैव राजा के आश्ित होना 
भ्रधिक' युक्ति युवत प्रतीव होता है. भ्रपितु चप्णव परपरावलम्बी गुप्त नरेश के 
अत फालिंदास प्रथम घताब्दी ई० पू० में ही रहे है 


(७) मालविवाध्तिमिन्र भाव्क के आरम्भ मे भहात्॒वि बालिदास ने भांस, 
सौमिल्लिक व कविपुत्र इत्यादि प्रसिद्ध कवियों वे नामा का उल्लेख किया है 
कितु वहा भ्रश्वधाप का नाम यही दिया है. यदि भश्वधीप कालिदास से पूवरवर्ती 
कवि होते, तो कालिशस उन उल्तेख प्रसिद्ध कवियों के सदभ में अश्यमेव करते 
श्रत स्पष्ट है कि श्रश्वधोष कालिदामोत्तर काव्पकार हूँ 


बालिदास का काल इन पुष्ट प्रमाणो की उपस्थिति में प्रथम शताब्दी 
स्वीवार वरना ताक्कि “्यायिक एवं उचित हैं सस्त साहिय के इतिहास 
विषयक ग्र था मे इस विषय में बहुत कुछ लिखा गया है प्रत उसका पिप्टपेपण मात्र 
बररना महा प्रासागिक नहीं प्रतीत होता प्रत इतना ही कह कर हम कालिदास के 
कृतित्व पर विचार करेंगे 


कालिदास के काव्या के: विधय मे भी विचारक एवं मत तहीं कतिपय 
विद्वान महाकवि क्जिदास एड भाटककार कालिदास को अलग अलग व्यक्ति 
भानेते हैं किततु यति हम कालिदात के काव्य एवं नाटकों व सम्यक झवलोवन 
करें, तो यह आति दूर हो सकती है कतिपय विचार इस प्रकार हैं -- 


(९१) दोनो (काब्यो व नाटकों) से वालिदास शिव के उपासक हूँ 
शापुन्तलम्‌ व कुमारसम्भव से शिव पूजा को महत्व दिया गया है ॥8 २ 





8] कनवदलयश्न शरिक्त प्रकोष्ठ --सेथ ॥४2, 
“कनकबलय चऋस्‍्त भया प्रतिसायते । शाकु 5[[[ 


३८/ एवं ब"7हः 


(२) हुर ९ हे वर कड्टा शरहते की बे १ प्रेषुठ में राहु व77 में गान है 
(१) होता में उमा है गाय “गवीव है 
हमे प्रपाण। वे घाधार पर पाभ्यत्रार मे काततपार पवचाश है) सवकि ही 
तब ही है. जिगहे 7प सहाइरि वाटिशेंग बे गत हैं जिनदी द्रधाहिल रघनाईं 
निश्तोरिष है +- 
है रपुरंगस २ पुमार गरम हे मम ४ दहुगंदार्द २ पमिगा 
शापुसातयु ६ मारविरारि मित्रयु छ विश्मातगीयस 
२ प्रश्वपाप 
मोलिटागाशर गाष्यवारा में घरदपोद शा प्रमुश रपात रहा है 
समप-(३) पधश्वपोष् का समय प्राय सुनिरिषतर सो हैं प्रशध्पाय वा 
मद्दाराज गनिप्य हा। रामरालीत साया जातों है. यथपरि भपिष्ण' जा सम्रप भी 
सुनिश्चित नहीं रप।पि ब निष्य को राभी विषारत दितोय शायार्री वे दितीय परण 
से पूव ही माना रहे है डा जाहटाग वे मात मे भररपाप मा प्रादुभाद ५० ईपू 
प्रौर १०० ई व मध्य गा है ९३ 
(॥) द्वांगटमांग (६४५ ६०) थे इत्िग (६७३ ई०) । परपोप एद 
उनरे वाव्य बुद्ध वरित के बतियय पद्या ता उल्वेश दिया है. बुद्ध घरित जय 
चीनी प्नुवाद ४१४ रा ४२१ ६० फ मध्य माना गया है. बोद ररम्परा प्रश्षपोष 
यो वनिष्व' का समरालीन झर्पाव्‌ ७८६० म मानती है. इस विषय मे एर याद 
प्रवश्य है हि भ्श्वपोष प्रपत सूतातदार मे मनिष्या को भूतवाल में वर्णित जरत 
हैं परन्तु इसर दो उत्तर सम्माव्य हैं. प्रथम तो यह वि प्रशदधाय से पूव बनिष्व 
या देहाजसान हो गया हो या फिर व भाग प्रसिष्त हो जितम उोंते क्निष्द' वा 
भूतवाल मे वेणन विया है १4 
(0) वनिष्व॒ कालीन बधवे मातूचट पर भ्रश्दघोष वा प्रवल प्रभाव रहा 
है भतएवं प्रश्वघोष को तलालोन मानने मे बोई एतिहासिक विप्रतिपत्ति प्रतीत 
होती कह 





82 'या सृष्टि सध्टुराक्ा/-प्रभि शातु |॥ 
'सुष्टिराध्येय घातु “मेष 2/22 

83 यु० च० भुभिका-सुथनारायण चोधरो 

84 स०सा० इण०्स क गुप्त पृ० 3 प्र 

85 स॒० सा० इ० यलदेद पृ० 94 


मुख्य काव्यकार पद्म कवि/२६ 


(7५) करविष्क बालीन एक शिलालेख मे “अश्वघोषराज' का नाम झाया है 
जिसे अनेक विचारबः ने वुद्धवरित के रचयिता अश्वधोष ही माना है १? 

उपगु क्त पुष्ठ प्रमाणो की उपस्थिति म अश्वघाप का ईसा बी प्रथम शताब्ठी 
में रवते मे कोई झ्रापत्ति नही हे 

अश्वदधोष को कृतिया-यों तो भ्रश्वघोष के नाम से कुल मिलाकर सात प्रथ 
मिलत हैं कु का«य परम्परा मे उनके दो ही प्र थ झाते हैं -- 

(१) वुद्धाचरित (महाकाब्य) 

(२) सौदरनाद (महाकाय) 

३ भारवि 

कालिदासोत्तर का पकारा म॒ महाकवि मारवि का प्रमुख स्थान रहा है 

भारवि प्रश्वघोष के था” के काब्यकार हैं 


भारवि का समप-भारवि के सम्बंध म॑ भी कोई प्रामाणिक जानकारी 
स्पष्ट रूप मे नहीं मिलती परन्तु कतिपय बातें एसी हैं जिनके प्रावार पर मारवि 
का समय सात करने मे विचारक सफल हो सक हैं एवं प्राय एक ही निष्कप पर 
भी पहुँचे हैं 

(५) सातवी शताब्डी वे बाव्यवार वाएमट्ट ने पअ्पन प्रथा मे प्रष्िद्ध 
कविया के प्रति श्रद्धाज्जलि समवित की है उन्होंने व्यास कालिदासादि वो मुख्य 
माना है कितु भारवि का नाम नही लिया है श्रत स्पप्ट है कि बाण मारवि से 
परिचित नही थे या उसके पूववर्ती थे यायो कह कि भारवि की उक्त समय 
प्रतिप्ठा नही थी तो उचित होगा १९ 

(॥) ऐहोल नामक शिलालख जो कि दक्षिणी भारत म प्राप्त हुआ है 
कालिदास व मारवि के नाम से युक्त हैं इस शिलालेख में रविद्योत्ति के भ्राश्नय- 
दाता पुलकोशिन्‌ द्वितीय के राज्यवाल का उल्लेख है जिसका राज्यवाल ६४२ई 
के प्रासपास था ग्रत यह स्पष्ट होता है कि भारवि उक्त समय से पूव कही रहे 
होंगे प्रव भारवि छठो शताटों के पूव मे रहे होंगे * 8 


(॥) मद्ाकवि भारवि के वाब्य किराताजु नीय का उल्लेख दक्षिण भारत 





86 स० सा० हइ०, स० क० गुप्त पृ०] प्र 
87 भा का झ् पृ 4 


88 वही पृ 5, स सा इ गुप्त 67 झ्, स सा इ बलदेद पृ 22 


क् 


३०/बाब्य एवं गाथ्यगार 


के बिशी पृथ्वीवागरि। नामक राज। के दानपत्र मे मित्रा। है प्रस्तुत हॉनपत्र 
मायपुर नामव शहर मे ६६८ शव संबगू म॑ लिसा गया है. इग संख मे पृष्वी 
बोगरि नामक राजा वी यशावलि दी गयी है एप इसी मे यशावति मे प्रविनोग 
नामक राजा के दुविनीत पुत्र का वणन हिया गया है जिसने विराताजु नीय बे पड़ 
सर्गों की स्यास्या लिसी थी इसी टक्तीत जी सात प्रौढ़ियों हे पश्णार्‌ राजा 
पृष्वोकोगणि हुप्रा था दानपत्र गा समय ७७६ ई० मानता गया है प्रत पहि एव 
पीदी मे लिय बम रे यम २५ सास बा समय माना जाये तो दुविनीत का बाल 
६०१ ई० मे झ्ाता है. भत इस प्लापार पर भारवि गा समय ६०० ६० सिदद 
होता है 89 

(१४) भारवि वा उल्वस परािनीय ध्रष्टाष्यापी के टीपोकार थ्रा जयाहिएय 
वामन ने झ्रपनी बोशिवाबूत्ति म किया है प्रो० ए दी बीष एस दृत्ति भा लगते 
चीनी यात्री रत्सिग से पूव या मानते हैं ०० इत्सिंग ६७२ ई मे भारत प्राया 
था भ्रत भारवि का बाल इससे पूव दा यानी छठी शतारी दा पूव भाग होता 
चाहिये 

(५) प्राचाय दण्डी विरचित भर्वा तेगुल्टरीक्षा सार एवं 'धवति सुर्ूरी 
कथा नामक ग्रथों मं भारवि को दण्डी के दाटा माना गया है दण्डी कस 
विभिन विद्वानों ने छठी शताब्डी मानता है ?? झत भारविवों छी शताही 
के भारम्म म॑ मानना उचित है साथतर है 

(५) भारवि के वाव्य क्रिताजु नीय वा स्पष्ट भ्नुबरण माघ के शिशु 
पालवध में मिलता है जिनवा काल ७ वी शताब्टी मात्रा गया है??? प्रत 
भारवी माघ से पहल के हैं यानी भारवि छठी शताब्दी म रहे होंगे 

(५॥) श्राचाय वामन ने जिनका समय एवीं शताब्दी है क्राताजु नीय वे 
श्राठवें सग के २७ वे श्लोक को अर्लातरयास के उटाहरए के रूप म व्या है 
झत उस समय तक भारवि एक प्रश्षिद्ध कवि हो गये थे कद की प्रतिमा मे 
प्रसिद्ध होते मं कम से कम २०० वय या समय लगता है भरत भारवि को छठी 


89 भा का पहपू 6 

90 स सा इ भमगलधु 509 

9] स सा इ वेवर पृ 232, स सा इ मेक्डोनलपू 434 

92 ससा इ भगल पु० 52, स सा इ घसदेव पृ २22, महाकदि माय 
डा गो हो भोका, स सा इ डे, पृ० 88 


मुरय कायकार पद्म कवि/३१ 


शताब्दी में माना जा सकता है 

इन प्रमाणों के अतिरिक्त जकोबी,?३ कीय,?२* मेक्डोनल;?” प० बलदेक् 
उपाध्याय, *५ डा० सुघीरकुमार गुप्त, *? डा० उमेश प्रसाद रस्तौगी ९ 
इत्यादि विचारको ने भी भारवि का समय छठी शताब्दी के श्रुतगत ही माना है 

भारवि के काव्य -भारवि ने वेवल एक ही काय लिखा है 

(४) माघ 

कालिदासोत्तर कान्यो मे माघ वा स्थान झश्वघोषप व भारवि के बाद आता 
है थद्यपि कतिपय विद्वानों ने माघ को भारवि स॑ पूववर्ती सिद्ध करन का प्रयास 
किया है परन्तु उनके विचार आाधारहीन एवं अस्पप्टता के कारण विशेष महत्त्व 
नही पा सके है 

माघ का समय --विभिन महाकवि माघ को अ्रपने-भपने तककों के श्राधार 
प्र ५ वी शताब्दी से (२ वी शतादो के मध्य रखते हैं परन्तु भ्रधिकतर 
पाश्चात्य एवं भारतीय विचारक माघ को सातवी शताब्दी मे भारवि के बाद माघ 
का समय स्वीकार करते हैं उनमे से प्रमुख हैं- 

डा० भोलाशकर व्यास, ११ डा० वीथ!00 प० बलदेद उपाध्याय, 70 
मस्त डा० गोरीशकर हीराबद औका, !02 प० सीताराम जयराम जोशी, 03 
श्री एस के डे , !९५ श्री हृसराज भ्रप्रवाल 705 श्री भूपनारायण दीक्षित 06 





93 स॒० सा० इ० मंगल पृ 33 

94 यथोपरि 

95 हि स लि-मेकष्डोनल पृ 277 
96 स॒ सा हइ बलदेव पृ 282 

9 स स्ाइस क गुप्तपृ 68 प्र 
98 भा का झ्न रस्तोगी पृ 7 

99 ससकृत कविदेशने 

]00 स॒ सा इ कीप (सगल) पृ 452 
0। स सा इ बलदेव पृ 233 
02 भहारुवि माप 

]03 स सा इ 

04 स सा इ डेघू 88 

05 स साहिस्येतिहास पृ 

06 माष-काब्य-मूमिका 


३२|काव्य एवं काव्यकार 


व डा सुधीरवुमार गुप्त !0 


इससे पूद कि सातवी शताब्ती म॒ माघ के समय निरूपणा पर विघार करें 
यह आवश्यक हो जाता है कि झाय लोगो का क्या मत है प्रत प्रथम उसी पर 
विचार करते हैं 


श्रीयुत सरभूप्रसाद मित्र ने 'सस्कृत कवियों बा समय निरूपएा नामक 
बगला पुस्तक मे माघकों भारवि से पहले का (४८४ ई०) का मानते हैं 
उनका यह भत एवं उत्वीण लेख के श्राघार पर है 


श्री याकोबी ने बीयेना भोरियटल जनरल (श्रमासिक पत्रिका) वे द्वितीय 
भाग के द्विताय-सण्ड मे माघ को छठी शताब्टी के मध्य में माना है ॥08 


माघ को ग्राठवी शतादी मे मानने वाला में प० तारानाथ, श्री एस एस 
भडारे, प० छज्जूरामजी विद्यासागर, प्रो० के बी पाठक व श्री चद्रशेखर पाण्डे 
का नाम मुल्य है 09 

मे मे श्री दुर्गाप्रसाद श्री रामावतार शर्मा श्री एम एम डफ डा मेवडानल 
डा बेलर ने माघ का समय नत्री शवराब्टी माना है एवं श्वी प रमेशचरद् 
दत्त ने उनको १२ वी शतादी मे रखा है ॥70 

यहां विश्तारमय से इन सभी विद्वानों के मतों पर विस्तृत विवेचना करना 
सम्भव नही परन्तु समप्टि रूप मे उन सबके तकों का खण्डन सातवी शत्राब्टी में 
भाष को स्वीकार करने वाले विद्वानों के प्रमाणा मे भ्रा जाता है श्रत सातवी 
शताब्दी विषयक तर्को को यहा स क्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करेंगे -- 

() माध ने लिखा है कि व सुप्रभटेव के पौत्र एंव दत्तक सर्वाश्रय के पुत्र 
थे । माघ के पिवामह एक राजा के मत्री थे जिनका नाम हस्तलिसित प्रथो मे 
बमलाख्य व वमलात मिलता है. एक श्रभिलेख पिलता है जिसम ६२४ ई० के 
शिसी बमलात नामक राजा का उल्लेख है श्रत माघ का समय सातवी शताही 
सिद्ध होता है 

(0) सोम व जिनका समय ८५६ ई० माना गया है अपने ग्रथ 'यशस्ति 


]07 स सा इ गुप्तप 583 झ 
08 महज़वि माघ जो क कृ पृ 93 
]09 यधोपरि पु 94 
[40 भहाकृवि माध जी क कू दू 95 


मुख्य कायकार पद्य कवि/३३ 


विलक चम्पू” भे माघ का उल्देख किया है प्रव माघ उनसे पूद के यानी सातवीं 
शताब्ली के ब॒वि हैं 

(॥॥) आनाइवधन (८५६ ०) ने ध्वायालाक मे शिशुपालवधम के दो श्लोको 
(३/५३,५/५६) को उदघृत क्या है ग्रत माघ को उनसे पूव सातवी शताब्दी 
में मानने म कोई आ्रापत्ति नही हानी चाहिये 

(४४) भाध न भारवि का स्पप्ट भनुक्रण किया है एव दे भट्टि व कुमार 
दास के भी बाद के हैं. भट्टि के 'मुमुहुमु ह ” को उड्धनि किमु मुहुमु मुहुगतमतका 
कहगर एक पक्ति श्र दटाथा है अत भाष का ७वो शानाब्ती से माना जा 
सकता है 

(९) माघ ने द्वितीय सग के ११२वें श्लोक म “यास' का उत्लेख किया है 
डा० कीय के विचार मे यह “यास जिनेद्रवुद्धि की रचना है इनका समय ७०० ई 
है । भ्रत माघ का समय भी उनसे भ्रधिक दूर नहीं हो सकता 

(शा) कजड भाषा के कविराज माग नामक ग्रथ मे भी माघ का नाम 
मिलता है जिसवी रचना सुश्रसिद्ध दक्षिशदेशीय नृष अमोघवप (८१४०) के 
समय किसी नृपतु ज नामक कवि ने की थी भ्रव माघ का समय ७वी शताब्दी 
ही सिद्ध होता है । 

इन पुष्ट प्रमाणा वी उपस्थिति मे महांकवि माघ का समय सातवी शताब्दी 
ही उचित जान पडता है 

म्तघ के काव्य--“शिशुपालदघर्णा ( भहावाब्य ) श्रीमाघ वी एक मात्र 
कृति है 

५ श्री हुप 

माघ के पश्चात्‌ श्री हप को सस्द्वत साहित्यारण्य में विशिष्ट महत्त्व है 

समय--श्री हूप के समय के विषय में भी विचारक एक मत नहीं उनके 
समय से सम्बॉघत कतिपय विचार इस प्रकार हैं -- 

(१) श्री हुए ने नपधीय चरितम में प्रत्येक सग के भरत मे यह निर्देश 
किया है कि वे श्री हीर व मामल्लटेवी के पुत्र हैं एव उहाने काव्यकुब्जेश्वर मे 
सम्मान प्राप्त क्या है 

(२) प्रवाधकोप मे राजशेखर ने श्री हप को जयचद्ध का आश्रित कहा है 
जैयचद्र का समय ११६८-६४ ई० माता गया है जयचद्?र के पिता का नाम 


३४/काय एवं काव्यकार 


विजयचद था नेमधीयचरित मे पंझ्चम सग के अ्रातिम श्लोक में विजय 
प्रशस्ति इही विजयचद्र की प्रशसा प्रतीत होती है प्रत श्री हूप का समय 
१२वीं शताब्दी होना चाहिये 77 
(३) डा० फ्टिज ने सरस्वती कण्ठाभरण मे नपघ के कतिपय पदयों की 
उपस्थिति बतलायी है एवं श्री हुप का समय ११वीं शत्ताब्ती का पूर्वाद्ध माना है 
परन्तु सरस्वतीकण्ठाभरण की उपलब्ध प्रतिया वी श्लोक सूची म॑ से कोई भी 
इलोक श्री हपकत नही है ग्रत डा० फिटज का मत निस्सार है २१३ 
(४) श्री काशीनाथ व्यबक तलग महोदय वा भत है कि श्री हप का समय श्वी 
या १०वी शता टी होना चाहिय क्योकि ११वीं शताब्दी मे वाचस्पतति मिश्र ने श्री 
हप के खण्डनखण्डखाद्य क॑ खण्डन म॑ खण्डनोद्धार' लिखा हे । परन्तु झय 


विचारको का मत है कि-वाचस्पति मिश्र श्रनेक हुय हैं एवं खण्डनोद्ध/र का लेखक 
कोई श्र्वाचनीय लेखक है । अभ्रत श्री तलग का मत अधिक ताकिक नही। 


(५) श्री एफ० एस० भ्राउस महोदय का कहना है कि यदि राजशेखर के 
कथन को स्वीकार कर लिया जावे ता श्री ह॒५ पृथ्वीराजरासो क रचयिता श्रीचद्र 
के समकालीन थे श्रीचद्र क द्वारा प्रशसित हीनां इस बात का कतई प्रमाण नहीं 
है कि श्रीहप उनक समय के थे हो सकता है चद्गधकवि श्री हप के काय पे 
प्रभावित हुय हा एवं उहोन उनके काय को प्रादर दिया हो श्रतएव यह मत 
कोरी बलल्‍्पना है 


(६) इन विचारको क भ्तिरिक्त डा जी बूलर श्री हप को ११६४ ११६७ 
ई० के मध्य, श्री एफ एस ग्राउस धवी-१०वी शताब्ली, श्री आर डी सेन १० 
बी-११वी शताब्दी, श्री पुरनाया ११वीं शताब्दी व श्री चाण्डुपण्डित १शथी 
शताब्ती मे स्वीकार करते हैं. 

ग्रत पुष्ट प्रमाणो के भ्रभाव में श्री हूप का समय €वी से १९वीं शताब्दी 
के मध्य माना जाना ही उचित है वसे अधिक्तर विद्वान इह ११वीं या १२वीं 
शताब्ती में ही मानते हैं ! 75 

श्री हुप के काव्य--श्री हप के नाम से लगभग 8 कृतियों वी सूची मिलती 
है क्तु उन सबमे एक ही महाकाव्य है --नपधीय चरितम 
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प्रमुस वाव्ययार गद्य कवि/रे४ 


गय चक्तचि 


सस्कृत साहित्य मे गद्य कविया की कमी रही है. गद्य-साहित्य के प्रमुख 
कायकार हैं-मुवघु बाण व दण्डी इन तोना कवियों के समय के विषय मे 
विच्ारक एक मत नहीं हैं कतिपय विद्वान, जिनमें बलदेव उपाध्याय प्रमुख हैं, 
सुबदु, बाण व दण्डी के क्रम को मानत हैं क्रितु डा०कीय, प० पाण्डेय 
डा० शातिकुमार व नातूराम व्यास दण्डी सुबघु व बाण इस प्रकार के क्रम को 
महत्त्व दते हैं तो श्री दी० वरदाचाय ने बारा, दण्डी व सुब्रधु के क्रम को अपनाया 
है प्रत गद्य कवियों के समय के विषय में विद्वान एक मत नही परन्तु पुष्ट 
प्रमाणो की उपस्थिति मे सुवाघु, बाण व दण्डी वाला क्रम ही भ्रधिक उचित प्रतीत 
होता है. कवियों फ्े पौर्वापय को जानने से पूव उनका समय निरूपण करना 
भ्रावश्यक है, झत उसी को बहते हैं-- 

१ सुबधु 

सुब'धु का समय--सुब्रघु निश्चित रुप से बाण से पूववर्त्ती कवि हैं इस 
विपय में निम्नलिखित बातें ध्यान देने याग्य हैं--- 

(7) कविराज (१२०० ई०) ने अपने महाकरात्य में सुवध्, बाण व स्वय 
वो वश्नीकित मं कुशल बतलाया है. सम्भवत कविराज ने स्थितिकाल के झनुसार 
ही सुदधु का नाम सर्थप्रथम एग स्वय का नाम, बाद म॑ लिया है गत सुबघु 
बाण से पूर्ण के सिद्ध हाते है 74 

(॥) वाक्‍्पतिराज न अपने प्राह्ृतनवाव्य मे भास कालिदास और हरिचन्द 
के साथ सुब'पु का नाम रक्‍्खा है कितु वाण का नही अ्रत सुबाधु बाण से पूव 
के हैं 75 

(॥) सुवाधु ने एक युवती का वशन इस प्रवार किया है--“यायस्थिति 
मिव उद्योतवरस्वरूपा वौद्धगरतिमिव अ्लकारभूषिताम” यहा “यायवारतिक के 
प्रणेता उद्योतकर का स्पष्ट उल्लेख है इसो सदभ मे भागे झाने वाले उल्लेख को 
कौध ने बौद्ध नयायिक घम कीति का माना है. घमकीति का समय निश्चित सा 





4 सुवाधुर्याणभट्ृश्व क्विराज इति शत्रय | 
यक्रोत्तिमागनिषुरणाश्चतुर्थों न विद्यते ॥ 
--राघवपाण्डवीसम /4] 
745 यौडबहों 800 


का 


३६/काव्य एवं कायकार 


ही है प्रत सुबधु को सातवी शताब्टी के द्वितीय पाद मे माना जा सकता है डा० 
कीथ का कहना है कि वाण व सुवाधु समकालीन रहे हा पर सुबाधु वी रचना बाण 
की हृतियो से पूव सम्मान प्राप्त कर चुकी थी ग्रत सुबंधु को बाण पूव मानना 
उचित है 76 

(7५) प० बलदेव उपाध्याय का कहना है कि उद्योतकर का समय छठो 
शताब्दी का उत्तराद् एवं साहवी शताठी का आझरम्म रहा है बाण से पूववर्ती 
होने के कारण सुबधु का समय ६०० ई0 के प्रासपास होना चाहिय !77 

(५) वासवदत्ता की क्या विक्रमादित्य के बीते हुये वाल स सम्बन्धित है 
परन्तु विक्रमातित्य के -यक्तित्व का निणय भी स्पष्ट नही है. झ्त सुबाधु को ६ठी 
शताब्दी वे उत्तराद्ध या ७वी रा० ई० के पूर्वाद्ध म॑ रखना ही युत्तियुक्त है !8 

इन सभी भ्रमाणा की उपस्थिति मे सुबघु का समय ६ठी श० ई० का 
पूर्वाद्ध था ७वीं श० ई० का आरम्भ ही मानना चाहिये 

सुदाघु का काम्य--सुवघु वा एक मात्र काय है --वासवदत्ता (क्या) 

२ बाखनमदट्ठ 

बाणभट्ट दण्डी स॑ पूववर्ती एवं सुबाधु स उत्तरवर्ती काव्यकार माने गय॑ हैं 

बाएशभट्ट का समम-वाण के समय के विपय म विचारक सामायत 
एकमत हैं 

() बाण ने भपनो इति हपचरित के प्रारम्म म॑ प्रपने गश का विस्तृत 
वशान किया है एग स्वय को महाराजा हपवघन के झाश्रय मे बतलाया है हप 
का राज्य ६०६ ई० से ६४५ ई० तक रहा है प्रत बाण का समय सातवी 
शताली म ही होना चारियि 

(॥) वामन ने झपने वाव्यालक्ास्-्मूत्र मे कादम्वरी के एक लम्बे समास- 
पूण भाग को उदघृत जिया है वामन का समय ७७६-८४१रे ई० म रहा है 
इसीप्रकार स्प्पक (११४०) के काय्यातकार सवस्व, क्षेमेद्ध की बृहत्कधामजरी 
(१०१७ ६०) रुद्रट के ढाव्यालकार को नेमिसाधु कृत टीका (१०६६ ई०) भोज 


]6 स्त॒ सा इ छोष (मंगल) प० 365 
॥07 स॒ सा इ बलदेव पृ० 376 
]]8 सत सा इ गुप्त पु० 43घ्र 


मुख्य काव्यकार गद्य ववि/रे७ 


के सरस्वतीकण्ठाभरण (१००० ई०), घनजय के दशरूपक (१००० ६०) एवं 
आनन्दवधन के घया लाक (८४० ई०) म बाण व उतकी इृतियों के उल्लेख मिलते 
हैं. 79 झत्त वाए इन सबके समय म प्रसिद्धि को प्राप्त हो उके थे भ्रत इनको 
सातवी शताब्ली मे मानना उचित है 


(॥) चीनी यात्री ह्वं नत्साग ने राजा हप की बौद्ध घम विषयक भावनाओं 
का वणन किया है जिनसे वाणभट्ट भ्रच्छी तरह परिचित थे अत बाण वा 
समय सातवी शताब्ती के पूर्वांध में मानन मे कोई आपत्ति नहीं होनो चाहिये 


इन प्रमाणों के झाघार पर बाशमद्ट का समय सुबधु के कुछ बाद सप्तम 
शत्तक मे भानना ताकिक एवं उचित है 


बार के काव्य बाण के पाम से भनक झृतियो का उल्लेख मिलता है कितु 
काव्यहूप भें उनसे दा ही रचनायें है-- 


(१) हपचरितम (ग्राख्यायिका) 
(२) कादम्वरी (क्या) 


३ दउण्डी 


दण्डी सुबधु एवं बार के उत्तरकालीन कवि रह हैं -- 

इण्डी का सप्तम--दण्डी वा समय विचारकों ने सातवी शताब्दी का उत्तर 
भाग माना है इस विषयक प्रमाए इस प्रकार हैं -- 

(0) दण्डो को बाण के पश्चार्‌ मानने का सबसे बडा कारण यह है कि 
बाण ने दण्डी का कही उल्लेख नहीं जिया है परन्तु टण्डी न अवन्तिसुदरी 
क्या मे बाण की प्रशसा की है भ्रत दण्डी को बाण के पश्चात्‌ यानों सातवी 
शताददी के उत्तराद्ध मे मानना चाहिये डॉ० कीय कायादश को भामह (७०० 
६०) से पूव का मानते हैं | भ्रत दण्डो भामह से पहले के है 20 

(॥)) प० बलदेव उपाध्याय का कहना है कि हपवधन (६०६-4६ ०) 
के सभापण्डित हाने से वाशभट्ट का समय ६३०-६४० ई तक मानना उचित 


प्रतीत होता है तथा बाण के पश्चादुवर्ती होने के कारण दण्डी का समय ६५० ई 
कि +5 


9 शुक्रनासोपदेश पृ० 6 
१20 स॒ सा इ कीय (सगल) पृ० 352 


३८/वाव्य एक वाब्यवार 


वे बाद मानना उचित जाय पढ़ता है।2/ 

हगा) डा० बीय व डों० शातिवुमार सानराम व्यास का महना है कि 
दण्डी की शली सुवोष एवं सरस है जबरि बाण व गुवाधु की शली दुरद एव 
कठिन प्रत दण्डी वाणा व गुवाघु के पूयवर्ती रह हांगे क्याकि गध पघीरे धीरे 
समासबहुल तथा विल्प्ट होता गया है. भरत दण्डी का रामय ६०० ई वे लगमग 
मानना युत्तियुक्त है. परतु शा वीपष का यह तब कि पहले गष्द खुबोध भा एवं वाट 
में विलष्ठ हो गया पुष्ट प्रमाणा के भरभाव भ उचित नहीं जाने पढ़ता दूसरी 
बात यह है कि सव॒दा एवं परम्परा ये” बा" परिवतन भाता रहता है प्रत दण्डी 
ने बाण व सुव'घु वी विलध्ट मोति का बहिष्कार कर सरल व सुवाध शली को 
अपनाया हो भ्रत बैवल शली वे धाधार पर दण्डी वी पूववर्ती मानता उचित 
नही जान पडता 

श्रत सिद्ध है कि दण्डी का समय साववी शताटी का उत्तराध रहा है 

दण्डी के काध्य- दण्डी की दो रचनायें बतलाई गयी है वि तु दशवुमार 
चरितम ही उनकी प्रामाणिक काय रचना है 


2] स॒ सा इ बलदेव पृ० 376 


काव्यो मे प्रकृति-चित्रण 


२ च्छाव्यो में प्रक्रति-नल्चित्रण 


प्रथम श्रध्याय मे हमने काव्य एवं काव्यकारों पर विस्तृत विचार किया 
भ्रस्तुत अध्याय से हम काब्यों में प्रद्मति चित्ररः वी उपस्थिति पर विचार 
करेंगे 


प्रकृति मानव की प्रारम्भिक सहचरी रही है जब में मानव ने इस भूपटल 
पर जम लिया है तभी से वह प्रद्नति वे साहचय मे श्राया है वह सूय, चढद्रादि 
से प्रकाशित हुआ है, वृक्षो ने उसे छाया प्रदान की है, भूमि ने उसे भरत दिया 
है भरनों ने उसे शीतल जल प्रदान किया है एव तीरधि ने उसे रत्न दिए हैं 
प्रत मानव एव प्रकृति का निरन्तर सयोग रहा है 


इसी सुन्दर प्रकृति न उसे यदाकदा भरभावात, उपल वर्षा, व तिमिर से 
भयभीत एवं भ्रत्थिर किया हैं गौर इन सबके कारण उसने परमेश्वर का सहारा 
लेकर भय व कम्पन से छटकारा पाने का प्रयास क्या है यही कारण है कि 
जगत के भ्रादि प्रथो से ही हमे इंद्र, सूय, वरुण, चाद्र, वायु एवं पृथ्वी विषयक 
गुणगान मिलते हैं. ऋग्वेद के ही एवं मत्र में इद्र द्वारा पवतों को भ्रचल करने 
कम्पित पृथ्वी को सुस्थिर करने व गगन मण्डल को सभालने का सुन्दर वन 
मिलता है 722 
यपृथिवी व्यधमानामद ढ 
य दो पवताप्रकुपिता प्रम्णाद 
यो भ्रतरिक्ष विममे बरीयो 
यो द्यामस्तभनात्स जनास इद्र ॥ 
देवत्व की स्थापना के पश्चातु मानव ने अपने देव को सौ-दयशाली, सवशक्ति 
मात व सवत कहां इस प्रकार उसने अपने देवो को सुददर भ्रश्वो के रथा पर 
झासीन एवं नयनामिराम वस्त्राभूषणों से सुसज्जित माना भौर प्रकृति के प्रति 





22 ऋक० २|१ २/२ 


४२/वाय एवं कान्यवार 


अपना अनुराग प्रदर्शित क्या इस प्रकार मानव व प्रद्वति वा साहचय एक पुराना 
साहचय है जिसकी अविरल घारा ग्राजतक प्रवाहित होतो रहो है इस साहचग्र 
एवं सौदयप्रदशन ने मानव को काया मे भी प्रकृति वशन करने की एक प्रेरणा 
दी है इस प्ररणा से प्रेरित होकर ही मानव न काप्यो म॑ पशुन्‍्पली जीव जतु 
व फल एूलो के सुदर वणनो को उपस्थित क्या 


सस्दृत साहित्य के प्राचीननम कायो म प्रद्वति चित्रण के भ्रनेक स्थल 
मिलते हैं. प्रस्तुत प्रबाध मे हमारा सम्बब सस्ट्ृत-काब्यों से है किन्तु वीरका-यो 
के प्रकृति-चित्रण पर भी हम सक्षिप्त विचार करेंगे, ताकि प्रकृति चित्रण की 
प्रारम्भिक भावना से परिचित हो सकें एव नवीन दिशा को प्रपना सकें 

यो तो सस्द्ृत-साहित्य की प्राचीनतम कृति ऋणग्वेद है किन्तु काज्य परम्परा 
में प्रादिकवि को रचना वाल्मीकि-रामायण को ही भ्रादि काय स्वीकार क्या 
गया है । रामायण एक ऐसा ग्र थ है जिसमे प्र्धति वणव के ग्रन॑कानेक स्थल्न हैं 
अ्रण्यकाण्ड भे सीताहरण से सतप्त पवत श्रोश्ियों द्वार (शिखर) रूपी भुजाओ 
को उतिष्ठ कर प्रपात के बहाने भ्रश्नू, बहाकर रोने कय उल्लेख महाकवि का 
एक प्रत्यन्त सुदर प्रकृति-वणन का उदाहरण है जिसमे सजीव प्रकृति का 
झभिराम बणन है।23 रामायण म *ऋरण्प्रकाड किप्किधा काण्ड तथा सुन्दर काण्ड 
का विस्तार वन भूमि में हुआ है. इस कारण रामायण के कवि को वयश्रद्टति को 
उपस्थित करने का भ्रवसर मिला है 24 लका प्रवश क॑ समय हनुमान बी हृष्टि 
उसके भ्रभिराम उपवनों पर जाती है रावण की वह स्वणमयी लका प्रतेक 
उपवनों से युक्त है जिसमे सरल कणिकार और खजूर के वृक्ष प्रष्पित हैं. श्रसत 
कोविदार, करवरि रुथ््याटि के पोधे पुष्पित हांकर थुक रह है वहाँ झनेक स्तरोवरो 
में हूस कारण्डव इत्यादि पक्षी क्लरव कर रहे हैं, ऐसे वणन उपल- होते हैं!25 
इसी प्रसंग म॑ अ्शोक्वाटिका का सुदर वणन किया गया है अशोक वाटिका मे 
कोक्लि कूक रहे थे, एवं भ्रमर गुजार कर रहे थे, वहाँ हनुमाव्‌ ने रग्तमयी, 
स्वणमयी एवं मणिमयी भूमियो को दखा वापियों क चारो श्रोर विशाल वृक्ष 
लगे थे श्ौर छोटी-छोटी सरितायें कलरव कर रही थी --इत्यादि वणन श्रशोक 
वाटिका के प्र/टत्ति-वणन को प्रस्तुत करवे मे सहायक हुये हैं महाकवि वाल्मीकि 


23 जल भ्रपातस्त्रमुखा श्वूगरुछित बाहव ॥ 


सौतापां हि.यमाणाया विक्रोश"तोव पवता ॥॥ 
वा रा भर 52॥36 


24 प्रकृति प्लोर काव्य पृ 337 
]25 दाल्मोक्ति रामायण 5॥2॥9 ]2 


बाय मे प्रद्मति-चित्रए/डं३े 


ने अपने ग्रय मे चित्रकूट 26 दण्डकारण्यो27 पज्चवटी!28 पम्पामाग!20 व किष्किया 
माग730 क जा विस्तृत वणन किये हैं वे प्रद्धति-चित्रण से परिपूण हैं एवं कवि के 
प्रदति-चित्रण प्रेम के परिचायक हैं 
चना के भतिरिक्त महाकर्वि न झ्राशमो के को सुदर वणन प्रस्तुत क्ये हैं 
अगस्तपाश्रम वा यह वणन क्तिला सुदर है जिसमे पुष्पो की उपस्थिति, पक्षियों वेः 
कलरव, प्ररोवरो के स्वच्छ जल व पुष्पित कमला का वणन किया गया है--+3 
स्थालीप्रायवनाई शे पिप्पलीवन शोभिते | 
बहू पुष्पफने रम्ये नानाविहेग नादिते ॥॥ 
पद्ममि यो विविधस्तन्न प्रसन सलिलाशया | 
हसकएरण्टवाकीशश्रिक्रवाकोपशोभित्ता ॥ 
इसके अतिरिक्त वशिष्ठाश्रम,१३८राम्त की कुटी,32*णडकारप्यवनाश्रमा34 एव 
सांता विहीन प्राश्रम के वणनों के प्रकृति-वणन की छठा दशनोय है सीता विहीन 
आ्राश्नस के वंणन में कवि ने क्सि सुदर ढगसे मानवीय सवेदना से झाविभू त 
प्रकृनि का चित्रण क्या है, झयत्र दुलम है-- 
ददश पणशाला च सीतया रहिता तदा । 
श्रिया विरहिता घ्वस्ता हेमन्ते पद्मितीमिव )) 
€दन्तीमिव वक्षश्व स्लान पुप्पमगद्विजम्‌ ॥ 
श्विया विहीन विध्यस्त सत्यक्त वनदेवव ॥॥ 
बन प्रदेशा के भ्रतिरिक्त पवनीय प्रदेशों म॑ ऋष्यामुक, महेद्र, मनाक, झरिष्ट, 
सरिताग्रो मे मदाक्नी व गोटावरी, सरोवरों मे पम्पासर एवं सागर के विभिन्न 
वस्न महाकदि वाल्मीकि के प्रद्नति-चित्रण के प्रमुख विषय रहे हैं 735 


26 वा रा 2/55/9,30 32,34 
27 ययोपरि 3/8/3/4-5 
]28 बथोपरि 43/7-22 

29 ययोपरि 68/6-0 

30 चयोपरि 4/|3/5-॥ 

43॥ बयोवरि 3/77/38 39 

32 ब्योवरि /5]/22-25 

33 बचोषरि 2/99/5-7,9 20 
34 चदोपरि 3/-7 

35 देखिये प्रकृति भ्ौर काव्य ५ 348 


४४/वाय एवं काव्यवार 


इन सबके भ्रतिरिक्त भ्रद्मति-चित्रणा म वाल एवं ऋतु वणन वा प्रमुस स्थान 
रहा है श्राटिकवि वे प्रादिकाव्य म सायवाल रात्रि, चद्धोट्य, बात वर्षा, 
शरद, एवं हेमत वे प्रनेवामक प्रश्मति-चित्रण यत्र-तत्र विद्यमान हैं !३० चद्घोट्य 
का एक सुम्दर उदाहरण देखिय-- 
“तत कुमुदसण्डामि निमल निमलोटय ॥ 
प्रजगाय नभश्चडो हसो नीलभिवोटवथू्‌ ॥। 
(मुमुद पुष्पा की भाति निमल चद्धमा निमल गगन मे बुछ ऊपर चटकर 
वस्ते ही शोभित हुआ जसे नीले जलवाली भील म हस शोभित होता है )/37 
इसी प्रकार वर्षाऋतु का वणन करते हुए कवि लिखते हैं-- 
मेघामिकाया परिसप्तातों समोदितापाति जलाक्पक्ति । 
घातावधूता वरपौष्डरोकी सम्बेवमाला रुचिराम्दर्य ॥॥ 
बालेगोपातरचिश्रितेत विभाति मूमिनव शादइलेन | 
गात्रानुपूत तन शुक्प्रभेशा मारोबलाक्षोचितक्म्वबलन | 
(गर्भाघान की कामना से बादलो के मध्य म विचरण करने वाली बलावाप्रो 
की श्रेणी, पवननिभित गगने की धवल कमल की माला के तुल्य सुशोमित हुयी 
मध्य-मध्य मे छोटी-छोटी वीरबहूटियो से पूरा हरी घास वी सुषमा ऐसी प्रतीत 
होती जान पडती है, जसे कसी युवती ने क्ढाई की हुयी साडी पहन ली हो ) 
इस बणन में कितनी स्वाभाविकता कितनी सुदरता एवं क्तिती कल्पना 
भरी पडी है वास्तव मे वाल्मीकि प्रदृ ति-चित्रण के सिद्ध हस्त कवि हैं 
प्रश्वति चित्रण के एक प्रकार उद्दीपन को इस श्लोक म॑ कितने सुदर ढंग 
से महाक वि ने प्रस्तुत क्या है. - 
श्यामा चंद्धमुखी स्मृत्वा प्रियापदुमनिमेषणास्‌ । 
यश्य सानुश्रू, चित्रेणु स्मृत्वा सहितामृगावु ॥ 
या धुनमृ गशावाक्ष्या बदक्ष्या वदक््या विरहीइ्ताम ॥ 
व्यययन्तीव मे चित सचरन्तस्ततत्स्तत ॥ 
(देखा, इन विचित्र पवतशिखरो पर मृग मृगियो के साथ विहार कर रहे हैं 
ये मुझे श्यामा, चद्धवदनी एवं क्मलनयनो श्रिया की याद दिलात हैं. ये मृगशावकः 
नयनी जानकी के विरह म॑ मुझे व्याकुल करते हैं इनका यत्र तत्र भ्रमण भी 


]36 यषोपरि प्‌ 357-366 
37 वाल्मीकि रामायण 5/॥7/ 


बाव्यो मे प्रकृति-चिप्रए[४५ 


मुझे व्यधित कर रहा है ) !33 
इस प्रकार झाटिवाव्य वात्मीकि रामायए मे प्रकृति-चित्रण के सभी प्रद्यरो 


बन सम्यक समावश देखत को मिलता है एवं इसमे बाद के काव्यो मे भी 
प्रदृति चित्रण का समावेश हो गया है 


महावाव्य दूसरा प्रमुख काव्य माना गया है म्रद्यपि महाभारत वी कथा मं 
प्रद्ति-वणन के कम झवसर प्राये हैं. फिन्‍तु वहाँ उद्दीपत वी भावना व्यापक रूप 
से विद्यमान है. एक उदाहरण दखिये कही पर पूले हुए कनेर के फूलो के सामने 
दिखाई पडत थे वही पर फूते हुय कुरवक के वृक्ष कामदेव के बाणों के समात 
कामियो के हृदय मे वेदना उत्पन्य झर रह थे 30 


प्रस्तुत प्रकृति के रूप म॑ अजु न के मन में स्वाभाविक रति भाववा को 
उददीप्त वरन की स्थिति लक्षित होती है परन्तु इस प्रकार के स्थल महाभारत 
म॑ विरलतम हैं । 

वीरका-पो मे प्रकृति चित्रण पर विचार करने के पश्चात ग्रव हम प्रस॒गा 
नुसार कालिदास एवं कालिदासोत्तर काग्रो मे प्रकृति चित्रण पर विचार करेंगे 


१ सहाकधि-कालिदास 
विश्व के विस्तृत साहित्य में महाकवि कालिदास को बाह्य जगत का सब 
श्रेष्ठ का्यकार स्वीकार किया गया है कालिदास-कृत प्रकृति-वशन केवल 
सस्कृत-साहित्य मे ही नहीं श्रपितु विश्व-साहित्य मे भ्रपता विशिष्ट स्थान रखते 
हैं. महाकवि ने दश, काल, वनापवन्त, पदत, सरित सागर आश्रम ८ ऋतुदणन 
इत्यादि प्रनकावैक क्षेत्रों में प्रकृति-वणान प्रस्तुत क्ये हैं प्रत कालिदास 
प्रदृति के सच्चे एवं अद्वितीय उपासक हैं 


महाकवि ने रघु की दिग्विजय/50 व इदुमति स्वयवर के प्र॑सगों में देशगत 
प्राकृतिक विशेषताओ्रों का सुदर वणन क्या है. अवाप्ती का यह बणन कितना 
स्वाभाविक एवं मनोहारो है -- 
अनेन यूना सह पायथिवेन रम्भारु कच्चिमनसो रुचिस्ते । 
सिप्रातरगानिलकम्पितासु विहतु मुद्यानपरम्परासु ॥ 
(कदली के स्तम्भ के समान जधाओ वाली इल्दुमती ! क्‍या तुम अवम्ती के 





338 यथोपरि 4/02,03 
39 भ्रकृत्ति और काव्य पद 283 हर 
40 रघु 4/34,35,44 46 5 55,56,57,59,67,69-72 45 88. 


४६/का य एवं कायकार 


उन उपवनो में विहार करने की कामना करती हो जिनने ग्रहनिश पिप्रा नही वा 
शीतन वायु प्रवाहित होता रहता है 74) 
इसी प्रकार मेघदूत म बवि न प्रनेक्ञनेक प्रतेशो का उल्लेख किया है जिनम- 
रामगिरि 79? , दशाण,)४3 उज्जयिनी,!4+ वनवन9 एवं झलकापुरो।४6 के वणन 
मनोहर है, प्रभिराम हैं उज्जयिन्री का यह वणन प्रद्वति-चित्रणा का एक चूडार 
उदाहरण है जिसमे क्हागया है कि उज्जयिनी के बाजारों म मंघवो 
कही तो कोटि कोटि मुक्ताप्ना से निर्मित मालाय देखने को मिलेगी जिनके मध्य में 
विशाल रत्न जडे हांगे, अयश्र करोड शखव एव सीविया दिखलामी देंगी एवं कही ग्रोर 
श्यामवण घास के समान देदीप्यमान नीलम विछ मिलेंगे उन सबको देखकर 
ऐसा प्रतीत होगा मानो रत्नावर के सभी रत्ना को लाकर वहा एकत्रित कर दियो 
हो एवं रत्नाकर (समुद्र) केवल जल से पूणण रह गया हो।#7 
हारास्तारॉस्‍तरल्गुटिका क्षेटिश शखशुक्तो 
शष्पश्यामा मरकतमणीनुमयूखप्रहोरान ॥ 
दष्टवा यस्या विपशिरचितावविद्र माणां च भगाम्‌ 
सलक्ष्यते सलिलनिधयस्पतोपमात्रावशेषा ॥। 
वन एवं उपवन वणन में कालिटास ने भ्रयोध्या बे घ्वस्त उपवन !48 नन्दन- 
बन?49 थक्ष का उपवन 750 प्रमटवन,5) का सु-दर प्राइ्ृतिक बणन प्रस्तुत किया है 
महाकवि ने सर सरिता एवं सागर के मनोहर वणन किये है जिनमे 
पचाप सर पम्पासर घ्वस्त अयोध्या बावली नादनवन बावली इत्यादि सरोवरो 
कावेरी पिंधु लोहित्य नमदा, सरयू, भ्राकाशगगा यमुना, गगा वेत्रवती, नि्वि्ष्या 


]4] यथोपरि 6/35 
]42 मेष ॥[ 
43 बथोपरि 25 
44 यथोपरि 35 
45 बथोपरि 534 
46 यथोपरि 67 
47 बयीपरि | /34 
48 रघु 6/9 
]49 ययोपरि 
50 ययोपरि 3/3 
5 मभेघ 2/6-8 


कायो मे प्रकृति चिंत्रण[४७ 


| प् 

फ़ाप्रा, गस्मीरा, इत्यादि सरिताओं एवं समुद्र का एक वणन जिसमे, लेका 
के लौटत समय राप हारा सीता को सागर दिखलाने का वणन है, भ्रभुस हैं 752 

सर, सागरादि के अतिरिक्त वालिटास को पदत बणनो में भी पर्याप्त रुचि 
है । उहाते रामगिरी, आम्रकूट, वि“यात्रल नीच देवगिरि, हिमालय, कलास 
सलय, गदमादन सुमरू माल्यवान एवं चित्रकूट पवतों का रमणीय वर्णन प्रस्तुत 
कर, प्रद्ृति चित्रण की एक अनुपम भेंट पाठकों को प्रदान वी है।53 हिमालय 
बणन से प्रभावित होकर प० करुशापति त्रिपाठी ने तो यहा तक कह दिया हैं कि- 
“बुमार सम्भव तो प्रकंतितती के लगित लास्य की रमणीय रगशाला है प्रथम 
सग का हिमालय वणन संस्कृत साहित्य में क्‍्प्रा समस्त विश्व साहित्य म॑ ऐक 
देदीप्पमान रत्न है “754 त्रिपाठीजी का यह कथन वास्तव मे सत्य है. हिमालय 
वणन की एक भलव शनीय है-- 


“पश्चाप्सरो विममण्डनाना सम्पादपित्रों शिवरेविभति। 
बलाहकच्छे” विभत्तरांगामफालस'ध्याभिष घातुमत्ताम्‌ ॥ 
घपोलकाण्डू करिमिविनेतु विद्यट्टिताना सरलद्र माणाम । 
गज स्थ्रुतक्षौरतया प्रसुत सानूनि गंघ सुरभीकरोति ॥॥ 
भागौरथोनिभर सीकराणा वोढा मुद्द , फ्म्पित देवदार । 
यहायुरविष्दभूण किरातरासेव्यते भिश्नशिखिण्डिवह्‌ ॥। 
प्रकृति-चित्रस में प्राश्षम वणत का अपना स्थान है अ्रत कालिदास ने 
अपन कापो एवं नाठको मे आश्रणा व सम्यक दशुन क्या है रघुवश म बशिप्ट 
के आश्रम का प्रत्यन्त स्वाभाविक वणन मिलता है-- 
बना तरादुपावइतवू_ समित्कुशफलाहार ६ 
पुयमाणदश्यास्निभ्रत्युद्घात॑स्तपस्विसि ॥॥ 
आकीशमृजिपत्नीनामुटजद्धाररोधिसि | 
अपत्यरिथ नोवारभागधेयोधितैमृ थे ॥॥ 
सेकाल्ते मुनिक“याभिस्तत्क्षणीड्मितवक्षक्मु $ 
विश्वासाय विहृगानामालबालाम्धुपपिनामु 0५ 
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5$ कुमार ॥॥4 9,5 


४८ वाय एवं वाव्यवार 


प्रम्युत्यिताग्लिपिशुनरतियीनाधमोमुघान्‌_। 
पुनाव पवनोडपूत॑धु मराहुतिगा ध्ि ॥56 
भभिचानशादु उलसु के प्रारम्भिक भ को का तो सम्पूण वातावरण ही प्राथम 
जीवन वी भावना से युक्त है. चतुथ प्रव॒ म॑ महाकवि ने प्राश्रम म॒प्रह्ति एवं 
जीवन वी प्रात्मीयता का एक सुहर चित्र प्रस्तुत किया है /7 गत वालिटास 
का प्राश्रम वणन भ्रद्वितीय है दशरथ भी भृगया वा जो सजीव एवं गतिशील 
वणन रघुवश म मिलता है वहू प्रयत्र दुलम है 253 
बालस्थिति वणन का प्रति चित्रण मे प्रमुख स्थान रहा है। कालिदास ने 
प्रात काल!5? का वणन सध्याकाल!60 का वन एवं चद्रोल्य!6)बा स्वाभाविक 
शदचित्र दणन प्रस्तुत क्या है ! चद्रोदय वणन वा यह उदाहरण ब्रितना 
सजीव, वितना रमणीय एवं क्तिना भव्य है--+ 
पश्य पक्वफलिनीफलत्विषा बिस्यलॉछितधियत्सरोध्यसा $ 
विप्रकृष्ट घिवर हिमाशुना चक्रवाक मियुद विडस्स्यते ॥॥/ 
ऋतुवणन मे तो महायव्रि सिद्ध हस्त हैं भपनी रचना ऋतु सहार मे तो 
उहोने छ ऋतुआ का विस्तृत वणन क्या ही है इसके प्रतिरिक्त भी रघुवश के' 
सालहवें सम म ग्रीष्म वणन,!62 चौथे-सग मे शरद्‌ वणन!50एवं छठे सग मे वसन्‍्त 
घणन 704 कुमारसम्भव के तृतोय सय में वसतवणन!65 व मेघदूत के प्रारम्भ म 
वर्षा ऋतु के जो वणन किय हैं, वे साहित्यजगत्‌ के प्रत्यत बलापूण एवं चित्रात्मक 
वणन है. मेघदूत वा यह वणन क्तिना श्रमिराम है--266 
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कौया म प्रदेति चित्रर/४६ 


माइ साद नुदति पवनश्चानुकूलो यवात्वा 
वाभश्चाय नदति सघुर चातक्स्ते सगध 
शर्भाघानलणपरिचयानूनमाबद्धमाला 
सेविष्यते नयनसुभग खे भवम्त बलाका ॥७ 
भौर रघुवश वा यह वमन्तवणन भी क्सी प्रकार कम नहीं-/ध 
अ्रमदयन सधुग घसनाथया किसलयाघरसंगतया सन | 
कुसुमसभृतया नवमह्लिका स्मितदचा तरुचादविलासिनो ॥॥' 
इस प्रक्पर महाकवि कालिटास का प्रद्टति वणन महत्वपूण एवं अत्यन्त 
रमणीय है जिसे स्वाभाविक, सजीव, एवं मय कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी 
२ भ्रश्वघोष 
महाकवि कालिटास के उत्तरवर्ती कायो के कान्यकारा मे महाकवि भ्रश्वधोप 
का प्रमुख स्थान रहा है। अ्रश्वधोप एक दाशनिक कवि थे झत प्रकृति का सीधा 
साहा वणन करना उनके लिये समव मही था उहाने जिसने भी प्रकृति वणन 
किए हैं उनम उद्दौपन के रुप मिलत हैं. बुद्धचरित के चतुथ सग म सासारिक 
भोग विल्लासा का वशन किया गया है. जिससे कुमार वा मन माहित हो सके 
इस अप में उलोंते प्रश्नति का सहारा लकर मानव जीवन की कसम प्रेरणा 
को वशित करत हुये लिखा है --०0 
फुलल कुरबक पश्य नियुक्तालक्तप्रभम्‌ । 
यो नखप्रभया स्त्रोशा निर्मात्तत इबानत ॥ 
(निचोडे हुय महावर क समान कातियुक्त कुसुमित कुर्बक को देखिये जो 
अर गनाम्मी की नव काति से तिरस्कृत होकर नत हा गया है) और भी-- 
काचित्पद्भवनादेत्य. सपदभापदमलोचना । 
एद्मवक्‍त्रस्थ पाश्वस्थ पदमभरेरिकस्तस्थुर्या ॥ 
(कोई क्मलाक्षी कमल वन से कमल के साथ आ्रोकर उस कमल मुक्त के 
पास स्थित हुयी )/69 


बुद्धचरित के चतुथ सग मे ग्राम एवं तिलक के आलिगन को रति ब्रीडा का 
प्रतीक स्वीकार क्या गया है ॥70 





367 रघु 9/42 
68 बु व्‌ 4/47 
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४०/काय एवं काव्यकार 


इन वणनो के भ्रतिरिक्त तपोवन वणन के प्रसंग मे कतिपय प्रद्नति वणन 
निकाले जा सकते है. उदाहरण के लिए-- 
/विप्राश्च गत्वा बहिरिध्महैतो प्रात समिप्पुष्प पवित्रहस्ता । 
तप प्रधाना छूत बुद्धयोषपि त दवरष्दुमीयुनमठानभीयु ॥॥ 
वास्तव मे बुद्धचरित के रचयिता महाक्रवि अश्वधाप को प्राकृतिक वणन में 
विशिष्ट रुचि नही है क्योकि व एक दाशनिक कवि है एवं उनका मूल विषय 
दशन के विभिन पहलुग्रो से पूण है 
३ भारबि 
कालिदासोत्तर का यका रो म भ्रश्वघोपापरा त महाकवि भारवि का विशिष्ट 
स्थान है। भारबि ने श्रपने काय मे पर्वत, वन, जतत्रीडा व ऋतुवणन किये हैं 
जिनमे प्रह्ृति नदी के विभिन नृत्य दखने को मिलते हैं । हिमालय का वणन करत 
हुये भारवि लिखते हैं कि इसमे रत्नो स शूय एक भी शिखर नही था, लताओो से 
हीन कोई भी उपत्यका नहीं थी पकजों से रहित कोई भी सरिता नहीं थी एव 
पुष्पो से प्रनाच्छाटित कोई भी वृक्ष न था -- 
“रहित रत्नचयात शिलोच्चयानलताभवना मं दरीमुख । 
विपुलिनाम्बुरहा मे सरिद्वधूरकुसुमा द धत म महोरुह ॥!77 
भारवि का यह्‌ प्रकृति-चित्रणा कितना सुदर है, क्तिना अभिराम है। 
भारवि ने अपने का य मे हिमालय के भाग का वणन करते समय वनो का भी 
बणन क्या है से या का वर्णन करते समय कवि न लिखा है--गूय की कु क्रुम 
ताप्र किरण चट्टानों के गव क्षो म प्रवेश बरती हुयी युवतियों को जान पडती थी 
कि पतियां द्वारा भेजी हुई दूतिया है श्रौर इसलिए सायकाल के श्टूगार के लिए 
शीघ्रता कर देती थी 772 
कातदृत्य इब कु कुमताम्रा सायमडलमभित्वरयत्य 
सादर ददशिरवेनिताभि सोधजालपतिता रविभास ॥ 
इस वणन मे प्रश्कति का जितना सुम्टर कल्पनायुक्त चित्र है वह पग्रयत्र दुलम 
है । भारवि ऋतु-वणन म॑ भी किसी स कम नही उहोंने अतेक प्रसगो मं ऋतु- 
बणान क्या है 73 वर्षा का एक वणन दखिये -- 





]7] क्िरात 5|0 
]72 वही 9/6 
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काव्यो म प्रद्ृति चित्रण/५१ 


मुकुलितमतिशय्य बघुजीबव घछृतजल विदुसु शाइलस्थलीपु 
श्रतिरतवपुष सुरद्व गापा विकचपलाशचयश्रिय समीयु ॥ 


(वीर-बहूटियः जिनके शरीर माटे नाजे हो गये थे नीहर कणों से 
आचछातिति हरे-हरे ह निको वाली भूमि पर वयूक पुष्प के मुकुल क्री काति को 
तिरस्ट्ृत बर प्रफुल्ल पलाश पुष्प वी शोमा वो प्राप्त हुई ) 


इन बणुनों से स्पप्ट है कि भारवि को प्रह्वति-चित्रण म॑ रुचि थी उहनि 

उस रुचि को अपन काव्य म प्रदर्शित क्या 
४ भाघ 

भारवि के उत्तरवर्तो काज्यवार माध को भी प्रद्नति चित भे रंचि है, उन्हांने 
अपनी एक मात्र कृति शिशुपालवंघ मे क्रमश सागर, पवत, सब्या, चढद्रांदय, प्रभात 
एवं ऋतुग्रा वा वणन किया है 

द्वारिवा प्रस्थान के प्रस्त ग॒ मे माध न सागर का सशिप्त बणन क्या है ई4 
'पवतो के घणन मे कविदृत रवतक पवत का बणन अत्यन्त सुन्दर है 770 

“उप्त पवत पर रज्जु क समान परी हुई, उदय होते हुए भूय एा। अस्त होते 
हुए चंद्रमा वी किरणा से जान पडता है माना विशाल गज के गले मे दो घण्टे 
भूल रहे हा 

माघ का यह वण्न सु“र एवं सजोव है । इसी वणन से प्रभावित हा विचारको 
ने उसे 'घण्टामाघ वी उपाधि से विमूषित क्या है । माघ ने श्रीडा विलास प्रसग 
मे साध्या का भो वणन किया है ॥76 महाकवि माघ ने चद्रोदय को सुन्दर ढग 
से प्रस्तुत करत हुए लिखा है --!27 

उपजीवति सम सतत दद्यत परियुग्धता बशिगित्रोहुपते ॥ 

घनवीधिवीथिमबीणयतों निधिरम्भसामुपचयाय केला ॥॥ 

(नीरधि रूपी वश्य के सहश सुदरना को धारण करते हुए मेघमाग रूपी 
प्रापण मे उतरे हुय नक्षत्र स्वामी शो क्‍लाप्रा को भ्रपनी उन्नति क॑ जल वी वृद्धि 
के लिये सेवन करने लगा प्रयातू चद्रक्‍्लाग्रा का पान कर सागर का जल उसी 
प्रदाएए चढ़ कण (जिस प्रदार बाजार के जाये हुये थापार की कला को न जानने 
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५२वाव्य एवं कायकार 


वाले क्सी “यापारी के घन को कपर पूवक लकर विसो चतुर वश्य की सम्पत्ति 
बढ जाती है ) 

चद्रोट्य की भाति प्रभात का वणन भी महोकतरि माघ को एक नवीन 
कल्पना है 278 

महाकवि कालिदास की भाति महा वि. माघ को भी ऋतुवरगान प्रत्यन्त 
प्रिय है. उन्होने वसन्‍्त, वर्षा, शरद व हेमत का वणन क्रिया है ॥779 कवि का 
बसत वरणन प्रत्यन्त सुदर है 700 

नवपलाशपलाशवन पुर सझफुट परागपरागतपकतम । 

मूटुलता-तलता तमलोकयत. सुरभिसुरमिसुमनौमर ॥॥ 

(भगवान इृष्ण ने नवपल्ञवयुक्त पलाश वन वाजे प्रफुल्लित तथा मकराद से 
से भरे हुये कमलो वाले, कोमल एव गर्मी से कुछ म्लान पुष्पो वावे तथा पुष्पों से 
सुरभित वसन्‍्त ऋतु को देखा ) 

महाकवि माघ एवं महाकबि कालिदास के वणना मे हम एक ग्रतर टेखन को 
मिलता है कि कालिदास ने विलास फ्रीडाप्रो के सट्भ मं भी और सीधे साद भी 
ऋतु वणन क्या है कितु माघ ने सामा-्यत विलासादि के प्रसग मे ही ऋतु वणन 
क्या है 

५ श्रोहष 

माघ के पश्चात्‌ प्रमुख कायकारों मे श्रीहप का विशिष्ट स्थान है. उनकी 
कृति नप्रधीयचरितम एक विशान ग्रथ है एवं ग्रनेकानेक प्रसभों से युक्त है. श्रीहृष 
ने अपने काव्य में देश वाल और ऋतुग्रो का मनोहारी बणन प्रस्तुत किया है 

दमय ती-स्वयवर के प्रसंग में अनक राजाग्रो और उनके राज्यो के वणन 
उनके कायो मे दशनीय है जिनमे पुष्कर द्वीप शाक्द्वीप तौच देश शल्मतर द्वीप 
ध्लवद्वाप ज्म्बूद्वीप व श्रवाती के वन प्रमुख है रा 

इन वरान मे पुष्कर्वीप मे वट वृक्षों की उपस्थिति, शाकद्वीप मे शाक 
वृक्षो बी उपस्थिति, क्रोचटेश म हसो की मधुर घ्वनि शाल्मलद्वोप म शाल्मली 
वृक्षों वी उपस्थिति प्लव द्वीप पाकड वृश्रो वी उपस्थिति एवं जम्वूद्वीप मं जम्दू 
वृष के वाहुल्‍य का उल्लेख प्रद्ृति नटी के विभिन्न नृत्यों को हमारे सम्मुस प्रस्तुत 
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काव्या मे प्रद्ृति चित्रण/५३ 


करता है. भ्रवाती का वणन करते हुए कवि ने लिखा है कि प्रबाती मशिप्रा 
नदी दमयाती की सली होगा उस नदी के तटा पर ठपस्वा एवं विध्रजन निवास 
करत हैं. यह नदी नीडा के समय तरंग रूपी करा से दमयती का झालिगन 
करेगी उसका वमल के तुल्य सुख निरतर हास्य स रमणीय रहता है 283 

महाकवि श्रीषप न नपघीय चरितमर्‌ क॑ प्रथम सग म॑ उद्यान का वणन करते 
हुये उम भमरा के गुज्जन, केतकी के पुप्प ए” चम्प की कली मे युक्त कहां है 
कवि ने नागकेशर व पाटल के फूला व अगस्त्य और ग्रशोक के बलों का भी 
सुदर वणन किया है 83 


नल द्वारा दखे गये सरोवर वा वशुत्र करते हुय कवि लिखत हैं क्रि--बह 
मरोबर ऐसा प्रतीत हौता था मानो बहुत समय से पुरान रत्नों की सम्पत्ति को 
मथन के भय से लेकर समुद्र उस वन में छिप कर रहता हा 7 इस सरोदर को 
कवि ने क्मतो व चत्रवाता से युक्त भी बतलाया है 0 
प्रात काल या यह वन क्तिना स्वराभाविक सजीव एवं काल्पनिक है ।06 
“द्जति कुमुदे दप्टा मोहम दृशोरपिपावके 
भवति च नले दुरस॒ तारपतों च हतौजसि 
लघु रघुपर्तेजाया मायामयीमिव राघरि 
स्तिभरधिकु'रग्राहू रात्रि हिन॒स्ति मभस्तिराट ॥॥ * 

(मूयप्र धकार रूपी वाल पक कर रात्रि वा शीघ्र नाश करता है. यह 
देखवर दछुमुद सकोच वो प्राप्त हो जाते हैं महाराज श्रापक नयन खुल गय हैं एग 
मयक का त॑ज मलीन हो गया है. जसत-रामचद्ध वी मायाम्यी भार्या सीता को 
मंघनाद ने बाल पकडकर मारा तव कुमुट बानर को भोह हो गया था, नल दानर 
न भ्राँसे बद करली थी, ए7 सुग्रीव बल न हो गया था ) 

भहाकवि श्रीहप मे प्रपन ग्रथ के अन्तिम संग म॑ सायव्राल भा वशन नल 
दमयन्ती वे प्रातम्बन से करवाया है. इस प्रसंग में पश्चिम दिशा का रागवण स 
युक्त बताया है सूद को सोच का टुकड़ा व तारा को बोडिया बतलात हुये सा्या 
का वणन जिया है सूथ वी झनुपस्यिति में लोगा के नत्रहीद होने व श्र ध॒कार वे 
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५४/वाय एवं का यकार 


दा जाने का वणन कवि कल्पना की झनुपम भट है [87 
कवि का चद्रोदय वणन भी अत्यत सुदर वन पडा है सायकाल मे सूय 
नी झनुपस्थिति को स्वण मुद्रा के अभाव रूप मे एप चद्रोदय को रजत मुद्रा वी 
उपस्थिति मानते हुये सायकाल को धूत कहां है--98 
आदत्तदीप्त मस्पमम्वस्थ दत्वा यदस्म खलु सायघूत । 
रम्यतुपारद _[ति क्टहेम तत्पाण्डु जात रजत गरोन ॥। 
यद्यपि श्रीटप के वणना मे चित्र मथता का अभाव हृष्टिगोचर होता है 
बिन्‍्तु उनके वणनों में बल्पना की जो उलानें हैवे कवि की प्रतिभा वी 
परिचायक हैं 
इस प्रवार हमने पद्य काब्यकारों के काया म प्रद्धति चित्रर्म पर एक 
विचार किया भ्रव हम गद्य वाव्यकारा द्वारा प्रस्तुत प्रद्ति वणन पर विचार 
कररेपे 
गच्य-ब्छाव्यब्कार 
१ सुबधु 
गद्यकारा म॑ सुब धु का प्रथम स्थान रहा है सुबधु की इृति वासवल्त्ता 
एक एसी रचना है जिम्तम प्रद्वति व॑ सभी उपमानों का यत्रनतत्र सातत्रि वर्णन किया 


गया है. क्‍या देश क्‍या वन वया नेटी क्‍या वाल झ्रोर क्‍या ऋतु कोई भी 
विपय एसा नहीं जिगवा प्रल्पाधिक वर्णन कवि न न क्या हो 


बधि ने बुसुमपुर नामक नगर का विस्तृत वणन प्रस्तुत क्या है. ये लिखते 
हैं हि उस नगर + प्रासाट उत्तम सुधा प्रमृत से शुश्रवण सुघाशिलामा से मनोहर 
महस्पर्सत के शिखरा के समान, कतई के लेप स शुश्र वण हैं. मत्मत्त हाथियों 
मे युत हस्थिन्यूथ व समान सुहर बरामठा से झजह़त हैं, गवाशा से मनाहर 
हैँ 89 

सममानती म धारा ग्रोर उपवना वी उपस्थिति को भी बबि ने प्रस्तुत 
दिया है !? बाप्तकलत्ता म समुटशन नटीवधन (शिप्रा व तमसा) व पर्बत-यणन 
(विष्याघत) पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं जो कवि ने प्रहति प्रेम वा परिचय टत 


है शा 
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काव्य मे प्रकृति-चितण/१५ 


सुबाघु ने प्रात काल का बडा ही मनोहारी वणन बरते हुये लिखा है -- 
“वश्चिमाचलोपयान सुखनिपण्णशिरसो राजतताटक्चन्नइव, श्यामश्यामाया | 
शेपमघुभाजि चधक इब विभावरीबध्या ॥* 


(उत्त समय वह (चद्धमा) अस्ताचलसूुपी तक्यि पर सिर रुखकर लेटो 
हुयी राभिरूरी युवती के रजत निर्मित ताटक के समान सुशोभित हो रहा था एग 
राधिरूपी कामिनी के पीन से शेप बचे हुमे मद्य परिप्रण पात्र-सा प्रतीत हो 
रहा है ) 

प्रात काल के वणन के समान कवि ने सच्या, रात्रि ए। चद्रोदय के भी 
विस्तृत वशन क्य॑ हैं 22 सुवःघु ऋतुवणन मे भी किसी से कम नहीं उन्होंने 
वर्षा वसत वे शरद का वशन क्या है 9 वर्षाऋतु वे वणन वी एक भलक 
दशनीय है? १4 -- 


+एकदा कत्तिपयमासपंगमे काक्ली गायत इव समद्धतिम्नगानद से ध्यासमय 
इव नतितनीलकण्ठ , वुमारमयूर इब समाश्ठशरज-मा, महातपस्वीव प्रशमितरज 
प्रसर तापस इव धतजलदकरक , प्रलयकाल-इव दर्शितातक्तरणिविश्वम , निरुप 
द्रथकातनाद्‌देश दव घनाल्‍्सेक्तिसारग , रंवतीकरपल्‍लव इवब “हलिघतिकर , लकेश्वर 
इंच स मेघनाट वि“य इबं घनश्याम युवतिरन इब पीनपयोधर समाजगाम 
चर्षासमय ॥ 

(बतिपय समय व्यतीत हो जाने पर एक समय वर्षाकाल उपस्थित हुआ, 
जिप्मे श्रेष्ठ एग गम्भीर गान के प्रवतक काक्लीगायन की भाति सरितायें तथा 
सद जल से पूण थे. जिश्षम रुद्द के नृत्य से युक्त सायकील के समात मयूर नत्य 
कर रहे थे कातिकेय से अधिप्ठित कुमार के बाहनभूत मोर वे सदश सरबण्डा 
चहुतायत के साथ उगे हुये थे जिसका रजो गुण शा“त हा गया है ऐसे तपस्वी के 
समान जिसमे घूल दवी हुयी थी जज्नप्रद क्मण्डलु घारण करने वाले सयासी के 
सदृश जिसने जलद एवं घोलें धारण क्ये हुय ये. नंद सूर्यों की चमक प्रदर्शित 
मरने वाल प्रलयकाल वे! समान जिस समय झनेक नौक!यें धूम रहो भी, जिसमें 
हरिण मस्त होकर अ्मण कर रहे थे, ऐस शॉति-वन प्रदेश वे समान जिसने नीरदा 
द्वारा चातकगणा को मस्त बना टिया था बलराम को सन्तुप्ट करने थाले रंबती 
के हाथ के समान जो क्सितो का धय दे रहा था अपने भात्मज मेघनाद सहित 
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१६/राप एवं काध्यवाए 


दयाता बे सधाव जिस गमप मच जगा कर र/ थे जो विश्प्यामत जी भांति 
पधदामइण बा हो. भा था धोर पानरानी पुदततिया के लहग जिम विशाल 
जप उिष्ठि हा रह थे ) 

दस प्रवार सुयाषू व येशता में प्रोरानक प्रशति में उपसाना भा याहुत्थ 
है ओ उनके प्रति प्रम बो प्र”शित करत हैं 

२ बाशभट्ट 

ग़हात-गाहित्य मे विशास सागर मे ग्राणपट्ट का पपाता दान है ये प्रहतिओे 
ही गया सब कलाप्रा एव विद्याधा क सच्य पारती है घाणभट्ट की दोना इतिया 
हपचरित एवं बा”म्वरी, ध्रनवानक प्राइतिक चित्रों स युक्त है. बाएं ने प्रटति के 
सुद्षम से सूश्म रूप को पाठकों के सम्मुस रसने गा सफ़्ल प्रयास किया 
है. यहा इन सब वणना का प्रस्तुत बरना तो कठिन है, विस्तु उनस से कतिपय 
था सद्दिप्त दग्पन मात्र प्रस्तुत बरने या प्रयास करेंगे 

बाणभट्ट न हृपचरित मे श्रीकष्ठ दश का विस्तृत वणन क्या है २११ विषय 
वे मांग वा वरान ग्रास्य श्र/्टति व प्नुपस बरन है. वे लिखते हैं-- 

भ्रय प्रविश दूरादेव दह्यमानपत्टिक्युसविसरविसारिमावसूनां दयधाय बीज 

धानीनां धूमेत घूतरिमाएण मादधान, प्रकाश्यमानमदबोप्रायप्राततया कुटुस्व- 
भरणाकुल कुददातप्राय कृषिधि कृपीवततरबलवदभिर्च्यभागभाषितेन भज्य- 
मान भूरिशालिसलतत खग्डलझ्मल्यावकाहश्वकापिल कालायतलि इृष्ण 
मृत्तिकां कठित 

(प्रवेश बरते ही दूर से!ही उहोने जगली लोगो से युक्त वनग्राम देखा। 
जगली धावा के सलिहाना वी जलते हुए साठी के घास वी प्रम्तियो के धुए रे 
बन प्रदेश घुमैले हो रहे थे | वनग्राम के चारो प्रोर जगल के सिवा और बुछ भी 
तथा इसलिय झृपक झ्पना भरण परापण करने क लिये व्याकुल रहते थ एवं 
उसी बिन्‍्ता मं कृश हाकर जोर जोर से प्रावाज करते हुए कवल बुहारी से खोद 
बार परती जमीन तोडते ग्रौर खेत के टुक्डे निकाल लेते खेत छोटे-छोटे श्रौर 
बह्ी-कही पर थे भूमि काश से भरी हुई थी काली मिट्टी लोड़े की तरह कडी 
थी ) इत्यादि, इत्यादि २९१ 

बना के वणनो म सबसे सुल्टर सबसे ग्रभिराम वणव है-बाणकत विध्या- 
टवी बणन वे लिखेते हैं-- 

3 न +--+ समन निसनर 
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काब्यो म प्रति वित्रणश|१७ 


“ब्रस्ति धूर्वापर-जलनिधि वेलावनलगना मध्यदेशालकारमूता सेखलेव भुव , 
बन-क्रिकुल--मदजल-सेक स्वादतिरतिविवंचघवलकुसुमनिकरभत्युच्चतया तारा 
गणमिव पे देशपस्ममुदभि परादपेरपश्ोभिता, मदकल कुररखुलदश्यमान 
मरिचपल्‍्लवो: करिकसभररमृद्दिततमालक्तितलयाभोदिनो वुष्पवत्यापि 
चवित्रा विध्याटवी नाम। 

(जलनिप्ि के पूर्वी तर से पश्चिमी किनारे तक लगी हुई मध्य प्रदेश की काति 
बटाने वाली विष्याटवी नाम के वना वी एक पट्टी फली हुई है. वह पृथ्वी की 
करधनी के सहश प्रतीत हाती है वह माना जगली ॥थिया के मलजल से ही 
सीच कर बढाये गये झ्ननेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी, जिनके शिखरों पर 
खिले हुए घवल-पुष्पो के समृह ऊ चाई के कारण तारो के समान प्रतीत हाते थे 
कही कही मनोहर बलाकाग्रों के मस्त समुटाय मिच के पक्चव कुतर-कुतर कर खा 
रहे थे कही हाथियों के बच्चो की सूडा से मसले गए तमाल के पत्तों से मघुर 
सुगध निकलती थी ) इत्यादि इयाहि 2१7 

विध्याटवी के अतिरिक्त बाण ने जीण्यशाल्मली, शुक्र-निवास वन व शुया- 
टवी का विस्तृत वणन किया है 7९४ 

हपचरित में विघ्य वन का वणन वास्तव म॑ सुददर वन पडा है. कवि 
लिखते हैं ??९ 

“प्रय ्रमेएण मच्छत एवं तस्य श्रनवको शिन कुडमलिक शिकारा , प्रचुरचस्पका' 
स्फीतफलप्रह्म फलभरभरित”मेथ्व नोलदलनलदनारिकेतिक्रा , हरिफेसर सरल 
परिक्रा , प्रचूरपूणफला, चघटका सचायमाण-वाचाटचाटर्करक्रियमाणचाटव , 
सहूचरी चारणाचच्‌रचक्ोरचचव इत्यादय ४ 

(वि“याटवी के माग मे हप न फले फूले अनक वृको का झवलोकन किया 
चम्पक फला से लद॒ गए थे सावले पत्तो वाले सल्‍लकी एय नारियल वे वृक्ष समु- 
दायो मे खडे थे नागकेसर भ्रोर सरल चारो श्लोर छाए हुए थे होंग हवा से 
हिल रहे थे सुपारी के फ्ल खूब लगे थे गौरया दू चू करते हुए अपने बच्चों 
को उडाना सिखा रही थी चकोर अपनी प्रिया को चुग्मा दे रहा था ) 
इत्यादि 


बाण ने पदतो के वणन भी किये हैं, व्िन्तु पवत-वणन बाण का झधिक 
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भर८वाव्य एव कायवार 


प्रिय या मुल्य विषय नही रहा उहोने भ्नेक प्रसगा में हिमालय व विध्य पदत 
का वणन क्या है कलाप्त पवत के वणन को एक छटा ”ट्शनीय है-- 

[सुत शिला जतु रसपिच्छिलोपलेन, . टकक्‍नहय सुर सब्डित हरिताल 
क्षोद रे प्रासुनसरोत्थातविल विप्रवीशकाचन चूरन, यनमानुपमियुना 
ध्यासिततटगुहामुसेन,. गधपाषाण-परिमलामोदिना, बेतलताभतानप्ररुठवेगुना 
कलासतलेन, कचिदध्वान गत्दा तस्यव क्लासशिवरिण पूर्वत्तिरि दिग्भागे जतभारा 
सस जसघरव्यूहधिव चहुल पक्षक्षपा पफारमिव पु जोडृत मत्यायत्त तदफण्ड 
ददर्श । इत्पादय ॥ 

(कल) गिरत श्लाजीत के रस स उनकी शिलाए चिकनी हो गई हैं 
पापाण- के झस्त्र के सद्ृश कठिन ग्रश्वों के टापो स॑ बिटीग हरिताल 
के रेणु से वह मलिन हो गयी है. मूपवा वे नेखा से खोदे बिला के प्लनटर वहां 
भुबश रज विक्षिप्त है. पवत-गुफाड्रो क॑ द्वार मं बहुसस्यत्र वन-मानुष के जाड़ 
रहत हैं. सु्गाप्र-पापाण का सौरभ भ्राता है भोर ब। वी वला के प्रतान में बाप 
उग हैं वहा पु जीइृत वृक्षों का मण्डप देसा )१९० 

सर-सरिता वणन भी कवि ने क्ये हैं जिनम पम्पासर, ग्रच्छाद सरोवर व 
प्राकाशयंगा व वरान प्रमुख है. पस्पाप्तर का एक वशन दखिये-- 

“अ्रगस्त्याभ्रभ्स्पनातिदूरे जलनिधि पान-कुपित-वरुणोत्साहितेत पश्रगस्त्य 
भत्सरात्तदाधमसमोपवत्त्यपरा इव चेघसा महाजलनिधिरत्पादित सारसित समद 
सारसम, प्रम्वुरुह-मधुषान मत्त क्लहसफामिनो कृत कोलाहलम प्रनेक जलचर 
पतगशत-सचलने चलित वाचालवीचिमालाम, ग्रनिलोल्लासित फल्‍लोल शिशिर 
शांकरार ध दुरददितम पग्रगाधमनतम प्रतिभ्म भ्रपा निधान पस्पोभिधान प?मसर 
इत्पादय ३ 

(उस अगस्त्याश्रम क क्यीव ही दूर तक भ्रथाह विस्तृत, अद्वितीय एव जल 
का सागर सा पम्पा नामक क्मलपूणा एक तहाग था वह ऐसा लग रहा था 
मानो सागर का सम्पूणा जल पी लेने वाले श्रगस्त्य को जलाने के लिए क्रद्ध 
वरणदेव से प्ररित ब्रह्मा न उनके ग्राथमो वे क्रीव एक अभय महाद्‌ समुद्र हो 
उत्वत् चाए सिफ हो, उत्त| चही भरते सापस च्यरि चसठ थ ऋषण ऋप्त्दो, के: 
रस का पान कर मदमस्त हसनिया कोलाहल करत्री यो, वही सकता वी सल्या 
में अनेक जलपलियों के साथ साथ तरन सं चचले लहरों स कलकल हुप्रा करती 
थी ) इत्यादि 
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बाच्यां में प्रदृति-चित्रण|५६ 


बार आश्रम वशन में भी पीछे नहीं रह उवके द्वारा क्रिये गये आश्रम 
चणना मे जावाल्याथ्रम अगस्त्याश्रम वौद्धाथरम के वरान प्रमुख है ?०३इन आाश्रमों 
के वरनो में कवि ने वन पवत, फल फूल सरसरिता मृगं-सिह, गज इत्यादि के 
जो बणन प्रसगानुसार क्ये हैं, वे श्रयत्र भ्रत्यत विरल हैं. अग्रस्त्याश्रम का एक 
बरणान दंखिये-- 

“चिरशु यरेष्यापि यत्र शाखनिलोन निमभृत पाण्डु-कपोत पक्‍त्यो लग्नतापसारिन 
होत्र घूमराजय इव लक्ष्यते तरव | बलिक्म्म पुसुमायुदधर त्या सोताया करतला 
दिव सप्रातों यत्र राग स्फुरति लताकि लपेयु । यत्र च पीतोदगोणजलनिधि जल- 
मिव मुनिना निखिलमाश्रमोगतर्वत्तिपु विभवत महाहृदेषु $ यत्र च दशरथ 
सुत-मिशित-शर निकर निपात निहत रननीचर यल बहल राधिरसित्तमुलय 
दयापि तदरांगाविदयथ निगतपलाशमिवाभाति नथ क्सिलयमरण्यस ।' 

(मुनिया क॑ द्वारा बमा न होन के कारण उस बीहुड म॑ शाखाग्रो पर विद्य 
मान घवल-वषोता को पत्तियां से वृ् ऐव जग रह थ जसे भ्रदुयपयन्त भी उनमे 
उन तपश्विया के प्रग्निहोतों से उठे हुए घुण की रेखाएं लगी हुई हो, णहा बेलों 
की नवीन से नवीन कामल वोपलों से निकलती हुई लालिमा ऐसी लगती थी माना 
प्रचनवुसुमो क चयन काल म लगी हुई जानकी के करतला की लाली ही भ्राज भी 
फू? फूट कर विखर रही हो, जहा आ्राश्रम के निकटवर्नी सरोवरा में बाट दिया 
हो ) इत्यादि “०१ 

इन वणना के अतिरिक्त शवरमृगया, श्राखेट वणन एवं अशुभ उत्पातों के 
वणन भी प्रकृति वी विभिन्न ज़ियाग्रो पर प्रकाश डालते हैं 2९७ 

काल परिवतन एवं ऋतु वणन में भी बाण भट्ट किसी से पाछे नही रहे हैं 

उनके कायों म॑ मध्यान्ह साया श्रधकार रात्रि चद्रोदय प्रात काल 
के वणन भ्रनेक' स्थाना पर प्रसगानुसार फ्ले पड़े हैं ”०* ऋतुवणन के प्रसगो में 
प्रीप्म, पवन प्रवेश दावानल प्रकोप वर्षा, शरदू वसम्त के वणन कवि ने अनेक 
स्थलो पर विये हैं 2०९ झहाक्वि बाग्प के ये सभी वशन भाव क्वियां की भाति 
ही हैं, उाममे कोई वशिष्टय देखने को नहीं मिलता, भ्रत इन वणना का यहा 
विस्तृत उल्नेख करना पिधष्टपेषण मात्र तो होगा ही साथ ही जउबाने वाला भी 
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६०/दाग्य एव बाठ्यकार 


होगा, भत इन विल्लृत यणय | बरत हुये हष्डी के प्रदृति विज्रण पर एक 
दृष्टि डालेंगे 
३ दण्डो 

गद्य कवि दण्डी का माव्य दशपुमारचरित्र राजनैतिक प्रत्यला वा वाव्य 
है प्रत हम इसम मुक्त रूप से प्ररति-वणन वी उपस्थिति वी प्राशा मही बट 
सकते, परन्तु फिर भी दण्डी वे इस काव्य मं बतिपय स्थल एस है जितम प्रड्ति 
चित्रणा थी भलक देखी जा सकती है 

महाकवि न पुष्पपुरी का वणन किया है २००ऋतुवंगन मं वसत व श॒ दू का 
वणन भभिराम बन पडा है वसत का यह वणान क्तिना स्वाभाविक एवं 


सजीव है-- 
“भ्रथ मोनकेतनसैनानायकेन मलयागिरिमहोरह-निरतराबाधसि भुजगम 
भुक्तावशिष्टेनेव.. सूक्ष्मतरेए... धवहरिचादनपरिमलभरेणोेव मादगतिना 


दक्षियानिलेन वियोगिहृदयस्थ भ मथानलमुज्ज्वलयन, सहकारक्सिलयभकर-दा 
स्वादन रक्‍्तकण्ठना मधुकरकल कण्ठाना काक्लीकलक्लेन दिषचक्र वाचालयन, 
सानिनीसानसोत्कलिकामुपनयन साकादसिवुवारकताशोककिशुक्तिलक्धु 
क्लिक्ामुपपादयन, मदनमहोत्सवाय रसिक मनासति समुल्लासय, वसत समय 

समाजगाम ।' 

(तदनन्तर बेस तकाल उपस्थित हुआ जिमका सेनाध्यक्ष स्वयं कामटेव था 
मलयपवत पर लगे चदन वृक्षों पर निवास करने वाले सर्पों के पान से बची 
हुयी और चदन की सुगंध से मिश्रित मंद मद बहती हुयी दक्षिणानिल के 
द्वारा वसत ने वियोगियों के हृदय म॑ कामारिनि उदीप्त कर दी। प्राम मजरी 
के मकरद का श्रास्वादन करन स रवतकण्ठ वाले पिक की मीठी बोली प्रौर 
अ्रमरो की गु जार के द्वारा मदन ने दसो दिशाओं को मुखिरत कर दिया। मात 
करने वाली कामनियों वी लालसा की बढा दिया प्राम निगुण्डी रक्त, ग्रशोक 
पलाश एवं तिलक इन वृक्षों म॑ नयी नयी कोपनें उत्पात करदी एवं मदन 
महोत्सव मनान के लिये रसिका के हृदय मे एक विशिष्ट प्रकार का उल्लास 
भर दिया ) ९? 

इस प्रकार यूनाधिक रूप से प्राचीन समय से ही कायो में प्रदृति वणन 
की भ्रविरल घारा प्रवाहित हाती रही है भल उसका रूप कुछ झौर रहा हो 
हा, इतना अवश्य है कि आजकल प्रकृति बण॒न के अनेक प्रकारों व सम्प्रटाया का 
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काया मे प्रह्ृति-चित्रण/६१ 


प्रचलन है कितु वास्तव म॑ उनका मूल सस्हृत के भाचीन काब्य ही रह हैं 
इसे अस्वीकार नही क्या जा सकता ४ 
काव्यों में पशु-पक्षी वर्णन की उपस्थिति क्यों ? 

जब हम विचार करत हैं कि काव्या म॑ पशु पक्षियों के वणुन क्‍यों उपलब्ध 
हांत हैं ता हमार सम्मुख निम्नलिखित मुए्य कारण उपस्थित होते हैं -- 
४ (7) मानव एवं पशु पक्षियों का निरतर सयाग 

(॥7) प्राचीन समय मे मानव का पशु पक्षिया के प्रति प्रेमाधिक्य 

(7॥) कवियों वी पदी अवलोकन शर्वित 

भानव व पशु पक्षिया का सदा सटा का साथ रहा है भर यदि यो कहे 
कि पशु पक्षी मानव के घूब भूपटल पर विद्यमान रहे हैं, तो मतिशयोविति न 
होगी वसानिक तो मानव का बदर की सतान स्वीकार कर चुका है श्रत 
मानव श्र्वाचीन है, पशु या पक्षी प्राचीन अब प्रश्न यह उठता है कि मानव ने 
पशु पक्षी का सयोग कब प्राप्त क्या तो इस भ्रश्त का सीधा सादा उत्तर यही 
होगा कि जब मानव ने भूपटल पर आगमन किया तभी से उसे पशु पक्षियों का 
साहचय प्राप्त ह। गया पअ्रत सिद्ध है कि मानव व पशु पलियो का चोली-दामन 
जय साथ रहा है मानव का पशु पक्षियों के साथ यह सयोग निरतर बढ़ना 
गया भौर मानव उनके नजदीक से नजदीक रहने लगा मानव क्‍्याकि बुद्धिमाव्‌ 
जीव था उसने पशु पक्षी को अपने वश मे किया एवं उह पालतू बनाया मानव 
एवं पशु-पक्षी के इस सयोग की बहानी मानदता की प्रारम्भिक कहानी है 
ज्यों ज्यों मानव की बुद्धि का विकास हुआ उसमे सोचने समभने वी शक्ति श्रायी 
एवं उसने भ्रपन विचारा का व्यकत करना सीखा, तभी से पशु-पत्ती के वणन का 
बीजा रोपण हो गया था। मानव के विचार भ्रधिक विकसित हुये, उसने लिखना- 
पढना सीखा एवं अपने विचारों को लेखन के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने की 
चला मे प्रवीणता प्राप्त वी इस प्रकार हश्रो वर्षों को भ्रविरल तपस्पा वे 
पश्चात्‌ मानव एक बुद्धिजीवीयुग का सदस्य बना एवं इसी बुद्धिमत्ता के कारण 
उसने काव्यो मे पशु-पक्षियों का वणन क्या है कर रहा है एवं भविष्यम भी 
करता रहेगा अत भिद्ध होता है कि काव्या म पश-पक्षी वणन की उपस्थिति 
का एक प्रमुख कारण है- मानव व पशु-पक्षी का निरतर सयोग' 

संयोग से गुणो का आदान प्रटान होता है । कहा भी तो है -- 

“सत्सगति क्‍्यय कि नम करोति पु साम्‌' । 

अत जब मानव का पशु पक्षिया के साथ सपक हुआ तो उनके पारस्परिक 

सबंध बढ़ें और मानव पशु-पश्ियो से एवं पशु पक्षी मानव से प्रेम करने लग 


६२/वान्य एवं वाव्यकार 


सह भ्रम आगे चलकर इतना बढ गया कि वे एक दूसरे के सुस-दुस का भली 

भाति समभने लगे एव उनके हृदय म॑ सहानुभूति व प्रेम की भावना उपस्थित 

हुया झत काव्यों मे पशु पक्षी वशन वी उपस्थिति का द्वितीय कारण बना - 
पशु पक्षियों के प्रति मानव का प्रेमाघिवय ” 


किःतु केवल सम्पक एवं प्रस मात्र से हम किसी वस्तु का सम्पक चान 
नहीं हो सकता किसी वस्तु का वास्तविक एवं सूश्म नान प्राप्त करने के लिये 
उसका अवलोकन झावश्यक है श्रत काव्या म॑ पशु पक्षी वशन की उपस्थिति 
का तृतीय धारण हुआ --सूक्ष्म अवलोकन 
_/. मानव का पशु पक्षियों के साथ निर तर सयोग एवं प्रेमाधिवय वे भ्नवानेक 
उद्दाहरण प्रारम्भिक ग्रथोसे ही उपलब्ध होते रह हैं विश्व साहित्य बी 
प्राचीनतम हृति ऋग्वेद में भ्रनेक पशु-पक्षियों के वणन उपलब होते हैं. वदिक- 
साहित्य मं निम्नलिखित पशु पक्षियों के नाम मिलते हैं --प्रक्त (भश्व), प्रज 
(बकरा) अश्व इभ उप्ट्र ऋक्ष एडक (कलामृग), एणी, कपि, कुबकुर, खग 
खर गज, गदभ गवय छाग, जाहक (बिल्ली), तरक्षु, दुखराह द्वीपिनू, घूम्र, 
नंग, पुरुषमृग, पुम्पहस्तिवू, पृषत. भक्त, मात्लल रासभ रुर, वारशण वबूक 
शप्न शुक्‍्लदत, श्वान, सिंह सूकर शगाल हय हरिण व हस्तिवु 2०९ पशुओं 
की भाति अनक पक्षियों के नाम भी वदिक साहित्य मे मिलते हैं वे इस प्रकार 
हैं --उलूक कर्षिजल, कपोत कलविक क्क्रिदीवि, कुंवजुठ, खुटर, कृपीतक 
इकक्‍वाकु क्रौंच, गृन्न, दृधिड (क्ठफ़ोडवा) दुवाक्ष, पिकः बलाका महायुपणा, लाव 
सारि श्येन, हस व भयूर “?१ इन नामो की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है 
कि प्रारम्भिक समय से ही मानव व पशु पक्षी का सयोग रहा है. इस संयोग का 
फल पशु पक्षिया के प्रति मानव का प्रमाधिक्‍्य है 
वदिक साहित्योपरात घबीर काय साहित्य के भाति काव्य वाल्मीकि रामा 
/ य्रएण की रचना तो कवि क॑ हृदय में कौंच पक्षी के प्रति सहानुभूति के कारण ही 
हुयी है एक बार वाल्मीकि वन में विचरण कर रहे थे, उसी समय एक निपाद 
से पुस्ष क्रॉंच को मार डाला उसे खून मे लथपथ देखकर उसकी भार्या ने कहण 
कऋ्रदन क्या इस श्रकार निपाद के हाथों स विनिष्ट क्रौंच को देखकर धर्मात्मा 
चाल्मीकि का ऋषि हृदय करुणा स भर गया शौर उन्होने इस भघम के प्रति 
कहा--हे निषाद ! तुमने काममोहित जोडे मे से एक को मारा है अत शाश्वत 
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काब्या मे प्रद्ति च७त्रण|६३ 


मुंगों तक तुम प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सक्ोगे शाप'दन के पश्चात्‌ ऋषि के सन 
में विचार आया कि एक पश्ती के लिय शाकात होकर उहान यह क्‍या वर डाला ? 
स्मानापरात उद्दने शाप सम्बधी श्लाक पर पुन पुन विचार विया। तदनन्तर 
वाल्मीकि आश्रम मे ब्रह्माजो आय तब ऋषि ने मन म साचा कि उस निषाद की 
बुद्धि ने वरभाव ग्रह क्र लिया था इसी कारण ता उसने उस ब्रियवादी एव 
मनाहर पक्षी का प्रकारण वध किया इस प्रकार मन हो मन वे मुनि झत्यत व्याकुल 
हुये तब ब्रह्माजा ने मुनि से कहा--हे मुनि | तुम्हारा वह वाक्य श्लोक ही 
था प्रव इस दिपय में आपका प्रश्रिक विचार नही करत हुये भगवान राम के चरितें 
का गान करना चार्िय 2१० इस प्रकार वात्मोकि रामायरए वी रचना वा प्रमुख 
घारण पक्षी-प्रेम रहा है. प्रत फिद्ध है कि प्राचीन समंप मे मानद वो पशु- 
पक्षियों के प्रति प्रेम रहा है. इस बणन से यह भी प्रमारिए्‌ होता है कि कवि की 
प्रवलोक्न शक्ति अत्यन्त तीव्र होती है, तमी ता महामुनि वाल्मीकि ने न्रांच रुदन 
का इतना कारुणित वर्णन प्रस्तुत क्या वाल्मीकि रामायण में त्रौँच के भ्रतिरिक्त 
ग्रमेक स्थल ऐसे हैं जिनमे मानव व पशु-पश्वी के प्रेम के प्रमाण मिलते हैं. उन 
सबका दणन करना तो यहा सम्भव नहा किन्तु उनम से कतिपय इस प्रकार हैं-+- 
() ऋत्ष एवं वानरो की उत्पत्ति (॥) गीघराज के दशन (॥) जठायु 
का दाहमस्कार (9) सुग्राव से मित्रता (४) राम के वन गमन पर अश्व का 
दु खी होना एवं (५।) राम व श्वान का बा्ललाप / मय 
इन सभी वनों से पशु-पश्षी के प्रति अनुराग के स्पप्ट दशन होत॑ हैं 
भ्रादि कवि वी अवलोकन शक्ति भी प्रत्यल त्ीत्र थी, तभी तो उनके काव्य म 
निम्नलिखित पशु-पक्षियो से सम्बपरित प्रकरण मिलत हैं--उप्द्र ऋक्ष खर, गज 
गवय, धेनु गालागूल, चमर, विडाल, महिंप, मूंग मेप, रुझरू बानर वृषभ ब्याप्र, 
शश, श्गाल, श्वान, सिंह, उल्ूक कक, कोर, त्रोंच, गध, चक्रवाक, पु स्कोकिल, 
मयूर, वामस, एवं सारस 222 
वाल्मीकि रामायण को भाति महाभारत म॑ भी प्रनेकानक पशु-पक्षियों के 
वणन मिलत हैं महाभारत वी क्या म सीधे रूप मे पशु-पक्षियों क प्रधिकः वणन 
नहीं किन्तु बहा विभिन्न भ्र्नगा मे समय समय पर झनेक पशु पक्षियों का भामोल्लेख 
कया गया है वन पव मे कामाख्य वन के प्रसगम मे व द्वांण पव, कण-पव, शल्य-पव 
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श] वयोपरिं 7/-37, 3/67 68, 4/5 2/59|, 5, 6/2/-3 
232 वाल्मीकि रामायण कोश-चर्मा परिशिष्ट | 


६४/वाव्य एवं वाब्यवार 


मे युद्ध के विभिन्न प्रसगो में प्रनेर पशु-पक्षिया बे” उठेस मिलते हैं प्रश्वमेध 
पव तो भश्व से सम्बीयत है ही इसके अतिरिक्त महाभारत म निम्नेलिखित 
पशु-पक्षियो से सम्बाधित प्रसण मिलत हैं. गज, भण्व, घेनु मृग, सिह, व्याप्त 
श्वान, सुकर, मार्जार «मैयूर, हस, चत्तवाक, कोकिल गुध गरशंड, कपोत, कुररी 
शुक, उलूक, सारिका, कांक़ वे कक इस प्रकार भगयाद्‌ वदब्यास भी पशु-पक्षिया 
के वशत मे रुचि रखत थे 

यहा प्राचीन काब्यो में पशु-पक्षी के उदाहररस्पा पर हमने विद्यार किया 
पशु-पक्षियों के सामीष्य व प्रेमाधिक्य के भ्रनेक वणन सस्डेत कायो म॑ विद्यमान 
हैं। उन सबवा विस्तृत बणन हम भ्रध्याय. व ४ मे करेंगे 

साहित्यिक एव वेज्ञानिक दृष्टि मे अन्तर 

विश्व से प्रनक प्रकार के विद्वान है उनमे साहित्यकार एवं वज्ञानिक दो 
प्रमुख हैं. सौन्दय का भावात्मक विश्लेषण करने वाला विचारक साहित्यकार एव 
किसी वस्तु वा तथ्यात्मक विश्लेषण करन वाला व्रिंचारक वनानिक कहा 


जाता है 
पशु पक्षिया के वशन में साहित्यकार एवं वज्ञानिक दोनों ने श्रपता सहयोग 


दिया है और इसी कारणा हमे दो प्रकार की दिशा्यें मिलती है -- 

१ वनानिक हृष्टि 

२३ साहित्यिक दृष्टि 

इस प्रध्याय म॑ हम इन दोना दिशाओं पर कतिपय विचार करेंगे ताकि पशु 
पक्षियों के वशन के वास्तविक महत्त्व पर कुछ विचार कर सकें 

चत्तानिक वह विचारक है जो पशु या पक्षी का वाह्मरूप प्रदशित करता है 
एवं सत्य की खोज में तत्पर रहता है. वह झाकृति, ग्रुण स्वभाव, योग, किया, 
विश्लेषण, व विभाजन वे आघार पर सत्य को पाने का प्रयास करता है उदाहरण 
क' लिये यवि उसे गज का वरणणन प्रस्तुत करना है तो वह कुछ इस धरकार लिखेगा 
गज मेरुदण्दीय उप जगत के मेरु पृष्ठीय विभाग के, स्तनप्राणी श्रेणी के गज उपवग 
के! गज परिवार के गज वश के गज जाति वा प्राणी है। गज उन प्राणियों मे 
है जो भव भी जगलो, मे बहुलायत से सिलते है णल भारत, मलाया, वर्मा व 
चीन में पाया जाता है। गज ८-१० फीट ऊचा होता है. इसका <ग कललींह 
सिलेटी होता है। हाथी की उम्र भौ वव तक होती है. मादा सितम्वर-नवम्बर 
के मध्य बच्चा दती है इत्यादि इत्यादि 


दि तक प्रत वचानिक का चणन वास्तविक होता है, तथ्यों पर झाधारित एव 
त्मक द्वोता है 


काव्यो क॑ प्रकृति-चित्रण/६५ 


दूसरी भोर साहित्यवार मौन्दय के वशीभूत होकर वस्तु वा भावात्मक वणन 
प्रस्तुत करता है. स/हित्यकार सत्य का भावो के साथ तदात्म्य स्थापन करता है 
वह प्रृति के किसी भी भाग को निर्जीव नहीं मानता यदि कवि को किसी पुष्प 
का बणन वरने को कहा जाय, तो उसे कली म नारी का रूप दिखलायी ट्गा 
एक प्रपफुलित पुष्प को देखवर उसका मन रोमाँच कर उठेगा, तो पददलित पुष्प 
को देखबर वराहने लगेगा भ्ौर उसकी सहानुभूति म उसकी लेखनी चल पह्गी 
इस प्रवार,वाव्यकार नग्न सत्य का उपासक नहीं होता 


साहित्यकार को हाथी की सू ड म॑ नारी की जाघ के दशन होते हैं भ्रश्व के 
खुरा से निकलने वाली घूल भगवान्‌ भास्कर दे चरण से निकली गगा वी धारा 
प्रतीत होती है, तो भृग दे टेढे सीगा मे नदी की वक्ता उसे कामिनी की चाल भ 
हस की गति एवं ध्वनि मे पायल व क्रधनी वी झकार निकलती प्रतोत होती है 
भौर क्यूतर थी हु कार मे 'घु! सना 

परतु वचानिक को न तो कली म नारी के वणन ही होत॑ हैं एवं न पुष्प 
पो देखकर बह रोमाचित ही होता है वह तो पुष्प को तोड़ कर उसकी प्र खु- 
डिया, प शुडिया, नली पराग-केसर, मधु व रस, को श्रलग झलग निकाल कर 
उनवा विश्लेषण करता हैं. कि उनम कौन-कौन से पटाथ के कौन कौन से तत्व 
विद्यमान हैँ 

अत वचानिक हर वस्तु को सत्यता की कसौटी पर क्सता है उसे कोरी 
बल्पना प्रपक्षित नही कितु साहित्यकार सत्यता क साथ-साथ भावात्मक विचारों को 


भी स्थान दता है वह कल्पना को ऊची उडान भरता है. यहा तव कि यदा कदा 
बह भत्यता से परे हटकर भी केवल भावों म बह जाता है 


इस प्रकार हमने पशु-पक्षी के प्रति मानव के प्रेमाघिवय व काया मे प्रकृति 


चित्रण पर बुर्छ[विचार क्या अगले दो भध्यायों मे हम पशु-पक्षियो का वज्ञानिक' 
एवं काव्यात्मक वणन प्रस्तुत करेंगे 


पशु-जगत 
(॥॥॥0|-॥॥॥॥/0॥) 


खुल ; 
प्र छा.हएशसल्त6ीर 


धर्मारण्य प्रविशति गज स्यदनालोकभोत 
-शाकुन्तलमू । 


सम्पूर्ण-सस्क्ृत साहित्य में चर्शित पशु-वरग में गज का प्रमुख स्थान रहा 
है बदिक-काल से लेकर काव्या तक गज के वणन वी श्रविरल घारा प्रवाहित 
होती रही है वदिक साहित्य मे इभ 7, गज ?, नाग १, वारए ,* शुक्ल दन्‍्त ,? 
व हस्तितु* शब्दा का प्रयोग गज के अ्रथ से भनेकधा हुमा है रामायण व 
महाभारत मे गज को हस्तित्‌” व नाग शब्टासे कहा गया है अ्मरवीष? से 
गज के लिए दन्ती दानावल, हृध्तिनु, ह्विरद, द्वि झनेक्य, मंतगज , गृज , 
नागे कु जर , बारएण करिनत, इस, स्तम्मेरम , पदुमी, यूथनाथ वे यूथप 
शब्दों का उल्लेख है * 


वैधानिक गज को मेम्टण्डीय-उप जगव्‌ के झ्र/तगत स्तनपोषी प्राणी श्रेणी 
के गज-उपवग के गज-परिवार का सटस्य मानते हैं १० गज ससार के विभिन्न 
भागो भ पाया जाने वाला पशु है यह मुस्यत भारत, वर्मा लका, मलाया एवं 
अप्रीका में पाया जाता है यह प्‌ क्मय घास-युक्त घाटिया मे रहने वाला पशु है 


भारत मे हिमालय वी धाटियो, मध्यप्रदेश के बनो, मसूर व श्रासाम ने रु 


] ऋक० /84/7, तथ्स /24[ 

2 श्र ब्ना /39 

3 श भा ॥/2/7/2 

4 ऋक० 8[33/8, 0|40/4 

5 ए भा 8/23/3 

6 ऋक० /64/7 

7 हस्ति हस्ते विध्र दितानू बा० रा० अर० ]/77 

8 “बल नाग सहल्नस्था-ययोपरि 38/ 

9 दाती दम्तावलो हस्तो द्विरदोडनेकधो द्विप ६ 
सतगजो गजो नाग कु रगो चारण करी ॥। 


इस स्तस्मेरस पदमी यूथनायस्तु यूयप इत्यमर (क्षत्रवग ) 
0 जोव जगत्त पु 63] 


४/ससद्वत काथ्यो मे पशु जगत 


अतिरिक्त गज दक्षिय्य भारत को घाटिया और सु टरवन म॑ भी दखा गया है 
किन्तु आजकल गज का अ्रभाव स्पष्ट दखने म आता है धीर-धीरे गज कम 
होते चले जा रहे है इसका पालन बडा कठिन होता चला जा रहा है 


आज के इस वज्ञानिक-युग मे गज का मानव के काय-क्लापां में विशेष 
स्थान नहीं रहा है फिर भी प्रजायबधरों व प्रसिद्ध राजघरानों मं गज अब भी 
उपलब्ध होते है कितु वे विरल हैं रामायण के भ्ररण्यवाण्ड में ऐरावव वी 
उत्पत्ति पर विचार करते हुए उसे इरावगी नाम की काया से उत्पत साना गया 
है * ग्गज का रग सामायत क्लछोह सिलेटी हे वी. है इसका चः पटियाति रंग का 
होता है एव सूक्ष्म बालो से ढका रहता है... उफ्लेक € 

हर दिशा का एक गज माता गया है इसी कारण सल्मत-साहित्य 
में “दिग्गज शब्द का श्रनेक बार उल्लेख है एरावन पुण्टरीक 
बामन  कुमुद, अ्रजन पुष्पदत सावभौम एवं सुप्रत्तीक ये पश्राठ टिगाज 
माने गये हैं, जो झाठो दिशाओं को रोके हुए हैं??? गज समूह 
में रहने वाला जीव है विश्व के विशालकाय जीवो में गज व! प्रमुख स्थान 
है यह भूतल के शक्तिशाली पशुश्रो मसे है इसका शरीर मोदी चम से ढका 
होता है जो इसे सर्दी से बचाती है गज सर्दी से सदा अपनी रक्षा करता है 
इसकी झाखो पर पाच इ*च तक लम्बे बाल हांते है इसकी पू छ एक लम्बी रस्सी 
के समान होती है हाथी के कान विशाल होत है हिठी कविश्रो ने हाथी के कान 
की सूप से तुलना की है गज का मस्तिष्क छोटा होता है. गज के १२ दात काम 
मे ग्राते हैं पूरे जीवत म इसक २४ दा आते हैं जितम पढने दात दुय के होते हैं 


हाथी के दो दात ब।हर की ग्योर निकल होते हैं इनवी भधिक्तम लम्बाई ८ 
फीट होती है सामायत हाथी की ऊँचाई ६ फीट से १० फीट तक होती है हथिनी 
की ऊँचाई ८ फीट ही होगी है १९ अफीर/ के गज भारतीय गजो स श्रषिक ऊँचे 


! ततरिवरावती माम जज्ञ भद्मदासुताम 
तया स्व॒रावत पुत्रों लोम्ताथ महागज ॥ 
+बा० रा० प्रर० 4/24-25 
]2 ऐरावत परुण्डरीको बामन कुमुदोडजन + 
पुष्पदन्त सावभौम सुप्रतीकश्च दिग्गजा ॥ 
--इत्यमर (स्वग वग ) 
]3 ए किया प० 6529 


गज/५ 


होते हैं गज वी जीभ उल्टी होती है हारी वी झा्ें भाकार मे छोरी 
होती है एव इसकी नेत्र ज्योति कमजोर होती डै मंज की श्रवण 
शत प्रत्यत तीद्र होती है इसकी प्राणशक्ति भी कम तीद्र नहीं होती 
है !* गज के पर लम्बे एवं मोल होते हैं 


गज एक सप्रमदार जीव है वह अपन शत्रु एवं मित्र वो अच्छी तरह से 
पहचा-ता है वह भ्रपने मित्रों का एक झादश मित्र है एवं शनु का सबसे बडा 
शत्रु यह झपने सवार को व वी शाखाम्रो स वचाकर चनता है गज वी चाल 
६ से ८ मीज प्रति घटा हाती है गज सवदा सीधे रास्‍्त पर चलता है श्रफीका 
के पभ्रनेक पक के माग गजो के चलने के मार्गों के प्राघार पर बनाये गय हैं भज के 
शयन का ढग विचित्र होगा है शयन-काल में यह एक स्तम्भ की तरह निश्चल 
खड़ा रहता है इसके शयन का समय सामायत दिन ११ मे ३ बजे तक एव 
रात्रि मे १० से ३ बजे तक है 
गज एक शावाहारी जीव है य्रह पंडा की पत्तिया फ्ल कले मवत्ता सभी 
भनाज एव पके घान का भुद्ठा जाना पसद करता है। गज को टिस भर में १५० 
पौंड घास वे ५० गैवन पानी चाहिय गज एक 4।मी पशु है वह रति क्रोडा क 
लिए हथिनी को किसी एकात स्थानम ले जाता है हथिनी के कामज्वर वा 
कीई निश्चित समय नही होता है. हथिनी वय में किमी भी मास मे गर्भवती हो 
सकती है गर्भाधारण की अ्रवधि लगभग २१ मास होती है 75 इककीस मास 
में वेच्चा परिपक्व हां जाता है गज हथिनती के प्रति श्रपनी सू ड से प्यार प्रटशित 
करता है हथिनी एक बार म एक ही गज-शावक को जम देती है. 
गज का बच्चा जाम के समय छोटे-ओटे काल वाजो से घिरा रहता है !% इस 
समय उसका बजन करीब २०० पौंड या एक व्विष्णन एवं ऊँचाई ३ में ४ पीट के 
बीच होती है यह १४ माल में जवान होता है 
गज का पालन एक कठिन काथ है पालने से पूष यह पूणत भयकर एवं 
जगली होता है इसको पकइने के लिए एक गडढ़ा बनाया जाता है जिसे धास-फूस 
से इस प्रकार ढक्त दिया जाता है कि वह हाथो का झ्रासाती से दिखलाई नदें जब 
हाथी घन कद मे काश है तो प्रवानक यडढ मे गिर काता है इसके पश्चात उसे 
प्राताकारी बनाने के लिए झनेक यातनायें दी जाती है धीरे-घौरे गज की प्रादतो म 
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६|पस्वृत वाव्या मे पशु जगत 


परिवतन भा जाता है भौर वह प्रत्यात सीधा व पालतू बन जाता है. जिस खड़ढे मे 
उहेँ पकड़ा जाता है उसे 'पेडा! कहते हैं इसरा व्यास २० फीट से ५० पीठ तक 
होता है गम को पकड़ने का एवं प्रौर भी तरीका है चतुर एवं प्रनुमवी महावत 
पालतू हथितियों पर सवार होकर वन मे जाते हैं एवं हथिनियां को गज के पास छोड 
देते हैं हथिनी वे सम्यत से गज वो रात-दिन जागून रसा जाता है एवं बाद मं गज 
को हथिती पर विश्वास हो जाता है प्रौर ज्योही वह सोना है, उसे साकला से जरड 
दिया जाता है गज के बच्चे वा पकडना प्रासान होता है, भत उसे बचपन हीम 
हथिती से बचाकर पकड़ा जाता है पालतू हाथो राजमी सवारी का एक उत्तम 
साधन है राष्ट्रीय ध्यौहारों पर हाथिया वो सजाकर जुनूस मे ले जाया जाता है 
आसाम के वनां मे हाथी लट्डे ढोता है एवं गाडी खीचता है इस प्रकार मानव- 
बल्याण मे गज का महत्त्वपूरा स्थान है मत्यु बे! पश्चात्‌ उसवे दाँगों से चूड़ियाँ 
कपे, एवं प्राभूषण बनाये जाने हैं 
सस्छृत काव्यों में गज 

सस्कृत-कायो म गज का सवदा प्रमुख स्थान रहा है. सभी व/यकारों ने 
गज था विभिन्न रुप में वर्णन किया है ग्रत्र हम गज की काब्यगत विशेषताझा वा 
विस्तृत विवेचन करेंगे सस्‍्डत पाया मे गज को इस 77 करी, 78 
क्रीद्र 39 कुजर 20 गजपति 2 गज़ेद्र 2४ द्विष 2 दिपेद् 2 
दन्तिन, 26 द्विरद 26 मातग 2 मांग 28 वारण, * विधारणनु 30 व 
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गंज|७ 


हृघ्तिन्‌ 2 नामों से सम्बोधित क्या है राज-झवतों वे दरवाजों पर हाथी महल 
कि रक्षा वे लिए रखे जात थे 3 महात्माप्रा वे आ्राश्मों में भी हाथी निवास 
करते थे 33 श्राश्रमा मे राजकुमार दो गज से सम्बाधित विद्याप्रों ब॥ वान वरवाया 
जाता था राजबुमार चद्रापीड ने भी गज के बारे में शिखा प्राप्त बी णो 2 इतता 
हो नही हाथियों का प्राचीन समय म घन माता जाता था एवं इसी वृद्धि वी 
कामता भी जाती थी 3 
सस्दृत-साहित्य के विभित वविय्रों के वणुना स यह वात दो है हि 
आचीन समय विभिष्न ह्थिया को उनके गुण या कर्मानुगार नाम टिये डाह मे । 


ऐरावत गज विशेष--ऐशवत दद्ध बा द्वावी माठा रा है. टयिव्रित झा 
रग श्वेत है एवं वह भ्रय॑ हाथिया स प्रप्िक्न दबापनी ममता र्रा है. हक चार 
दात होते हैं। इसकी उत्पत्ति समुद्र>मदत हे स्मत्र टिया प्रौर यद इस को दे 
दिया गया था इसी कारण इस इंटबादन झूंद्त है के विशास राबाव ठी में बदन 
बाहन समुद्र तत्र घव एंरावत लिखवर ऐशसदव रू समठ से “पत्र #ने का. पुष्टि 
की है. रघुवश महाकाव्य में दिलीप वा एंगवठ छट्रा है २६ डुस प्रकार एटवनल 
गजों म॑ गजेद्ध है बुद्ध चरित में भी श्वत हाथी वा हल्त्ख किया हैं हो सामत्रत 
ऐरावत का ही निर्देश करता है. *? बासवत्त्ता में भा गयवत का बहन मिलता 
है. १९ यहा ऐरावत का जल से सम्पक बठाया गया $ डाट्बरी में गरावत के 
समान बलशाली गज गधमाजन? हपचरित में व्यपात११ पंख शस्पुत्रीय 
शास्त्र में गम्भीरवेदी गजो का उल्रेंल किया गया है. हाथी मारत थे खमण छूट 
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32 'कपिलवस्तु हमगजस्थोधस#ुलसम्‌ ॥ सौ० २०3| 
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95 'गजाश्वभिगे यद्विम बु० च० 2] 
36 विदृपुतेरावताबिब | रघु० /36 
37 सित ददश द्विपराजमेकम । छु० च० 3|4 
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38 ऐरपतक्पोलकयणकम्पिततटगतहरिच दनस्प दमालममुए फ 
मिकशास्सिा 


39 शन शनगधमादन करिर द्प्टरभयासोत्‌ ॥ वासददत्ता (€ 
हु ट अम्बसे 
40 भद्र । आयते दर्धशात हूं० च० पु० 0 ३९69$ 


८|काय्य एवं वाब्ययार 


जाने रत्त निवल जाने तथा मास बाहर हा जान ५२ भी प्रपन को नहीं सम्भालता, 
उसे “गम्भी रवेदी गज बहा गया ह प्य जागो ये मत में गम्भीरोटी गज बह 
है, जा बिर परिवित्र शिला को भी बहुत व्रितमस्प स ग्रहण करता है ये होता ही 
गुण एक गज में हा सवते हैं प्रत दोनो हा मतों में साथकता है प्रथम भत व भनु 
सार शारीरिक वंदना वा सहन वरना वतलाया गया है एथ दूसरे मत में मानसिक 
शक्ति वी अल्पता पर विचार किया गया है य॑टि लाव' व्यवहार वे प्राघार पर इन 
दोना बातो पर बितन करें तो यह स्पष्ट हा जाता है कि याक में प्राय बुद्धिमान 
जीव लडाक्‌ू नही होते एवं लचकू जीव विद्येय बुद्धिमन नहीं होते भध्रत इन द ना 
मतो में सत्यता बी भलक है दशकुमार चरित में क्रोध मं झ्ाकर राजा न गज को 
बीट कहा है “१ करीब च तीव इसी बात वी पुष्टि हपचरित में वी गई है 42 
गज समुदाय म रहन वाला जीव हैं. पालतू गजो के आतरिक्त यह प्राय समुटाय 
में ही मिलती है +% 

गज के क्िय्रा-कलाप -गज एक समभदार जीव है गज प्रनुशासनशील 
व ग्रानाकारी होता है. वह एवं समभदार विद्यार्थी की तरह श्राज्ञा का पालन करता 
है 4£ यह सवटा कतार मे चनता है. यह उप्तक्नी स्वाभाविक तज्रिप्रा है. हाथी 
समयानुसार सुख व दु ख को प्रकट करता है. दुखी हाथी बचेन सा होकर अपने 
खाद्य तक को त्तन देता है ** विक्रमोवशीयम मे कालिदास ने हथिनी के विरही 
हाथी का सु दर वणन क़िया है १५ त्रोष भ्राते पर हाथी समभतारी कौ तज देता 
है प्रौर भ्रपने प्रतिबिम्व को जल में दखकर उसे मारने के लि? सत्रोध दौड़ता है 
एवं खूदे को उखाड देता है *? साये हुए गज को प्रात हृथिनी जगाती है यह एक 





4 श्रपसरतु द्विप कीट एघ ॥ द० चन पृ०30 

42 करिकीदेयु । हुण च प०93 

43 यावद्यगाहुत न दा तिनाम । शिशु० 2/8/58 

44 गजश्चाधोतसद्धिदयर्दात्र तुल्यो मतानन ॥ कु० च० 2] |66 


45 क्षिप्त पुरो न जगृह मुहुस्तु काण्डम 
नापेश्तेस्थ निरटोपगवा करेरण॒म 
सस्मार वारणपति परिमीलिताक्षम 
इच्चा बिहारबनवाास महोत्सवानाम ॥ शिशु० 5/50 


40 गज्पतिगहने दु श्षित श्रर्मात क्षामितवदन ॥ विक्रम० 464 
विचरति गजाधिपतिररावतनामा । ययोररि 4/56 

47 आस्मानसेव जलधे प्रतिविम्बतागमुर्भोमहत्यमिमुजापतित मिरीक्ष्य । '्रोषा 
दघावदपयोरश्भिह तुम यवामभियुक्त इव युक्त महो महेम ॥ शिश० 5/32 
नलगिरि स्तम्भमुत्पादम | मेघ० प० 35 


गण/६ 


बुद्धिमान जीव ही कर सकता है ** गज जोबावस्था म पेडो को तोड डालता है, 
इसका वणन शातु ततम मे वंडा खुदर किया गया है ** 


गज का आहार-गज वृक्षो की पत्तियों को खाता है हाथी वृक्षा को बहुत 
तीडता है. इसके मुर्य दो कारण हैं-प्रथम तो यह कि वृक्षों की कामल पत्तियाँ 
इसका मुस्य साथ है टिवीय त्रोबावल्था म मह वृ्ठा को वोडवा है शरीर को 
खुजलाने मे भी दुक्ष टूट जाते हैं ठक्ष तोडने का वंणन काप्यो मे बहुन बढ़ा चढा 
कर क्या गया है? ऐरावत के द्वारा कमला को क्षत विक्षत करते का वणन भी 
मिलता है 5 हाथी के बच्चे वड़े चचल होत हैं वे खाने के साथ-साथ वक्षो को 
हिला भी देते हैं ?? तराई के भागों मे चादन के वृक्षों का बाहुलव होता है भश्रत 
हाथियों का प्रहार इन पर भी होता है ** वृक्षो के तोडे जाने से माग भ्रवरुद्ध हो 
जात॑ हैं एव धृक्षो वे तोडे जान से सिहो की नीद मे खलल पडती है “£ इस प्रकार 
गज शाकाहारी प्राणी है गज सूंड से खीचकर पानी पीता है वह पहले सूंड में 
पानी भर लेता है एवं बाद से सूंड को मुह मे डालकर पानी को वापस छोडता है 


गज की वेष्रतीडा --बप्रक्रीडा गज की सामायय आदतों म॑ से है यह नदियों 


48 करिणी-हादस्बहुप्रशोध्यप्ाव । कादम्बरी प० 79 
प्रजविनागजेन । द० च० प० 5] 

49. तोब्राघातप्रतिहततक्स्क घलग्नकदत 
पादाक्षष्टअ्ततिवलयासगसजातपांश । शाकु० ]/3] 
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'करिक्लभ-विमु च लोलतास । हू० च० पृ० 34 
क्पोलकाध करिणाम्हारुपाहितश्याममदतश्च दना । किरात० 8/2 
रिक्शाइप्टभग्नरिच-दन ॥-वासवदत्ता प० 64 
गजपतिपातितपरिहारवक्रीक्षतमाभया । झृपदम्दरी प० 633 
नवतर भगध्वनिश्चि हरिनिद्रातस्कर करिण ॥ ह० च० पृ० 307 


53 
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१०|सस्कृतत कायो मे पशु जगत 


के तट को गिरा देता हैं ** कासितास के काय्या म॑ गज की वप्रन्नीश पर विश 
विचार क्या गया है “९ यह पवत एवं कदराओो पर भी सिर पटकक्‍ता है 5? 


गज व उसका स्तान--गज को पानी पै ग्रत्यात प्रेम है *९ वह झ्रपती 
सू ड मे पानी भरकर स्नान करता है *? पग्रच्छोट सरोवर म॑ गज के स्तान का वणन 
करते हुए कहा गया है कि गज वहाँ कमलनाला को तोल्ता है "० पानो म॑ हाथी 
काफी समय तक पडा रहता है "१ कभी कभी तो यह पता लगाना कठिन हो जाता 
है कि पानी मे भोर हाथी के मद से आकपित होकर मण्डरा रहे हैं या कमलो वी 
सुगध से ग्राकपित होकर 2 ग्रज को पानी स इतना अधिक लगण्व हैं वि वह भहावत 
की परवाह न कर जल मे प्रवेश कर जाता है १९ हाथी एक तराक पशु है ऋतु 
सहार मे गज का वर्षा का वाहन बताया गया है, जिससे गज का जल स प्रेम होना 
प्रदर्शित होता है १* कादम्वरी मं गज की सू ड से तिक्‍्ले पानी का क्षीर सागर के 





55 दंधती क्षती परिखतद्विरेदकिरात० 6/7 
करिभिक्षते सभवतसिभेस्समस्तते ॥ क्रात 5/7 
चामीर तप्ताइनरणितरदने रदत्ति सुस्स्वतीरोधाध्ति स७रमराबत । हु० च० 
प० २५ 
56 इभ-क्षलभ-कोल्लून-पल्लवेदिधत लवलोवलय ॥ काद० प० 384 
वप्रक्रीडापृशवतस्तदेषु । रघु० 5/44 
बप्रश्नीडापरिशतगज प्रेश्वणीय ददश । मेघ० प० 2 
57 करिकलभ विप्ुच्य लोलताम । हु० च० प० 34 
वनद्विप-दशन-दलित-काद० प० 36] 
फ्रोटकुवदगिरिक्‌ जक्‌ जरवहत्कुस्भ--वासवद्धत्ता प० 50 
58 स सामपरिभोगेश गजदान सुरगाधिता। 
काबेरो सरिता पत्पु शक्नीयमिवाकरोत ॥ रघु० 4/45 
59 चनकरिकुलशीकरासार सिध्यमानतनव ।ह० च० प० 302 
60 वबचित्गज भजन-जजरितजरमृणालदण्डस कादम्बरी ९० 374 
6] करिमक्रकरसकुलम। घात्तवदत्ता प० 234 
62 जलदकाल सरसीवगधपरिसमद्रमरसालानुसीयसमान जलमूलमस्तमुमुद 
पुष्डरीका ॥$ बासवदत्ता प० 95 
63 तत्युबससदगस द्विपाधिपा क्षशा सहला परितो जगाहिरे। शिशु" 2/72 
64 ससोक्षराभोषररु जतडित्पताको शनिशदमदत । 
समागतो राजव दुष्दतद्यतिर्यातागम कामिजन प्रिय ॥ ऋतु० 2] 


गज/११ 


जल के समान शुश्रवण बताया हे १९ व्ितु यह बाव सवदां सय॑ नही क्यांकि कई 
बार उसकी सू ड मे वीचड भी होता है “१ गज के बच्चे भी पानी को बहुत चाहते 
हैं उतका पानी से बाहर निकाला जाने पर भी वे पानी में वारवार प्रवेश कर जाते 
हैं ९7 गज सू ड से प्राप्त जल से धरती की प्यास बुभाने का उल्लेख भी यो में 
गजन्तत्र प्राप्त होता है “* गज नदियों मे उथल पुथल मचाकर जल का गद्य करता 
है व सूड मे पानी भरकर पेडा पर पुहार छोडता है ”? हाथी स्नान के वाद कीयड 
में लोटता है एवं फिर जत मे प्रवेश कर जाता है ?९ 


गजमद --गज के भद के विपय मे सस्द्ृत काव्यकारो ने भ्रनेक बातें कहो हैं 
गज के शरीर के झ्नेक भागा से मद का निकलना बताया गया है शिगुपालवध में मट 
बा सात स्थानों क्रमश सूड क्पोलद्य, शिश्त, गुटा, एव नेल॑द्य से निकलने का वशन 
कया गया है ?? जबकि हपचरित म सूड व क्पोल से मदन्सुवण बताया गया 
है 72 भद हाथी मे शक्ति का द्योतत है मद की उपस्थिति मं गज अहकारी हो जाता 
है जिस गज के मस्तक से अधिक मद निकलता, है उस गज को उसम भाना जाना है 
एवं बह अय गजो का नायकत्व करता है ?5 मुख्यत मद वा क्षरण कपाला से भी 


65 दौीतमां दिशि-टिशि क्रविवरविनिसृत क्षरदभि क्षीरोदबेदघधवल 

शीकरासाई --कादम्बरी प० 357 
हरितपाप्तमिरात्मान स स्मात इब वारण । सौ० म० 5[4 
67 कक्‍लभ करिणा खलुदधतो, बहुपवगदिभान्नदीतलातू 

जलवषविशेन ता पुन सर्रिता प्राहवतो तितीषति सौ० न० 8/2 
68 बरेणु शीररजहोरेशस्तेज शम प्रो--शिशु० 9/36 
तृषित इच पिवन करिकरजलानि--क्ादम्वरी पृ० 35 
पक करापाइत शेवलाशु कासमुद्रगाभामुदयन्षिषा । शिशु० 2/59 
“मत्तभागमण्डलक रमुक्तशोक्रच्छटा इव वासवदत्ता पृ० 68 
भम्बुपृरापुष्करपुप्रवनीक रिभिरापुपमाए-विटपालबालक म -फादम्ब रो 
विसपतागजशीक्रनिक्रेण--कादम्बरो पृ० ]2] 
70... पकभारोहत्सुकटियूयेपु--यथोपरि पृ० 564 
77 मदाम्भसा परिगलितेम सप्तथा गजा । शिशु० [7/68 
72 दिश्जेष्य प्रकुपितानां विप्रसुताना करिणा मद हुप च० पु० 7 

करि पुमदबिकारा ---कादम्व दी 
“उद्घामहा तिति --यघोपरि पृ० 3 

गधेन जेतु प्रमुजायतस्य प्रतिद्रिपस्पेयमतगजोघ ॥ किरात० 7|7 
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श्र 


१२ वस्कृत काब्यों मे पशु जगत 


होता है 7“* क्रोध की अवस्था में मठ का क्षरण तीव्र हो जाता है ?* क्ोय की 
प्रवस्था में गज हि।कर काय नही कर सकता ऐसे अवसरों पर वह वृक्षों को तोडता 
है या नहीं को टाहने लगता है 7 मद क्षरण के मय तीर लग जानेस खून 
मिश्चित मट लाल रग का प्रतीत होने लगता है, मायो शोध से मद ही लाल हो गया 
हो 7* गज म॑ मद की उपस्धिति उसके युवा हाने का प्रतीक माता गया है 7१ 
यौवन में मत स गज में भ्रहकार आरा जाता है एव वह ञ्रकुश की भो परवाह नहीं 
करता भले ही उसे उसमे शारीरिक क्षति हो रही हो 7? वह झय गज के मठ को 
गध को पाकर ग्रधिक मंद बहाता है एवं युद्ध मे उसका भद अधिक मात्रा म॑ बहता 
है १० महाकवि कालिदास ने रघु वी तुलना गज से करते हुए उहे मदी हाथी 
बताया है ।? 

कादम्बरी म॑ गज व मानव दानों क॑ मिश्चित। रूप गणपति के गण्डस्थलस 
भी मद क्षरण का वणन क्या है 9? वर्षा ऋतु मे कामदेव व हाथी दोनो के मद 
में आधिक्य हो जाता है. महाकवि वाण ने हायो को कामटेव मानते हुये यह 
बताने का सफल प्रयास किया है कि हाथी एक कामी पशु है 33 गज के मदक्षरण 
से उसके कपोला पर मद जल जमा होता रहता है एवं उसके क्पोल काने पड जाते 





74. दानछेद क्रिकपोलेषु । बासादत्ता पृ० [04 
प्र5. सेशेषि सानुतनमाकलताय यात्रा सोतेत ब"यकरिदानकृताधियाप्त 
नागाजि केगलमवाजिगजेनशायों नायस्यगधमपिसत भूत सह ते। 
+-शिशु० 5/42 
76 नातात्मनीनमथवा क्रियतेमदाधे । -+शिशु० 5/44 
पा सागराजस्य जज्ते दानस्पाहों लोहितस्येबरधारा । शि० [8/2. 
78 मदविक्रारमघमातगे--कादस्वरी उ० पुृ० 580 
79 श्रद्यास्त सुरसरिदोधहृदयर्ट्मा सम्प्राप्तु घनगजदानगीघरोध । 
मूर्धान निहितशिताकरा दविद्यु-वन थ तार न किरएयागकारनाग ॥॥ 
-- क्रित० 7/32 
80. प्रावाउप्रत्रसति तृष्यवरापिरोंप दुत्तोरनिहित शिवतलोचनेद । सम्पृत्त बन- 
करिणामदाम्बु सेश़नी ये न हिंममविवारियाणोन किरात 7/34 
+ बे विकसहान युधमाष्य मिघणिमसि। शिशु० 2/46 
8] . क्टप्रमेदेन करो'र्षाथव --रघु० 3/37 


82... प्रवधाहावदीश-गरणपति-गणइडल्यल-गलित-प्रप्रदणविक्तम । 
+-कादम्दरी १० 379 


83. मदाग भोमररघ्वज कु जरस्य । ययोपरि प० 379 


गज[१३ 


$ $4 उनके क्‍्पोता पर वीचड सा जमा हो जाता है जिस प" घूल व भौरे जमा 
हवा जाते हैं. १5 घाड़ो की टापो से पिमे हुए लौंग के बीज हाथी क॑ मद जल के 
कारण क्पाल पर चिपत्र जावे हैं हाथी का मद ग्रत्यन्त उत्तर होता है. एक हाथी 
व मद की गध पाकर प्राय हाथी को न्नोय झाता है वह भौर भी अधिक 
मठ बहाता है १५ यटि मद का पानी से सम्पक हो जाता है तो वह जल मंद वी गध 
से युक्त हा जाता है ११ 

महाकवि बाण से लश्मी निद्धा करते हुए कहां है कि लक्ष्मी सेना में हाथियों 
से मम्पक में भ्राती है और हाथियो के मद से मस्त होकर वह एक स्थान पर स्थिर 
नही रह सकती १९ इस प्रकार का विचार श्रीहृषप के नषध मे भी मिलता है 
भील जाति एक जगली जाति है एव गजमद ही उसके लिए सुगाघित लेप है जबकि 
सम्य समाज इस मद की पसद नहीं करता एवं इसमे दूर भागता है १९ ग्रज के मद 


84. मसदसततिश्यातिगषण्डलेजा । विरात० 6/2 
“सदजलम चाक्तगण्डकाभ मुचुकुदकाष्डक्घ्यमानानि शकरकरिकरटविक्ट 
फपण्डूगिता । वासवदत्ता | पृ० 232 
85  गष्डस्थलाधमगल-भदोदक । शिशु० ]2/64 
“प्रतिनिवह्‌ इब चुस्वन मदलेसाम--कादस्वरी पृ० 352 
इभभण्ड डिण्डिमाना मघुलिहा--पयोपरि पृ० 80 
सदजलमलिनेन द्वितीयनेव वाचाभरेण कपोलतलदोलाम मानेन मधु 
करक्लंनालह क्रियमाणेन । ययोपरि पृ० 266 
“झ्रमिवहुलमद ज्ञाल शबल॒करतटक्टितनिभतित मधुरर क्लकर विरतिरत्ति 
करम । वासव० पृ० 243 
“भरथोपरिटादश्रमरभमस्डू प्रावसूचितात सलिलप्रवेश --रघु० 5/43 
स सज्जुदवक्षुणानामेलपपुत्पतिष्णएव रघु० 5/43 
तुल्यगाधिषु मुत्त भक्टेपु कलरेरव मयोपरि 4/47 
86 प्रसबे ० रघु० 4|23 
रघु० 5/47 
87 ससाय० रघु० 4/45 
तस्पस्तिवते माघ० पृ० 2( 
88 झानन० नधध। 3/3 
विविध गाघ० कादम्बरों घृ० 323 
89 बनगज० कादम्वरी पू० 99 


१४|सह्दत के वाब्या मं पशु जगत 


वह्पना मात्र है गज वे मद के प्रथित बहने मात्र को प्रहट करने वे जिए वि ने यह 
सब लिखा है * युद्ध मे जाने बात हाथिया में मठ से धूल गीली हो जाती है. एड 
बीचड उत्पन्त बरती है इससे एवं प्रकार वी गयी उत्पन्न हा जाती है? 

प्रजनन --गंज एवं वापी पशु है पशुमों म रो के वाट बम त्रीड़ा 
में इसवा प्रथम स्थान है. महातवि बालीटास ने प्रग्निवरण वा हाथी एवं उसकी 
स्त्रिया को हथिनी बहवर व्नवी वामश्रीडा बा वणन प्रस्तुत किया है इसस 
यह ज्ञात होता है वि गज व राजा दाना ही सामायत प्रधिव कामुक हानत हैं १2 
कामी गज जब हथिनी को देख लेता है तो वह महण्वत की परवाह नहीं बरता १3 
गज की काम त्रीडा जल मे भी होती है जिये जलालि बहां जाता है बामी 
हाथी हथिनी क॑ साथ विसी एक्त स्थान वा चयन वरता है एवं प्रपने समूह को 
छोडकर एवान्त मे रति-त्रीडा करता है हथिनी के वियोग म गज रोता हुप्रा 
विछोह वी प्राग म जलता हुप्रा एवं भ्राँमू बहाता हुप्ना बताया गया है १४५ 


गज नियतण --गज पर नियत्रण बरता एक सरल काम नहीं है प्रत 
मानव ने इस पर नियत्रण करने के लिए प्र बुश नामक लोहे व उपकरण वा निर्माण 
लिखा है कि विशाल हाथियों का मद इतना भ्रधिक बहता है वि उस मद के गिरने से 
नदी मे पानी की मात्रा बट जाती है और नदी म॑ बाढ़ भा जाती है परन्तु यह कवि की 
की मात्रा का सभी कविया ने बढ़ा चढ़ावर वशन किया है महाकवि कालिटास ने 
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गण[१४ 


किया अनुभवी भह्यावत अवुश के सहार गजा पर जियत्रण वरत हैं” हाथी को 
लोह व सीक्डा म निश्चल बरत का उत्लेख भी मित्रता है?ए हाथी बा विशाल 
वृक्षा स बांध दिया जाता ह 9 श्रनक बार अवुश के द्वारा भी गज वश मे॑ नहीं 
श्राता भले ही उसवे मस्तक से मंद वे साथ साथ रक्‍त्र भी बहन लग इससे यह 
पढ़ होता है दि बलवान्‌ बलाल्वार से री वश म नही हाता 98 ग्रवुश के पुराने 
हो जान पर गज उससे अधिक प्रमावित्त नहीं हाता, ऐसी अवस्था म उस नवीन 
ततीदरण प्रकुश से श्राग वटन से राका जाता है?? महाकवि प्रश्वघाप ने वचनरूपी 
अ बुश का वणन क्या हैं किन्तु वह भनुष्य वो रोकन से समय है गज थो रोकन 
मे नहीं 00 इस प्रकार भ्र कुश से गज पर नियत्रण विया जाता है जैसा कि हम 
पहले दता चुके हैं कि गज वी हष्टि कमजोर व आँखें शरीर वी तुतनना मे छाटी 
होती हैं लाव भे कहा जाता है कि घास छोटी हाने मे हा गे का मनुष्य का झ्राक्ार 
बडुत बडा लगता है और इस कारण वह मनुष्य से डरता है लोव' म यह भी प्रसिद्ध 
है कि गज के मस्तक पर क्या गया अ कुश का घाव तुरात वापस मर जाता है । 
अ्रनुभव के झ्राघार पर केवल यही कहां जा सकता है कि घाव तुरत नहा पर कम 
समय म ठीक हो जाता है । 

गज का बोलना --गज का बालना “वचिग्पाडनाँ बहलाता है हाथी 
सामा-यत हो अवसध्थाप्रा म व्िग्धाट्ता है वे अवस्थायें हैं-- प्रसनता एवं खेट 
सेना के हाथी बहुधा चिग्घाइत हैं 70 हष्वी के बच्चे ग्रधिक चचल हामने वे कारण 
प्रधिक विग्घानत हैं 02 जलकेलि के समय गज विग्घाइते हैं !03 गज के चिस्घाइन 
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१९ गंख्त हाप्यों मे पशु लव 


मो नदियों ने क्रमश गंध के गजागे बरयाग ये रप बे वढ़िंयो री घ्यनिके संशय 
बाय है गज मो लिग्पाइता माउ से भी भयानाता मद्दा गया है /04 कद में हाथो 
गा पीरार हुट्य दिपरब हा है. एगी दशा में गज सूद शों पटर पत्र बर 
रात हैं 75 बरतव गज घपता टखप्रसट करते के लिए सिग्पाइता है गज जी 
मूर्यु पर हूथिती यब्ला राशि घरीवार गरतों हैं 706 तक गज दूगरे गज को 
देशगर भी सिग्पाइता है एवं विशेय मो प्र"शित करता है युद्ध म शरीर का प्ग 
मट जाने पर गज भयशर चीत्यार बरता हैं पायत्र हों जाते पर भी हाथी 
दिप्पाडवा हुप्रा इपर उपर दोइता रहता है 

उत्सवो में गज --उत्सवा मे गज एवं आवश्यक अभ्रग माता जाता था 
राजश्री मे वियाहात्सप पर गज धन वे रुपम दिये गये थे 70 गज राजा महा 
राजाों पे द्वार पर सडे रहते थे बड़े-बड़े उत्सवो पर हाविया को एकत्रित किया 
जाता था विवाहोसव पर दूल्हा गज वी सवारी करता है गज पर नयाड़े भेरी 
श्रादि वा बादन होता है एव बरात उसक पीछे-पीछे चलती है वतमान मे भी स्वतत्रता 
दिवस या प्रय राष्ट्रीय टिवसों पर गज को सजाया जाता है सजाने स॑ पूव घास के 
लम्बे गुच्छा से गज वी पीठ को साफ कि जाता है एवं उस पर कमाये हुए चमहे 
की खोल डाल दी जाती है /08 हाथियो पर घटे लटका दिये जाते हैं जिनत्री टक्ार 
कट होती है 20? हाथियों को गरिक पक से सजाया जाता है व कानों मे शव वे चमर 
लटकाय॑ जाते हैं. विवाद्ोत्सवो पर गज को स्वर्णाभूपणों से सुशोभित क्या जाता 
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गज/१७ 


है. 0 गज पर चितकारी वा उल्वेस भी मिलता है. हाथी को थपथपान से उसका 
धरम कटा पड़ जाता है एवं उस पर चित्रत्ञारी करनी जाती है!!! गज की सू ड पर 
प्र कित बुटकिया से भाजपत्र की बुदकिया का साम्य बताया गया है !!2 मगवान 
शबर द्वारा पहना गया गज चम हमो के जोड़ा से चित्रित था !73 गज वी पवत से 
तुलना करते हुए गज पर चित्रवारी का उल्त्ख महाउवि काविटास ने बुमारसम्मव 
मे किया है. 4 ग्राभूषणयुक्त हाविया के भ्राभूषण शाम के समय उनार लिय जाते 
हैं. 05 

गज एक उत्तम सवारी--मानव एक विकसित मस्तिप्क वा प्राणी है इसी 
बारण विशालकाय गज भी उसकी सवारी का सायत वन गया है एक छाटा बच्चा 
भी हाथी की सवारी वरने म समथ हो सकता है !76 गज एक शाही सवारी है गज 
पर बैंठने क लिए सकटी का बना हांद/ रुखा जाता है जिसमे बैठत की व्यवस्था 
होती है। वुमारसम्भव म ब्रह्मचारी पाठती के सम्मुख शकर की निदा करता है. एव 
उनके वाहन बल को निदृष्ट बतावर हाथी की प्रशस करता है 277 शकर की ग्रग- 
वानी करने के लिय पवतराज हिमावय गज पर सवार होकर झाय॑ ये 78 बड़े-बढे 
राज महाराजाप्रा के यहा झनक हाथी हात थ एंव गज उनकी सवंश्रेप्ठ सवारी 
माना जाता था 0१ हथिनी की सवारी का! भो उल्लेख मिलता है 20 हाथी से 
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१८/सस्कृत कान्या मे पशु जगत 


उतरने का उल्लेख भी क्या गया है 7? कामटेव भी गज पर चटकर 
प्राता है ?०2 गज का देवराज इंद्र व वुबेर की सवारी भी माना गया है 
आजकल गऊ वी सवारी विश्लेप श्रवमरो पर प्राप्त होती है पवतीय स्थाना मे लोग 
गज की सवारी करते हैं। राजस्थान म गनगोर व तीज के मेलो मं गज की सवारी 
बौ जाती है यह पशु विशालकाय होने से अपने झापको जीवित रखने में सफ्ल नही 
हो रहा है श्रत गज दिनो टिन कम देखते को मिलता है दूसर इस भौतिक युग मे गज 
की सवारा विशप मह॒व नही रखती क्याकि झब तो सस्ते व तीव्रगामी प्रय साधन 
उपलाप होने लग है 

गज सेनाज्ू वे रुप मे -नप्ेना के चार मुख्य श्र ग॒ होते हैं जिनमे गज का 
प्रमुख स्थान है !23 सना में गज के जाने वा कवियों ने पृन पुन उल्लेख किया है 
सेना म काम प्राने वाते गज भ्रधिक ऊचे व बलवान होने चाहिय्रे सना मे हजारो 
की सस्या में गज जात थ 24 गजो व साथ साथ हथिनियां भी युद्ध म जाती थी 7 
सना के हाथिया वो उम्बू में रखा जाता है ताकि वे स्वस्थ एवं सुी रह एवं सेना मे 
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गज/१६ 


भहत्वपूणा काय कर सक्त 2”? सना म जाने वाले मस्त हाथी भयकर ची-कार करते हैं 
एवं लोग उनको अपन आप माग दंत रहते हैं क्योकि वे बली हैं एव वली सं सव घबराते 
हैं १2० मना म॑ महावत गज को चलाते हैं ?-” उस समय हाथिया को नियत्रित 
करने वा तिय वे झ्रनक भावाजें करते है ??* सेना के गज भडक्कर दौदत हैं तो 
सेना मे भगटड मच जाती है एवं लोग अपने आपका बचाने के लिए इधर-उघर पनाह 
ज्ेत हैं 72९ युद्ध म गज हिसा करने का तयार रहता है यहा तक कि वह अपनी पर- 
छाई से ही भिड जाता है क्याकि क्ोव मे उसकी बुद्धि काम नहीं करती ०० सेना में 
जाने वाले हाथिया पर वडी-बडी तोपें लाद कर ले जाने का रिवाज था गज रास्ते में 
भाने बाले छोटे छोटे घरा! को रोंद देता है एव माग के वीच खडा होकर लोगा वा 
मांग अवरुद्ध कर देता है 5१ एक गज एक वीर को आसानी से चीर टालता है 2३० 
युद्ध म गज के दाता का बडा महत्व है दाता क सहारे वह श्रवक काय करता है वह 
क्रोध मं ग्रावर दाता से पता का पीटता है 22० वह हाता स विशाल पक्‍त के 
पत्थरा का उखाड़ सकता है फ्रि मनुष्य की आतो को उखाडना ता उसके लिए साधा- 
रणा काय है वह दाता स बीरों पर भयकर प्रहार करना है शजु सेना के हाथी के 
शरीर म बह अपन दात गडा देता है हाथी दातों की भ्रापसी टक्कर आग को 'पदा 
कर देती है एवं इससे युद्ध मे भपक्रता आ जाती है १4 हाथी के दाँत अत्यन्त मज 

चूत होत॑ हैं उन पर सनिक चढ जाने पर भी वे नही हटने ०९ केवल करवाल से 
ही _ग़ज़त्त को काठा जा सकता है 29% दाता वी टक्कर से मकाना में दरारें पर 
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२०/सिस्‍्दत के काव्यों मे पशु जगत 


जाती है १5? गज के दातो वी ग्रापसी टक्कर से खट खटड की आवाज हाती है 758 
ऊचो जाति के हाथी के बच्चे द्वारा दुसरे हाथियों वो पद्धाडने का उल्लेख भी मित्रता 
है * * गज झ्ापस म दातो को इतना जोर से टकराते हैं कि उनके दाँत टूट जात 
हैं फिर भी बलवान हाथी लतना बट नही करते वे निरन्तर युद्ध करते हैं 7४० 
लडते लडत हाथी दातो के बल गिर जाते है एवं उनके दात ही उस समय ग्रवलम्बन 
हो जात है !$7 युद्ध मे सपिक ए# दूसरी सेना के हाथिया को फटवारते है !$१ 
कादम्बरी में गजद त के उसाड़ने का वणन मिलता है 2२० कादपकेतु के खड़ग से 
हाथी के मस्तक से मुत्ता निकलने का बगन वासवदत्ता मे उपलब्ध है *** च॒द्रापीड़ 
के गणो म॑ गज के भस्तक को विदीण करने वी क्षमता थी 45 युद्ध मे विजयी गजा 
को थपथपाया जाता है जो उतको वोरता व समभटारी पर प्रवाश डालता है? 
सौदरनद मे हाथिया, घांडा व रथों वाले शत्रुशा पर विजय पाने वाला को उच्च 
घोड़ा नहीं माना गया है 747 

गज एवं सिंह -- जंगल म॑ रहने वाले गज व सिंह दोनों का प्रमुख 
स्थान है शाकाहारी जीवो मे गज एव मास्ताहारी जीवा म सिंह राजा माने जाते 
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गज/२१ 


है श्रत गज व सिह का द्वद्द सदा से चला प्रागहा है सिंह अवसर पाकर कमी 
श्री गज पर आक्रमण कर देना है कादम्बरी मं सिंह के द्वारा नोचे गय मस्तक वाले 
गज क॑ कराहने का वणन है ४3 सिंह गज पर ग्राक्रमण करता है 49-# गज सिह 
में डरकर छिप जाते हैं [4१ गज का मघ्तक निंह द्वारा नावे जाने पर मोत्री निकलते 
हूँ 50 एक ग्रोर गज व शेर का सम्बाय शजुत्रा का प्रतीत हाता है किन्तु दूसरी 
प्रोग इनक शावकों मे अ्यतत्व मिलता है यह प्राश्वपजनक वात है ग्राश्नम म रहने 
वाले पशु-पक्षी हमेशा मानवता को अपनाते है गज शावक शेर क वाला को नौंचते 
रहते हैं 5 जबकि सिह उनके प्रति बिल्कुल क्रोव नही करता 

कवियों द्वारा उपमित गज --मस्श्त साहित्य म हाथी के अगो व 
उसके कायकजापो के कवियों ने कल्पना का विषय यनाकर सस्कृत साहिय में 
साहश्यमूलक अलक।रो का महत्व बटाया है. गज के गगा की एवं कार्यों की तुलना 
कविया ने सजीव एब निर्जीव टोनो प्रकार के पटार्थों से को है क्‍्वियां की यह 
सूक्ष्म अवलोकन शक्ति निस्स देह सराहनीय है 

गज की सूड से तिकलने वाली सू सू की प्रावाज को कवियों ने साप वो 
फु कार से साहश्य दिया है “£ राजा के खज्ज की तुलना रकतरूपी जल म उतरते हुए 
गज की पाँव रूपी कछुवे स को गयी है !53 एक स्थान पर गज की सू ड वी तुलना 
झजगर से वी गई है !5+ वास्तव में गज की सू ड प्रजगर की भाति मोटी होती 
है साथ ही गज को सू ड से निकलने वाली सुत्कार भी भ्रजगर की सूल्कार से काफी 
साम्प रखती है अत कवि की उपभा उचित ही है सूड की भाति गजदन्त को भी 
बबियां ने उपमित किया है दाँतो वी स्वच्छता की तुलना चादनी से 
दी गई है चादनी वी किरणों को हाथी दात से बने पनाने की उपमा दी है 755 दाँतो 
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२३/प्स्कृत काब्या में पशु जगन 


की आपसी रगड को वृभो वी रगड स उपमित क्या गया है क्याकि दाना वी रगड़ा 
से अग्नि पी उपस्थिति टेखी जाती है /56 हाथी वे काने क्पोत को रात के ग्र धकार 
से सम्बंधित क्या गया है !5/ 58 


इसी प्रकार गज सम्रह को काले मंघा से उपभित क्या गया है गज वा रग 
बिल्वुल काला नहीं होता ठीक उसी प्रक्नार वाटल भी गहरे काले नही होते ग्रत बच 
की उपमा निस्स”ह साथक है तिरयक नहों 59 बासवदत्ता मे प्रघवार दा मरत 
हाथियो वे! गण्डस्यल के सटश्य व गज मस्तक सर्पों के शरोर श समान उज्जवल कहा 
गया है !५० 


सामायत गज शाम व॑ समय जल भे भ्रधिक निवास करता है स्‍्तान के 
स॒ य साथ वह जलकेलि के समय अपनी सू ड म॑ं पाती भरकर उछालता है हाथी की 
सूड से निकले पाती स इर कर प्रकाश भाग गया इस प्रकार की उपमा शाम के 
समय के लिये दी गई हू !०। युद्ध काल भे गज क मस्तक पर निवले रक्त को सिन्दूर 
से उपमित किया है ।62 गज वी झावाज की तुतना दुद्ुभि वी प्रावाज से की गयी 
है 63 भ्र-यत्र गज की चाल से धरती से दुदुभि की आावाजे का उल्तख मिलता है [६ 


हायी के क्वाला की फटफ़्ट एवं भौंरों की आवाज से मिलकर दुदुभि की 
कवि को तिरोहित किया एसा उल्लस एक्ग्राय स्थान पर कया है।65 कटलीवना 
से प्रलकृत घेण्टा व शब्टावली वि याटवों को बाण ने हाथो की गति से उपित किया 
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गज/र३े 


है !६ गज बा एवं स्थान पर रौद-रस वहा है! हाथी को कालिटास ने विध्न का 
मूतिरुप बहा है !60 गज क। दिशा वा रुप माना है 769 एवं उसवी तुलना घय वी 
स्यूनता से की गई है 70 मनुष्य की जाघो वी विभिन्न श्गो वी गज के भगो से तुलना वी 
गई है मनुष्य की जाधों व भुजाप्रों को हाथी की सू ड स उपभिन किया गया है !? स्थ्रिया 
बी जाघो वो भी हाथी भी सू ड सा सहृश्य बताया है दमयती वी जाघो ने हाथी की 
सू ड का पराजित कर दिया ऐसा उल्लेस श्रीहप ने किया है! 2 महाकवि भारवि 4 
सुरगनाप्रो की जाघा वी हाथी वी सूड ने समान मोटा बताया है 373 वास्तव मं 
हाथी वी सू ड़ की मनुप्य या स्त्री के साथ उपमा उचित भी है जिस प्रवार हाथी की 
सूड उपर से मोटी एवं श्रमण पतली होती जाती है ठीवः उसी प्रकार मानव की 
जाप बी स्थिति है हाथी वी सू ड भूरे-भूरे बाला से ढयी हाती है वही स्मिति मानव 
की जाध या याहु वी है काव्यकारा न पौराणिक मनुष्य, देवता व राक्षसा को हाथी 
के समान बताया है देवताप्रा मे शकर, कामटेव, यमराज, शृण्ण का हाथी से सम्बो 

घित विया गया है भगवान हइृष्ण वा हाथी को शत्रु कहा है 774 कामदेव वा युवतियों 
के दृदयो वो क्षत-विश्वत करने वाला गज वहा है 775 मदन रूपी हाथी की पूदवर्नी 
ध्वजा व चिह रूप चामर के समात पुष्प मजरी का वणन कादम्बरी में उपलब्ध 
है 76 क्रामदेव का दिशारपी हाथिया के लिये लोहे वी प्रगला कहा गया है 777 थम 
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२४|सस्दृत वात्या में पशु-जगत 


राज को गज कहा गया है 78 दसी प्रकार त यूरव नाम के गधउ पुत्र की चात का 
तुलना गज वी चात स वी है 79 
महपि द्धानि वो गज के कान का शख वहा है 80 आरटजी को दच्वाहन 
ऐराबत के समान सुशामित बताया गया है !' गौतम को हाथिया वे फौशत जानने वा 
इच्छत वहा है!) राक्षमा मे रावग्य वो गज बहा है हाथो द्वारा किसी सनिव का परबने 
में हि यमूति ऊपर लाती टिसार्ट टी वह इस प्रद्वार वो प्रतीत हुई मानो कस ने नट्व"या 
का शिला पर पटवा हा एवं बह टियक या पासमान वी झार जा रही हो यहाँ गज व 
कस वी समता प्रदर्शित बी गइ है ?33 यहाँ यमराज रावण व कस की गज से समता 
बताने के दो कारण सामः पात्रे हैं प्रथम ता णह शिय सभी लाग वाले रग कं थे 
एव द्वितीय यह वि ये सभी बलवाय एवं श्राधी माने गय हैं भ्रत यह समता ताक्कि 
है मनुप्या मं बुद्ध चेद्धापीड अजु न दुप्य त राजा हस नाल रामग्यवधन, शूद्क वे 
छादक को गज बहा गया है महारवि अश्यघोध ज्री इति बुद्ध चरित म बुद्ध को 
विभिन्न प्रियाप्रा के ग्राधार पर हाथी स उपमित किया गया है बुद्ध ने हाथी के समान 
बाहर जाते का विघार क्परा हाथी व॑ समान जियकी छाती से पर््धी लगी हुई थी 
उस्त रात नहीं सोवा गज रात व समान परात्रमी मगराज वी सा गतिवाला वह 
मस्त हाथी के समान वह, इन वाया मे बुद्ध व गजे वी समानता बताई गई है !8५ 
बुद्ध के पिता उसी प्रकार वापन लग जिस प्रकार हाथी बच्च द्वारा हिलाया गया पड, 
यहा बुद्ध को गज से उपमित किया गया है 05 राजा चद्धाप्रीड पर सामत्ता मे उसी 
प्रबार पुष्पवर्षा की जिस प्रकार हाथी ऐरावत पर जलकणों की बषा बरत हैं 3० 
78 मृत्युरवनेभ० ह्‌० च० धृ० 3] 
]79 मद रेवदाल स० । काइम्बरी पृ० 59 
]80 मह्तमदन करिक्षण शवापषानेत । हु$ च० पृ" 66 
नागे द्र भिवेद्ध वाहनस । शिशु ० ।/8 
।8। जिज्ञातमाना नागेपु | सौ० म० /36 
]87 दलीव मनुध्य धमणा शिशु /55 
]83 क्सनेव स्फहिटताया गजेना । शिशु०8/50 
]84 हु० च० 3/2 
+ घ्रलण्व बाहमू गराज विक्रमो । ह० च० 8/53 
न हिश्य ज्ञा रात्रि हृदय गत शल्पों गज इद। हु० च० 4/035 
गत स यत्र द्विपराजविक्रम | यथोपरि 8/2 
मत्त मातम इध | ययोपरि । 25/32 
]85 राजा फरिणेवाभिहतों 2,सश्चाल । यथोपरि 5/29 
]86 ऐरावत इब वादस्बरों पृ० 343 
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यहा चाद्रापीड का गजराज एवं सामन्‍्तां को गज से उपमित किया गया है हाथी के 
मस्तक पर मदलेखा वे समान चद्रापीड़ की दाढी के वाल थे 7४7 शकर के दोनो 
पगो को हाथी के काना से उपमित किया गया है 95 क़््राताजु नीयम मे ग्जु न को 
हाथी कहा गया है. जिस प्रकार एक वन-गज दरार के मध्य के पानी को पीने में 
अभ्यस्त कमी झय गज द्वारा पीय जाने पर उसे हुटता है उसी प्रकार ग्रजु न का हाथ 
खाली तरक्स पर गया जिसके वाणा का शोपग्ण शक्तर ने कर दिया था !89 यहाँ 
अजु न का प्रभ्यस्त गज व शकर को व्य गज उपमित क्या गया है ग्रायत्न अजु न 
को उदण्ड हाथी से उपमित किया गया है 290 दुष्पत को गज में उपमित्र करते, हुए कहा 
है कि वे कमजोर हाने पर भी वे कमजोर गज के समान क्मजार प्रतीत नही हो रह ये 72 
दशकुमार चरित मे राजवश नामक राजा को एरावत बहा है 22 नन्‍्ट वतमान मे पकड़े 
गये हाथी क समान चिन्ता के वशीभूत हा गण है !93श्रयत्र कहा गया है कि नंद मुनि 
के समीप मुक्त हाथी क॑ समान चत्रा १4 शूट्रक का भी गज कहा है? वासवदत्ता 
मे कुवलधापीड नामक गज वो कामटेद का दाहन बनाते हुए राता का कस की 
उपम्ा दी है !96 एक नये पकडे हाथी स भिखारी की तुलना की गयी है !97 बुद्ध को 
छोडन क बाट छद॒क एवं आखक्तन का कीचड मे फस हाथी से उपभित क्या 

गया है 98 
शालनु में भीम वी भपेक्षा अ्रधिक हाथियों का बल था 799राज्यवधन व हपवघन 





87 ग्रण्डमण्डलोदभासिनी-कादम्बरी उ० पू० 536 

]88 पोय ॥ क्रित० १7/25 

]89 क्रित० 7/36 

90 तत उदग्र इव द्विरदे० क्रात० 8/६ 

9] गिरिवर इव नाग' प्राशसार विर्भात । शाकु० 2/4 
यूयानि सचाय० । शाकु० 5/5 

92 सुराज० द० च० 5 

93 बितावशो नवयहीत इव द्विपेद्ध । सौ० च० 5/33 

94 पार्शवायुने प्रतिमयो० सौ० न० 8/64 

295 करिसय० कादम्वरी बू० 46 

96 क॒त्त इव कुवलया०/वास्ददत्ता पृ० 22 

97 भ्रथ पुन प्रसीण० द० च० पृ० [82 

98 मदीपक इव द्विप ।बु० च० 6/26 
यथा पकेजरी गज ।बु ० च० 26/62 

99 भोमादने कनागायुतबलम । ह्‌० ८० घृ० 3] 


२६/धस३त कायो मे पश्मु जग्रत 


को क्रमश इद्र व उपेद्र बताते हुए हाथी पर गमन व रन बाला वाया है 200 महाराजा 
नल को राजाप्रो के कुल में हाथी के समान बताया है ग्रर्थात ये राजाओा 
मे प्रधाव गजे वी भाँति हैंग्श किराताजु नीयम मद्ोपटी ने प्रजुन वो दाँत 
हटे हुए हाथी से उपमित क्या है जिस प्रकार दाँत दृद जान से हाथी विरूुप 
हो जाता है उसी प्रकार अजु न मान हानि के कारण विरूप हो पमये थे 202 


स्त्रियों के गमन को हाथी की चाल से पुन पुन उपमित किया है रानी 

वह्प सुदरी को गज गामिनी वहा है 209 दमयाती गति से गज वो जीतने 

वाली थी 20१ अप्सराग्रा की चाल वो भी ग्रज की चाल के सहश्य माना है 205 

दमयती के शरीर मे कामदेव रूपी गज का निवास बताते हुए श्रीहृप ने दमयती 

की नाभि को खू टे का स्थान, रोमा का हूटी जजोर एवं बुचा वो हाथी के साने का 

उच्च स्थान बतलाया है 26 रानी विलासवती को हाथी वी मदरेखा वहा है 207 
बुद्ध चरित में गजमुखी भूत का घणन क्या है. 209 


वादम्बरी प्रमोटवत वी सौरभ को उसी प्रकार रोक रही थी जिस 
प्रकार हस्तिनी हाथी को रोकती है 200 सौदरनाद में वणन है कि रानी 
माया ने स्वप्न म॑ छ दातो वाले श्वत गज को गभ मे प्रवेश करते देखा 270 
स्त्रियों के रोने को भी हघ्तिनी के रोने स उपमित क्या है रानी पति वी 
मृत्यु के समाचार सुनकर हृदय म॑ विपलिप्त तीर से घायल हुई हथिनी क समान 


200 द्.्ोपज्विव नागंद्धगतौ | ह० च० पूृ० 232 
20 श्रवनि० । नधघ० 2]/23 
202 दातो० । किरात० 3/45 
203 निशातोदयानमगा० ॥ द० च० पृ० 293 
204 जितदन्तिनायों । नयध० 7/0 

द्वोप द्विराधिपतिस-दपदे । नषघ० ]/73 
205 यत्र च मातगगामिय । हु० च० पृ० 66 
206 उमूलिता० | मपध० 7/85 
207 शिशु० 7/47 

इवक्स्‍्तुग कठिने० । शिशु० 43/6 
208 मदलेखेव दिग्गजल्य | कादम्वरो पृ० 88 
209 करिणापिय सम्मुषागत० कादम्बरी पृ० 620 
2]0 स्वष्लेन्चसमये | सौ० ० 2/50 
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जोर से रोई 2 बुद्ध द्वारा त्यागी गई पत्नी को गज द्वारा छोडी गइ हस्तिनी कहा 
है 2४2 हाथी के विषय मे शिशुपालवत मे एक झत्यन्त सुदर श्यू गारिक' दणन प्राप्त 
होता है लिखा है--स्नान वे वारण जल मे गिरे मेद वी धूलि वी लातिमा से तथा 
जल में लगे वमल वे सम्पक* से एसा चात होता है जसे कोई नायक वे नायिका 
सम्भोगापरान्त बस्य परिवर्तित करत हां यहाँ गज गा घारगा करता है, एव 
नदी बमल को झने य वैपरीत्य हुप्ता ८3 गज का पवत्‌ से झनेकघा साम्य बताया 
गया है हृपचरित मे बताश पवत को हाथी कहा गया है2+ सना वे हाथी को 
पत्रत कहा गया है 25 हाथी रास्ते को राक देता है विन्‍्तु सेवा गमन पर हाथी के 
समान पत्रत ने सेना वे माय को नही राका 26 वह पवत अब भी प्रारत्य को उत्ता 
रहा है जिस प्रवार सिंह से विदीण हायी 27 गज गझ़भादन समुद्र म पदत के समान 
विद्यमान रहता था 29 हाथी के टातो का हंव एवं हाथी को पवत वी उपमा शिशु 
पालवध मे दो है 29 

मनुप्या वे भर गो के झविरिक्त पड-पौधों से भी गत व भ्रगा की तुलना की 
गयी है कादम्यरी म लश्मी को कादर रूपी हाथी का कद वीवन कहा है 220 एक सोयी 
हुयी स्त्री को गज हारा ताडी गई बाग्सिएग वी शाखा बहा है 2 जिप्त प्रतार पेडा 
+ पत्ते धरती का भुक झुक कर छूते रहते हैं टोक उसी प्रकर हाथी वी पू छ घरती 
वो छूती रहती है?“ दोना वस्तुयरें सजीव हैं एवं टाना की क्रिय्रा वास्तव में एक सी 
है 228 प्रभारदान व सजमुक्ता म॑ साहश्य ववाथा गया है ”?4ग्रजमुक्ता भी लाल होते 


2]] सौ० न० 6/24 

22 बु० च० 9|27 

23 सर्सादय -शिएशु० 5[39 

24 कलासकु जर । हु० च० पृ० 34 

2]5 सहामतगज । शिशु० 42/29 

26 नग्रेन नागेन० शिशु० 2/48 

247 ग्यद्यापि छुम्भसस्भव० बासवदत्ता। धृ० 78 

2]8 अ्रत्त प्रविष्ट ०-कादम्बरों 30 पु० 56] 

29 शिशु० 8/38 

220 कदलिका कामकरिणा । काइस्वरो पृ० 326 
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२८/सस्वृत काब्यो म पशु जगत 


हैं भौर भनारदाने भी झ्रावाश स होने वाली पुष्पवर्षा वा साहश्य गज द्वारा चित्रस्थ 
वृक्ष को लाकर गिराये गय पुष्पो स बी गई है २74 यागदक्ष वे फूजो व हाथी दाँत से 
सपुट में भरे साने म॑ समता प्रदर्शित वी गई है “९ चट्टान पर बढे इंद्र वी तुलना 
(ऐरावत) पर बठे इंद्र से वी गई है भर्थात्‌ चट्टान हाथी के रामान है?“ गज के 
मस्तक से बटने वाले रक्त को नदी से बहने थाले पात्री स समता बनाई गयी है ??7 
तारो से भरा प्राक्षण गज द्वारा फके गय जल के वो जसा सफ्ट है प्र्थादें जिस 
प्रकार जलक्ण धवत्र होतर है उसी प्रत्रार मितार भी श्यत एप चमबदार हाते है 228 
हाथियों व॑ भुण्ड को सुदर बरामठा स उपमित किया है <*? चद्रमा के सामने हटे 
वाहल को शत्रु 4 शरीर स गजचम हटने वे समान माना है230 इस प्रकार सस्झ्ृत 
वाब्यवारों ने गत को सजीय एवं निर्जीव वस्तुप्रा स पपमित क्या है एव भ्रपनी वल्पना 
शक्ति का प्रदशन कर सस्ह्त साहित्य म॑ कल्पना नामक एवं नया प्रध्याय जोड़ा है 


हाथी से उपलब्ध पदाथ- गज एवं विशालकाय पशु है भत इसके 
शरीर से भनेक एसे पदाथ मिलते हैं, जिनका हमारे दनिव जीवन म॑ बडा महत्त्व है 
गज से उपलब्ध पदार्थों को मानव ने झपनी प्ावश्यक्ता एवं इच्छानुपार समय-समय 
पर परिवर्तित कर काम मे लिया है इस पदार्यों मे बहुमूल्य एवं भ्रधिक काम भाने 
वाला पदाथ है गजदत गजद त॑ से धनेक प्रकार की बस्तुप्रो का निर्माण होता था 
ऐसा वणत कया में मिलता है हाथी दात के पस्ले वा वणन दशकुमार चरित म भाया 
है 200 शयन स्थान के परो म हाथी दात लगाया जाता था एवं हाथी दात की डिचिया 
भी मिलती थी 23। कानों में भी दात मे आभूयशों का पहिनता बताया गया है 32 
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कादम्वरी म॒ हाथी दात स निमित चण्डिका की मूति का बखन मिलता है 23 
चण्डिका माँ दिर के विवाड़ो मे गजरन्त वी कोल लगी थी 23+ बाशभट्ट मे हाथी दात की 
कथी चवर एवं अठारी का भी उत्लेख अपने ग्रथ म॑ क्या है?35 हाथीदात की 
पानकी एवं हाथी दात की मूठो का वणन क्रमश बुद्धवरित एवं शिशुपालवध में मिलता 
है 286 गज से दूसरा मुख्य प्राप्य पदाय हैं-गजमुक्ता गजमुतक्ता का इधर उघर विखरे 
रहन का बारबार वणन आया है चण्डिका मन्दिर के पास ग़जमुत्ता बिखरे थे “7भील 
लोग गजमुक्ता हाथां म॑ लिये रहते थे ३९ राजा शूद्रक वी तलवार के मुत्ता लगे थे 299 
गजमुत्ता बतमान में गज व्‌ वुम्भ से प्राप्त नही हात-अत ये बेवल कवि बल्पना 
मात्र है इस विपय मे कालीदास ग्र थावली के अभियान कोप में स्पष्टीकरण दिया 
है १४० शिवगज चम धारण करत थे ऐसा वणन भी मिलता है झ्नत गजचम वस्त्र 
का काम श्रात्रा था-*१ हपचरित म॑ लिखा है कि चमड़े के बने हाथो की 
त्तरह बार बार प्रतिहारो के घू से खाकर क्सी का धक्ल दिया गया 24% हप चरित 
में एक मुहावरा भी टिया गया है कि सुमेद स टवकर लेने वाले हाथी कभी वाबी से 


नही मिलते 24० इसी प्रकार किरात मे कहा है कि हाथी श्टगालो से मेल नहीं 
करत 





233 दनद्विरददात-कगांटे | फादम्बरी पृ० 636 
234 हस्त दत दडापलस | कादम्बरी प० 639 
235 दातपत्रस | काद० पू० 257 
चारु-चार-नागदत काद0 पृ0 6] 
कामदेव गृहदतवालभिकास । कादम्बरी पृ० 533 
236 द्विरददमयी० | बु० च0 /86 
सिततरदत चारव । शिशु0 7/25 
237 विदलितवन-क्रि0-कादस्बरी प० 638 
238, गजकुम्भ0 यथोपरि प० 94 
239 हम्मस्यूल मुक्ताफलेन । ययोपरि पृ 4 
240 द्रश्य कालिदात्त-प्रयावलि-सीताराम चतुर्वेद 
24] गताजिन०0 कादम्बरो १० 39[ 
242 पशुपतते0 | भेघ० पृ० 40 
प्रालेय0 शिशु0 4[64 
243 करिकमचम0 | ह० च0 प० 366 
भवन्ति गोमायुसला0 । कि0 4/42 
न सुसेह ब0। हू0 च0 पृ० 326 


३०/सह्झत काश्या मे पगु-जगत 


गरजे का वणन कालिदास ने १६५ बार #श्वघोष न ७१ बार, भारवि ते ४५ 
बार माध ने १५३ बार भीहप ने १ बार, सुबघु न ३१ वार बाश ने १३४ बार 
एवं दण्डी ने १० बार किया है इस प्रकार गज वणन वे झायार पर कालिदास का 
स्थान प्रथम, बाण का द्वीय एवं माघ का ततीय है इस प्रकार सस्झ्त का यो मे 
गज बा वणन वुल मिलाकर ५८२ बार मिलता है प्रस्तुत तालिकाग्ना मं गज के 
वणन का विभिन्न विश्लेषण प्रस्तुत क्या जाना है 


तालिका-१ 
पाज के बणन का कालिदास फे काव्यों में विश्लेषण (१६५) 
सप्या वाय वणन का फ्रम 
७६ रघु० १/ ६,७३१ ७५ २/३७ ३८ ३|३,३२ ३७,५५ ४/४२२ २६९,३१ 
रे८ से ४० ४५ ४७ ४८५ ५७ ५६ ६६ ७५ ७६५१८३ ४/४३ से 
५१५१ २६ ७२,७५ ७/७ २७,५४,७३,८३ ७/३७ ३६ ४२,४६, 
४८ ६/६५ ७१ ७३,७४ १०/१७ ११/३६ १२/७३ ६३, १०२ 
१ /२०७४ १५/६७ १६/२ ३,१६,२६,३०, ३३ ४१,६८,७८ १७/ 
३२,६६ ७० १८/५८५६ १६/११ 
५० बुमार० १/६७३६ २/५० ३/२२ ६७ ५/७० ७८,८५० ७/३२ ५२ ८/६४ 
६६ ४/६२१३/२२ ३५,४१ १४/१४, १५, १६से २३२६ १३ ४३ से 
४४ ४७,१५/८ १०,१५ २३, १६/२,२१ २४,२६ से ४०३ *७/२६, 
१३१ मेघ०. पू०-२ १४,२०,२१ २२ २६ ४०,४६,५५,६३ व ६६ 
उ०-२१, 
त््तु १/१४ १६ २७ २/१,१५ १६ 
शाकु०_ १/३१ २/४५/५ व ७/३१ 
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तालिका-२ 
व्ज के वणन का कालिदासोत्तर फाव्यो नें विश्लेषण (४१७) 
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* प्रचलित खड़यग भीपणा” 
“-वादम्बरी पृ० ५७ 


सस्वृत-साहित्य मे गड्ढे का स्थान गौणतम है वहिक साहिय में गड को 
खडग? खज्भ ? नामों से वहा गया है प्रमरकोप मे गड़क वो खज्ज, खड़ग व 
गण्डक शब्टों से कहां गया है ? 

गडा मेरुटण्डीय उपजगत्‌ वे भतगत गडा परिवार या एक मात्र सदस्य है * 


गड़ा विश्व बे विशालकाय जोवों म॑ द्वितीय स्थान रखता है? या तो गड़ 
अन॑वः भ्रवार वे होत हैं किन्तु उतने तीन भेद प्रमुख हैं जिनवा हम यहा पर सक्षिप्त 
बणुन बरेंगे एंव तदत तर गड के सामाय गुणो का उल्लेख करेंगे 

(१) काला गडा-यह गद्य मुख्यत श्रफीशा मे पाया जाता है इसका 
कघा ५ पीट ऊचा एवं वजन ००० पौण्ड के करीब हाता है इसके दो सीग होते 
हैं यह गड टिन भ किसी ठण्डे रेतील भाग म सोते दसखे गये हैँ " इसकी गति काफी 
तेज होती है यह २८ मील प्रति घण्टा वी गति स दौड़ सकता है यद्याप्रि इसका 
शरीर कापी भारी होता है काले गड्डे का गर्भाधान काल सुनिश्चित नही कु गर्भा 
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गड़त/३३ 


धान के १०८ माह बाद मादा स्ामासत एक वच्चे को जम देती है जिसका वजन 
७५ पौण्ड हाता है 

(२) सफेद गडा--यह गड़ा मध्य प्रप्रीषा मं पाया जाता है. सफेट गैंडा 
काले गण्डें की भ्रपक्षा ऊचा होता है इसर्री ऊचाई ६ फीट से ६३ पीट तक होती 
है यह ऊचाई बाध वो है इसका वजन ४ टन के वरीब होता है. इस जाति व नर 
भादा दोनो हो-टो सीगा वाले होत हैं. गर्भाघान व १७ या १८ माह बाट सादा बच्चे 
का जम देती है 

(३) भारतीय गड़ा--यह जाति भारत नेपाल, तिबत एवं प्राय सभी 
एशियाई दशो म पामी जाती है. इनकी पहचान थह है विःइनब एक ही सीग होता 
है भारत का यह गण्टा वडा ही भयकर हांता है एव इसका मानसित्त सतुलत इतना 
बिगडा होता हैं. कि हाथी जसे विशालकाय जीव भी इससे प्रसुरक्षित हैं. इसबी मादा 
गर्भाषान वे १८ या १६ माह बाद बच्चा जनती है बच्चे का वजन ७५ से १६० 
पौण्ड तक पाया गया है 

गण्ड वी थूपन पर एवं सींग होता है, जो वास्तव मं कोई सींग नही होता 
अपितु गण्डे वे कड़ बातो के झ्रापस मे चिपक जाने से यह सीगनुमा बन जाता है 
गैंडे के शरीर वा रुग काला, सफेट व खललछों टाता है दुम व कान वे झतिरिक्त 
कही भी बात नही होते इसका शरीर ऐसा लगता है मानो ढाला से ढका हो इसके 
शरीर कौ रचना कछुए के शरीर से काफी साम्य रखती है इसके परो म॑ तीन तीन 
नख हाते हैं इसका सिर बडा पर शरीर के श्रनुपात से छोटे एव झ्ाख छोटी छोटी 
होती हैं. दा कान हाते हैं जो बहुत छोटे होत है 

गण्डा सामा धवत सीधा व मस्ती मं जीवनयापन करने वाला जीव है किन्तु 
इसवबी भ्राइति ही कुछ डरावनी है घायलावस्था म यह भापे से बाहर हो जाता है 


सस्द्त काव्यो मे गण्डद -सस्दृत कात्या मे गडक हे लिय खड़ग ” व 
गण्डक १ शाटो वा प्रयोग हुआ है महाकवि बाण ने वन में भ्रमण करने वाल रैंडो 
वा उल्लेख किया है” नवजात वच्चो को मादा गैष्डा भयभीत हाने का वंणन बाण 
ने किया है एवं भीलो द्वारा गेण्डे से खिलवाड की बात कही गयी है १० वि ध्याटवी 
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३४/सस्ट्रत माव्या मे पशु जगत 


को गैण्डो वे घूमने स गुशामित बहा है !! महात वि सुवघु ये भी गैष्डो से विभूषित 
बन पी बात वही है १ 
इस प्रवार सम्पूण वाब्यो में गण्डका वा बागप धुल मिलारर ६ बार हुप्रा 
है भहाववि याए ने गण्डक या वणन पांच थार एव यागव”त्ता म एय यार हुमा है 
झ्राय सभी बविया ने गण्डय बे विषय मे गति प्रटशित नहीं पी है गण्डर वे वणस 
का विश्लेषण प्रस्तुत तालियाघो म॑ दशनीय है-- 
तालिवा (१) 
गण्डक थे थएन वा काणीद्षास के बाध्यों से विश्तेषण (9९) 
तालिया (२) 


पाण्डक के बन वा कालोदासोत्तर काव्यों में विश्लेषण (६) 








कवि सस्या काव्य बम वा क्रम 

सुबधु १ वासवदत्ता पृ० २१३ 

बाणभट्ट ५ बादम्बरी पृ० ५४७, ५५, ५६ 
छोड, ५६ 
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ग्वत्रश्यामा दिनकरहयस्पशिनों यत्रवाहा ” 
+मेघदूत ३०/३ 


सम्पूण सस्दत साहित्य मं वर्खित पशु वर्ग मे प्रश्व का प्रमुख स्थान रहा 
है गज वी भाति प्रश्व के वशनो की प्रविरल घारा भी वदिक काल से ही बहती रही 
है वदा म प्रश्व के लिय अक्र, अश्व , मय हये ,वाजिनु, सप्ति शटों वा प्रयोग 
हुआ है ? इसके श्रतिरित्त दक्निका तादय, पदूव एव एतश नामा का उल्लेख भी 
चदिक साहित्य मे विद्यमान है? रग के अनुसार भी भ्रश्व व कतिपय भेद किये गये 
है जमसे-हरित, हरि भ्रदण, पिशाग, रोहित श्याम एवं श्वेत 3 

रामायण म॑ अश्व बे लिये हय , वाजिनु, व अश्व शदा का प्रयोग देखा गया 
है $ राम रावश युद्ध म प्रशव प्रमुख पशु था ही अभ्रमरकोप मं अ्श्व के लिये घोटक , 
पीति तुरग , भ्रश्व , तुरगम वाजिन वाह, भवन, गाघव, हय साधव, सप्ति , 
अजानेय कुलीन , विनीत व साधुवाहिद्‌ शटा का उल्लेख है 


भ्रश्व विश्व व तीव्रतम पशुओं मे से एक है यह मेर दण्डीय उपजगवु वे 
प्रल्वर्गत भश्रश्व उपरर्ग म घोड़ा परिवार के प्रतगत आता है यह गज की भाति 
बुद्धिमाद्‌ एवं वुत्ते वी भाति स्वामिभक्त हाता है भ्रश्व विश्व के सभी भागों मे 
पाया जाता है मुख्यत मदानी भागों मे इसका अधिक निवास है काबुल व ग्ररव के 
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३६/पह३हमा शास्या में पु जगा 


घाड़ रब पहला में उसप्ट होते है भारत में के बार के हाचत थाई प्रसि* 
हैं. सग्पूण विश्व में धर परातोपु हुए में पापा जात है हों दमरिता के कतियंय 
भागों में जगली पाड़ मी बाव जाने वह उाव्श बिल ॥ है विखु ये विश को 
एक सीमि। होत होता है । पत्र उर, जगसी नह्षा कहा जा सकता 


भर्व जानवरों में सम सुददौस प्राणी है सुप्रशिद घष्यायर हयात का कया 
है हि पाष्दा गई हृत्टि से प्रभूषूष जस्नु है सदत मुझ्य बात यट है कि सजाद जग 
बी शरीर रूपी कल) में घार + शरोर की रत सर्वोदृष्ट है * 

प्रश्व मानव को सबसे बड़ा साथा है उसते मोतप या प्रनत कार्पों मे झपत 
बनाया है प्रायीय राआप्रो के नाम प्रश्य व पोम से मुझ होते थे >राधवारक पोद 
पाश्व इयाहि सहरत के एक मटारवि का नाम भी मरयपाए है सम्भरत परव क 
समान बुद्धिमान एवं बयान सोग। गो इस प्रतार मे माम श्शन का शोर रहा होगा 

प्रशथ थी शरोर रचा यही सुर है यट से प्रषिक सप्या है ने प्रथि 
मोटा सम्पूरा स्‍्तमपापित समुदाय मं बबल् पोद्दा जाति मं ही जीव हैं जिना। घुर 
बिर हुये नहा हात हैँ. पद्ल घोड़े या कट सोमदो जितना सा ही था इगशा वगन 
प्रस्तर विवल्पो के भापार पर विया गया है पाड़े के गुर २४ दात हात हैं जिनम १२ 
छतव व १२ दाड़ें होती हैं घोड़ व भोड मोटे हात हैं एवं इशाम पणश्व गा स्पंग चात 
विद्यमान होता है घाड़ वे पद इस भारी ये बने होते है हि यह भासानी से दोड से 
बयोवि इसरे पास झपने बजाव वा एयमात्र सापन तेज टीइना ही £ पाड़े बे ने सीय 
होत हैं भ्रौर भ ही पाज जिनसे यह प्रपनी रक्षा वर सके " धोड़ व शरीर पर बाल 
होत हैं जिनको मगुष्य रामय समय पर बाटता रहता है इसर्ी गठन पर बड बड़े बाल 
होते हैं पूछ ये बाला का वभा जड़ से नहीं बाटा जाता घाड़ के बात नुत्ीते होते हैं 
ऐव राटा खड रहते हैं यह भश्य वी जागृति वा प्रमाण है प्रश्व दोडन में सदस तेज 
है ” प्रएव एक बअववानु पशु है इसकी शक्ति बा माप यो 'प्रशयल बहत हैं 
आधुनिक मशीनों मे भी “भश्यवल्ञ को शक्ति वी इकाई माना है यह मीतों भात्ानी 
से दौर सकता है, भत्र ही वह स्थान पहाडी हो या मदानी, रेवीला हो या फवयुक्त छ 
साल में घोडा जवान ह, जाता है * भ्रश्व वा गर्भाघान काल ११ माह वा होता है 
अश्व का शिशु जम के समय बकरी उितना होता है घोडा बता उपयोगी जीव है. यह 
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अश्व/३७ 


बग्गी या तागा खीचता है खेच के मदान में घुट दौड़ व पोतजों अश्व पर प्राधारित 
मुख्य खेल हैं युद्ध के मदान में खेगा में एवं सकस मे अश्ब का महत्वपूर्ण स्थान है 
घृड सवारी को प्राचीन समय म सज्जन पुरुष की शिक्षा का एक आझ्रावश्यक भर गे माना 
जाता था १ 


प्रश्व एक शावाहारी जीव है, यह मुलायम हरी घास पसन्द करता है 
इसके ग्रोठ घास उखा ने म सहायक होत हैं. घास के अतिरिक्त भ्रश्व को दालें बडी 
प्रच्छी लगती हैं यह दाला को खान से प्रधिक पुष्ट एवं फूर्तीला रहता है श्रत 
मठानी भागो में अश्व अ्धिव श्रासानी से भ्रपना खाद्य प्राप्त कर सकता है पवतीय 
भागा म भी भ्रच्छी घास मिल जाती है प्राचीन समय म॑ खाने के लिये श्रश्व का शिकार 
किया जप्ता था विन्तु वाल में इसे सवारी एवं ध्राय कार्यों के लिय उपयोग म॑ लाया 
जान लगा झौर यह पाउतू पशु के रूप मं सामने झ्राया ?? शुक्र व रवि ने भ्रश्व को 
सवारी के रूप म॑ ग्रहण क्या है 


झश्व वा पालन एक कठिन काय है इस पालतू व़ाने के लिये धोडो वो 
शिक्षित किया जाता है जगली घोडो को पकडने का तरीका गज वी पकडने के तरीते 
के समान ही होता है साम।-यत खदे म बाद करने के वाद कोई सवार घोडे की पीठ 
पर कूद कर वठ जाता है एवं उसे कावू में करने का प्रतिरिन प्रयास करता है क्रमश 
प्रश्य शिलित हो जाता है एवं पालतु वन जाता है पालतु घोड़ो को कायकलापों के 
भ्राघार पर चार भागो भे विभक्त क्या गया है -- 
१ सवारी बा घोडा-- 

सवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले प्रश्व इस श्रेणी मे 
भाने हैं, सेना व पुलिस के: अश्व इसो प्रकार के हैं 
२ गाडी खीचने वाले घोडे -- 

दूसरी प्रकार के प्रश्व जो गाडी, तागा, बग्मी झ्राति को खीचते हैं गाडी खीचन 
वाले भ्रश्व कह जाते हैं 
है लद॒दू घोड़े -- 

जो घोडे एक स्थान से दूसरे स्थान तक बोभः ढोते हैं, इस श्रेणी म रखे जाते हैं 
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३८/सह्हत का यो में पशु जगत 


४ भार खीचने वाला घोडा -- 

ये घोडे खेत जातने, कुआ से पानी निकालने व भार ढोते के काम झाते हैँ 
घोडे भ खीचने वी शक्ति बहुत तीद्र होती है इसके ज्वलत उदाहरण है सिकदर का 
घाडा--व्यत्तिफेलस, नेपोलियन का ग्रश्व मेरेंगो एवं महाराणा प्रतापसिह का प्रश्व 
चेतक (चेटक) जिहोने भ्रपनी स्वामिर्भक्ति को सवदा निमाया घोडे वी बुद्धिमत्ता पर 
विद्वादुुएकमत नही सामायत इसे गज, वनमानुध व बुत्त के बाद प्र्थाव्‌ चतुथ माना 
है किन्तु कतिपय विद्वाना के मत में इसका दसवा या इससे भी नीचा स्थान स्वीकार 
किया गया है 7 * 

प्रश्व के साने वा तरीका भी विचित्र है वह तीनो रागा पर खड़ा होबर 
एक टाग यो ऊपर उठाकर सोता है यही कारण है # उसके परा कौ माशपेशिया 
सबदा जागृत रहती हैं जिसके वारण वह तेज दौड सक्तता है अश्व बहुत ही बस लट 
कर सोता है । 

अश्व वा इतिहास बडा पुराना है यह हजारो वर्षों से मानव जगनु की सेवा 
करता रहा है वेबीलोनिया के लोगो को भी अश्व का चान था 22 

सस्कृत फाव्यों मे प्रश्व 

सस्वृत काथ्या मे भ्रश्व का प्रमुख स्थान है का या मे इसे भश्व हय , वाजिन्‌ 
तुरण, हरिद तुर॒ण तुरण३र एवं वाह नामों से सम्पोधित किया गया है 2» झब हम 
अश्व बी वाव्यगत विशषताप्रों पर विचार बरेंगे 
अश्व एवं मानव -- 

अरश्व एवं मनुष्य का स्वदा साथ रहा है ग्रश्व को भी गज बी भाति घन 
माना है क्योज के राजा 3 रघु को अपव तिये थे यह घात इसका प्रमाण है कि भश्व 
सम्पत्ति मे' रूप मे होता था 2 झश्व का मनुष्य से इतना गहरा सम्बय रहा है दि 
झश्व वे सम्पक मे र८न वाते लोगों के नाम भी अश्व वां प्रधान मान कर रखे गये 
हैं १९ पपने स्वामी वे दु ख मं पशु-वग भी दु खी एवं सुख मे सुसी होता है बुद्ध वा 
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पग्रश्व/३६ 


प्रशव कदुक उन धांडा में से एव था जो बुद्ध वे प्रभिनिष्क्मणोपरात दु खी हुम्ना 
था ५ मनुष्य भी भ्रश्व को अपना समभवर उसे प्यार करते हैं !7 बुद्ध न अपने प्रश्य 
से उसके बाय वो सफन बनाने यो प्राथता वो थी 2१ उहोन श्रश्व वो मित्र माना है 
प्रव यह उनके प्रेम का परिचायवा है ?? समय मे झनुप्तार अश्व अपनी झादतों मं 
भ्रामुत परिबतन वर लेता है २९ 
इृद्बायुध अप्ब विशेष -- 

सस्दृत साहित्य म इद्रायुघ एव विशेष अश्व है जो मानव योनी से भ्रश्व योनी 
को प्राप्त होता है इसवा विध्तृत विवेचन महाकवि बाण न प्रपने ग्रय कालम्वरी मे 
किया हू यहा यह महाराजा तारापीढ क कनिष्ट पुत्र चद्भापीड के प्रिय भ्रश्व के रूप 
मे वशित हैं 27 इस ग्रश्व के अनक गुणो का वणन किया गया है इंद्रायुध राजकुल 
में उत्पन्न, विनय गुण सम्पन्न, वतवानु सुदराह्ति व शिल्पकला विशारद कहा गया 
है इद्ायुध काफी ऊँचा प्रश्व था?“ चह दुर्गा के सिंह के समान सदाग्रा वाला 
था १5 इृद्बरायुध वो इद्र के अ्रश्व का प्र शावतार माना है 2* इद्धायुध को भ्रश्वजाति 
के श्रेष्ठ छात्रा म॑ से मानते हैं ?* बह भगवाद्‌ महादेव के वृषम वे समान था 2९ भय 
स्थान पर इसे भगवाव्‌ भास्वर के रथ वा प्रश्व कहा है ?” वेग मे वह ग्रग्ड का 
प्रतिद्वद्दी एव सापा की तरह तरने वाला था ?# इस प्रवार इद्धायुघ को एक महत्व 
पूण झश्व माना है 
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४०/गावा। दास्‍ा मे पशु झसा 


दुद्ठाग्य उच्त शा -- 

दाधपुए वो भोति चच्चे चढ़ा भी गर्व गा४ि के रे हयात जग ५ 7१ 
प्रमुश राय है उच्चे बहा व. सगु>् ते पल्यच इशन को धार माता है झ्ष्प कप 
जयाप बरी थाई घारा का सरहा "हष्ये धरा की याद थे विधूदित दिय' रे पर 
है २९ ैदप भरिय में झेत का ये हद बर्र हो 'पष्वे था हर की रुसा्त 
उष्पे घश्गी यशप का रा है प्रधोत रहिए की अशाएए दो गढ़ रा शरी रह ये 
उ्य पण गे उपमित हिए है "९ 
झ्ररय था तियास-- 

ग्राद प्रापीत समर गे ही मजुर्यां के गाघ रहा है हुई ग्रावगाना मे रसा 
जाता है है भरित में धर धरा के तियाश रयातं के गाध हियये है. महोँ बाना 
शाटी मे एपन्न माहीर (पंहा३) में घत्घस्‍्त कामशाश स्ष्यएगिया) उ्ण स्‍रार्ाज 
(गापाज) मे उप सिंध हैशज एवं परारभीर (ईहाल) में प्रशानप्न पर्रा का गा 
हतेस गिया है। घा में समी रपात धरही के मुहद तरस स्थष्त है ?१ 
भ्रश्व गी शरीर रगपा -- 

पु जाए मे घर वी प्रयगी शरेर रपयाड़े घ/ प्रर्यल सुशौत ओद है 
प्रश्र पी शरीर रघाग विषय मे मशवरवि प्रग्शयो। त 0 गुरहर दिश्गा प्रग्णुत 
तिया है गया पुरा पा वश वर हुप उरदत लिया ही नि उसे पर्व गो 
रीढ़ वा तिएया भाग एडी वे पुष्दपुस्त विशतृरर थे जिससे बास पुर व बाय छ> 
एवं हिथिर थे । उतरी पीठ वे बगस हब हुप घोर उठे हुए थे उगर सोच सलार 
मगमर एप सीया विशास थे ?* यदां प्रश्य षी शरीर रपता वी ए़ एयटू भलक 
प्रस्तुत की गई है. दगग यह रपध्णप प्रमारियां होगा है हि मह्दारवि को प्राय ने 
बारे भे बापा ज्ञात षा थोड़े के रंग या विधय में भी काष्पों मं यदृ। बुछ लिसा 
है गूप मे पोष्य था रंग पीला बग़ाया गया है यहाँ माप पर दर्ज बे हरित शत 
माय प्रभाय॑ प्रतीत होता है यसे सूय बे घोडे उगवरी किरणें ही काती हैं जा पीली हुपा 
मरती है यदितर साहिटप मे हरित गब् पीत के प्रष म प्रयु्त हुपा है. जो 'गरद 
(पारसी) से साम्य रखता है १5 दूसरे स्थात पर सूप के भोड्ो को विभिन्न वा बाला 
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अश्व[|ड१ 


बतलाया है २4 नील रग वे प्रश्व का वणन भी मिलता है १£ महाराज नल के घाड़े 
का रग श्वत बताया गया है १९ शिशुपालवध मे सुनहर झश्व का वणन किया गया 
है *7 महाववि बाण न विभिन्न वण के अरश्वा के नाम दिय हैं उदाने लाल, श्याम, 
श्वत समद मीला सजा एवं तीतरपखी रगा। का निरश क्या है ११ जगत म॑ उपयुक्त 
बशित सभी प्रकार के ग्रश्व वतमान में उपलब्ध हैं, प्रत इन सय्त्रा लिखना सत्यता 
के बहुत कुछ नजदीव' हैं 
अश्व के काय कलाप 

विश्व का कोई जीव चुपचाप नहीं बठ सकता वह बुछ न कुछ काय अ्रवश्य 
करता है अश्व तो पशु-जयत का शिरोमणि है पझ्रत वह भ्रनेक काय करता है अश्व 
का सबसे प्रमुख काय है--दौडता तेज दौटना प्रश्व का प्रमुख गुण है रथ म जुते 
अश्वो वी क्रिया का वणन करते हुये कालिदास ने लिखा है कि भ्रश्वा के माथे की 
चौंरी सीधी खडी करके व॑ घोड़े इतन वेग से दोड रहे हैं कि इनकी टापा से उडी घूल 
भी इह नही छू पाती है १! नपपवार ने भ्रश्व के वेग से आघी वी तुलना की है ९ 
बलगाम अश्व बहुत तीव्र गति से दौटत हैं, चाह व रथ से बघे हा या एकाबी 4? 
नल तेज घोढे पर चटता था 4£ झश्व एक वली पशु है झत त्रोधावस्था म वह खू टा 
उखाडक्र भी दौड पढ़ता है १5 कादम्वरीकार ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि 
घोड़ो की टापा की झ्ावाज से ञझ्र तराल वहर॑ हो जात हैं *4 वास्तव म अ्रश्व की टापों 
की ध्वनि तज होती है नल की सेना के अश्व तो इतने तोब्र गति वाल थ कि उनवे 
सम्मुख इद्र के अश्व भी नहीं टिक पाते थे इसी प्रवार पत्ते के समान सावते श्रलका- 
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४२|ससडृत काया म पशु जगत 


नगरी क॑ घोडे अपने रग व चाल दानो से सूय के घोडो वो परास्त करने वाले थे 45 
भहाकवि माघ ने अपने काय्य मं भश्व वी चाल का बता सुदर वणन किया है. पश्व 
की गति प्रश्व रक्षयों पर झाधारित होती है १९ झश्वो शो गति में भी समानता हाती 
है उनके चलने का भी एवं विशेष तरीका होता है $? 
जिस समय घोड़े दौडत हैं तो मदानो को मिट्टी उडने लगती है एवं वाताव 

रण घूलमय हो जाता है इसका कारण यह है कि प्रश्वो वी गति अत्यन्त तीब्र होती 
है एव इसी कारण मिट्टी उडती है नपघवार ने घोडो के द्वारा उडायी घृल से समुद्र 
मे रेत भरने का वणन क्या है 4* घोड! के द्वारा उडायी गयो घूल से दिशा रूपी 
हाथी स्नान १रते हैं एव यहू घुल लोगो व ललाट पर चिपक जाती है £* मिट्टी 
डोकर खाकर भी सवदा शीश पर जा घढतो है ऐसी मायता है भश्व एक चचल 
पणशु है भ्रत बह चुप नहीं बठ सकता वह भ्रपने खुरो से भस्त वल को खाद डालता 
है ९० यह उसवी चचलता एवं जागृति का प्रतीक है। सस्कृत काब्यों मं एक आर 
अश्द द्वारा धूल उडाने वा वणय है तो दूसरी शोर घूल शात करने का कादम्बरी मे 
अण्व की लार से मिट्टी शात होने का उल्लेस है ?? महाकवि की यहू फल्पना मात्र 
प्रतीत होती ह्‌ वयोत्रि घोड़ो वी लार से घूल शात नहीं हो सकती हाँ, यह सम्भव 
है कि यदि एक भ्रश्वशाला म झनेक भ्रश्व बचे हो एव वे सब लार टपकायें तो वह 
सीमित स्थान गीला हो सकता है वितु घूल शात नहीं हो सकती 


अश्व की बोली को हिनहिनाना बहते हैं जिसका उल्लेख काव्यों मे मिलता 
है ९० चोथ का हिनहिनाना मघुर होता है *६ अश्वो वी हिनहिनाहट तीब्र होने से 
हाथियों की चित्कार के मध्य भी स्पष्ट सुनाई देती है अश्व की टिनिहिनाहुठ को सुन 
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अ्रश्व|ड३ 


कर सेना मे लोगा को मृरुद्धा घ्रान वा उल्लेख मिलता है *” अश्व के वोजने का कोई 
निश्चित समय नही होता किन्तु वह किसी विशेष परिध्यिति म ही बोलता है हप चरित 
मे प्रश्व के रात्रि मं बोचन का वशन मिलेत्रा है? “# अश्व के प्रवेश पर राजमुमार 
के प्रवण वी निश्चितता मानत है 558 अत सिद्ध होता है ऊफ्रि बुद्ध व भ्रव का अटूट 
सम्बध था बुद्ध का भ्रश्व बडा सममतार था जो स्वामी वी अनिच्छा पर नही हिन 

हिनाता था ११ 


घोता थकक्‍ने पर आराम चाहता है थकक्‍न पर घोड़े का हरी घास व शीतल 
जल को झावश्यक्ता रहती है ताबि वह फिर पूर्तीता बन जावे ?? झ्रएव्र के सोकर 
उसने का उल्नेखे हपचरित मे हुआ है वहा बताया गया है कि साकर उठने पर 
भ्रश्व पाछे के परा को तानता है, रीढ को ब्रादर गढाता है भ्रपन॑ श्रष्ठो को फ्लाता 
है गदत का सुकाता है मुह को छाती स लगाता ह भ्रपनी भ्रयाल को भाडता है, 
घास खाने के लिए धू थन को लचायमान बनाता है एवं मठ मद घुर घुरता हुप्मा 
खुरा से जमीन को कुरेदता है “१ अश्व को स्पश करने स भी उस झ्ाराम मिलता है 
भ्रश्व की सुरत क्रीडा का उल्नेख भी काव्या म मिलता है इद्र की धांडिया सूय के 
घोडा से रति वी कामना रखती थीः*? 


प्रश्व को शाभा बढाने के लिये उस झ्ाभूषसा से अ्रलद्वत क्या जाता है 
इनके गहन लोगा को आकर्षित बरत रहते हैं एवं ज्याति दिशाग्रो को मुखरित करती 
रहती है १२ अस्वाचल वी और जात हुए अश्वों की दशा का सुदर वणन किराताजु - 
नीयम्‌ मे करत हृुए महाकवि भारवि ने लिखा है कि झअश्वा के सिर चुक जाते हैं 


काना की चौंस्या पुन पुन आखा पर गिरने लगतो है एवं वेशर जूडें के लगाव से 
निखर जाते हैं ९१ 
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४४/सस्वृत कायो से पशु जगत 


तीब्रतम संप्रारी- विश्व के पशु जगत में अश्व सयसे तीत्र सवारी है 
इसीलिये कायकारा ने ग्रश्व वी तीव्रतम गति वाली वस्तुओं से बहुधा तुलना की है 
घोड़ की सवारी करने स पूव उस पर जीन कपी जाती है ताविः सवार ठीक से बढ 
सके १ ग्रश्व अतिशीघ्र ही लम्बे माग का पार कर जाता है ९» अश्व की तीब्रगति 
को टखकर लोग उसे प ख युक्त अश्व मानत हैं ०4 प्रश्व वी तीव्रता का एक बड़ा 
प्रमाण यह है कि घुड सवारो स॑ कुत्तों पीछे रह जाया करते थे “5 घोड़े रथ में जुड़ 
होने पर भी तज चलते है १९ श्रश्व को तंज चलान के लिए भ्रश्व को चाबुक से हाका 
जाता है ? प्रश्व पर चढने का वरण्ान विभिन्न कायो मे मिलता है "९ चद्रापीड़ 
को अश्व पर चढने वे ग्रश्व को हाकने का चानत दिया गया था "* स्थ्रियों का ब्रश्व 
पर चढ़ना भी कायों मे वर्णित है ?० अ्श्व की लगाम को खीचकर उनका बेग कम 
किया जाता है ?? घाडो को रोकने का वर्णन भी मिलता है? सवारी के लिए 
घोड़ो को लान का उल्लेख भी यदा कदा मिलता है?» प्रश्व से उतरने का वणन 
सभी कायकारो ने क्या है ?* इसस यह सिद्ध होता है कि अ्रश्व एक लोकप्रिय 
सवारी रहा है 

झआश्व एक सेनाज़ू--गज वी भाति श्रश्व का भी युद्ध मे बडा हाथ रहा 
है भ्श्व वी दौइने की शक्ति व फुर्ती युद्ध म भ्रत्यत सहायक है सेना में हाथियों की 
अपेक्षा घोडा की सरमा अधिक होती है युद्ध मे अश्व को लेकर जाते का उल्लेख 
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अश्व/४५४ 


पाव्यकादा न किया है ** 'सेना म जाने वाले अश्वो को लोगा ने देर तक देखा? *-- 
इस वाक्य वे पढन से यह प्रतीत होता है कि घांडा की सख्या काफी हाती थी महा 
कालिदास न इदुमती स्वववर के समय घुडसवारा के आपस म उलभने का उल्लेख 
क्या है 7? युद्ध वी यात्रा म अश्व के शातिर्म का विवरण भी मिलता है 7? शिशु 
पालवध म श्री कृष्ण की सेना वे अश्वो का वणन हैं ?? वसुमित्र द्वारा सना के अश्वा 
को लौटाने वा उत्मेख कालिदास ने क्या हैं १९ 
अश्व व गज--अ्रश्व एवं गज वा निरतर सम्पक रहा है जहा जहा अश्व 
का उल्लेख झ्राता है सामा-यत बहा वहा गज की उपस्थिति देखी जाती है सेनाद्धा 
में गज, अश्व, रथ एंव प दल का झनक स्थला पर उल्लेस झ्राया है. इसस॑ ऐसा प्रतीत 
हांता है वि. हा गज भारी भरकम वस्तुआ का हटान मे समय होता है वहा अश्व 
तांब्रगति से वाधाओ को पारकर सेना को आगे वढांन म सहायक हांता है भरत सिद्ध 
हाता है कि गज व अश्व का चाली दामन का साथ है 
कवियो द्वारा उपमित अ्रश्व --सस्छृत काव्या मे श्रलकारा का विशेष 
महेत््व है उनमे भी साहश्यमूलक उपमादि भ्रलकारों पर काया मे विशेष बल दिया 
गया है भ्ररव का सामराय गुण चपलता श्र्यात्‌ स्फूर्ति है अश्व की स्फूति को कवियां ने 
इडद्रियो व लहरा से उपमित क्या है मनेरद्रियों एव लहरा बी वश म करना एक कठिन 
काय है ठीक उसी प्रकार श्रश्वो को रोकना भी फ्ठिन है अत कवियां की यह उपमार्ये 
ताकिक साथक हैँ बुद्ध को जिर्ताद्रयाश्व कहा है * 7उ-मागगामी इद्रियो को वश मे करना 
झश्व को वश भे करने ने समान कठिन है १? कामीजन इरद्रियरूपी भ्रशवो द्वारा वहकाये 
जात हैं “३ सौन्दरानद में चपल इीद्रिया का अश्व कहा है १६ मन की रथ एवं 
झद्रियां को मन रूपी रथ के अश्व माना है जो उस तोंब्रता से दोडाते रहते हैं १5 
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४६|वाय एवं कायकार 


अश्वो द्वारा उडाई गयी रज (धूल) जिस प्रकार आखो को निस्तेज बना देती है, उसी 
प्रकार इीद्धिया रूपी श्रश्वो वे द्वारा मनुष्य की आखे रजता (राग, लालिमा) को 
प्राप्त होवी है १९ बुद्ध ने घय धारण वर इशद्रियहपो अश्वों का दमन किया १? 
क्रिताजु नीयमू म॑ यक्ष भ्रजु न को कहता है कि अजु न की झद्रिया अश्वों के समान 
उमागगामी नही हैं १४ झश्वो की गति की समता लहरो के मचलने से की गई है भ्रश्वो 
को समुद्रीय जल्न के सहश भी व्शित किया है ११ अयत्र अश्वो की तुलना बाण की 
तीत्रगति से की है जिस प्रकार तीब्र तीर शत्रुओ की सेना मे (सनिको मं) प्रवेश पा 
जाते हैं उसी प्रकार भ्रश्व भी प्रवेश कर जाते हैं ?? इस प्रकार भश्वो की गति की 
तुलना लहरा इंद्ियों व बास्य से की गई है वास्तव भे अश्व वी चाल हवा के समान 
होती है यह जीवघारियों म तीव्रतम सवारी है * 

प्रतेक बार भ्रश्व के प्रगो की तुलना मानव अगो से की जाती रही है सयासी 
के भ्रधरोष्ठ को धोड़े के भ्रोठ से उपमित क्या है २- युवक वी तुलना घोडे वे चछड़े 
से करते हुये कवि ने लिसा है कि युवर ने घोडे के बछड़े के समान प्रिया बेर तनद्वय 
चपल्ञता से छू लिया ९ यहाँ ग्रश्व वी चपलता की युवक की चपत्ता से समता 
प्रदर्शित बी गई है रथ क दो घडा के साथी वी तुलना दो महाटरों से वी है ?* 
अश्वो व दौड़ों पर गेर उड़ती है एवं वह ऊपर तक छा जाती है. हिमालय पर रफ् 
थी सेना के भ्रश्वा -े दौडना प्रारम्भ किया तो गेरे हिमालय के ऊपर तक छा गयी, 
जिसस ऐसा प्रतीत होने लगा मानो हिमावय और भी ऊचा हो गया है? भ्रश्व के 
खुरा से निवलने वाली धूल की तुलला भगवाव्‌ नारायण के चरण कमत से तिकली 
गया थी घारा स वी है? रघ्वश मे प्रश्वा दी गति वी तुलना युद्धि स वी गई है 
लिखा है कि जिप प्रतार सूय के घाई शीध्र ही चारों दिशाम्रा को पारकर लेत हैं उसी 
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अ्श्व/४७ 


प्रवार महाराज रघु न बुद्धि वी सहायता से शीघ्र ही चारो विद्याआ को सिख लिया १ 

कवियों की वल्पना के अनुसार सामा“य ग्रश्व सूय के रथाश्वों से ईरप्या करत 
हैं एवं स्वय को उनके समान बनाना चाहत हैं. हृपचरित मे लिखा है कि भश्व भूय 
के रथाश्वा वी ईर्प्या से स्‍्वय अपनी चामरमाला को पखा मे परिवर्तित कर आसमान 
म्‌ उड़ जाने के इच्छुक हैं १९ नल का झण्व सूयथ के अश्वा वा अपनी श्वतता एबं 
पातों की किरणों स उपहार कर रहा या ---इस प्रवार का वणन मेहाकवि हप ने 
किया है *९ अश्व टिर्णो का भी उपहास करत हैं २९० 

इस प्रकार भ्रश्व का विभिन् कविया न विभिन रूपा में उपमित करने का 
सफ्ल प्रयास ही नटी क्या अपितु सस्दृत साहित्य मे एक नया अध्याय भी जोडा है 

सस्कृत काब्यो में अ्श्वमेघ यंत्र का वणन भी मिलता है १०१ इ्ाद्न में दिलीप 
के अश्वमेघीय प्रश्व को अपन रथ से बाघ लिया था 7? राजा दिलीप ने भ्रश्वमेघ 
यत्र के लिए जो अश्व छोडा था उसकी रक्षा का भार रछ पर था 2०१ 


यदि अश्व के वणन का हम विश्लेपएात्मक श्रध्ययन करें तो हम पायेंगे कि 
अ्रश्व का सबसे भ्रधिक वणय कालिदास ने ७८ वार किया है द्वितीय स्थान बाण एवं 
ततीय भश्वघाप का है, जिहोंते क्रमश ६२ व ५० वार भ्रश्व वा बस्यन किया है 
माघ श्री हप भारवि, दण्डी व सुबाधु ने क्रमश २३, २३, ६, ८५, व ३ वार भ्रश्व का 
बणन किया है इस प्रशार कालिदास एवं कालिंदासोत्तर काय्या मे अ्श्व का वन 
कुल मिलाकर २५६ वार हुआ है जो गज के वसन से भाथे से कुछ कम हे । प्रस्तुत 
वालिकाप्मा मे अश्व वे वणन का विश्लेषण दशनीय है 
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स्वर 
प्र्त& 8855 


“याहशी शीतलादेवी ताहशोवाहन खर 
“सुभाधित पद । 


सम्पूरा सस्दृत-साहित्यारष्य मे खर वा गौण स्थान रहा है वेदिक-साहित्य में 
खर वा यदा-क्दा उल्लेख किया गया है वीरकाव्य-साहित्य म खर का वणन मित्रता 
है खर को वेदा म॑ परस्वावु! खर ? एवं गदम ? शब्दों से कहा गया है रामायण म 
इसे खर शब्द से कहां गया है रावण के रथ को खर-युक्त एवं खर के समान शब्द 
करने वाला वहा है झमरकोप में खर को चत्रीवन्त , बालेय , रातम, गदभ 
व खर श” से कहा गया है * 

अश्व के वश म खर का प्रमुख स्थान रहा है यह मेरदण्डीय-उप-जगतु के 
आवगत पग्रश्व परिवार का सट्प्य है खर अश्व जाति की ए+ उपजाति है यथपि 
खर उत्कृष्ट जाति का जीव है फिर ही इसे गधा! मात्र कहकर अत्यन्त निदृष्ट जीव 
माना जाता है हमारे देश मे तो इसे तीचता एवं मूखता का साक्षात रूप साने लिया 
है इसे शीतलामाता का वाहन माना है एवं वहा है जेसी शीतला माता वैसा ही उसका 
जाहन ९ इस प्रकार बेचारे गधे का वडा मजाक उडाया गया है वास्तव में यह सीघा 
परिश्रमी और सहनशील ता हाता ही हैं बोक उठाने मं भी अपना सानो नहीं 
रखता ? गधा साम्रायत चार फुट लम्बा एवं तोन फुट ऊचा प्राणी है गधे वे कान 


ऋण्वेद 0/6/8 

यथोपरि० 3/53/23 

एतरेय श्ारण्यक 3/2/4 

“खरपुक्त खरस्वन ” या० रा० 3/49/9 

घक्चीवन्तस्तु बालेपा रासमा गदभा खरा इत्यमर' (वेश्यदग ) 
सादशी शीतलामाता तादशों खरवाहन --लोक्षोक्ति 

ज्ञीवजगतु धृ० 625 


नव 0 ए के पम 3 + 


५०/सर्दृत काब्यो मे पशु-जगत 


दीघ होते है इसवा रग सजेटी होता है. सर वी बोली बटी भद्दी होगी है इसरी 
बोली को रवना बहते हैं इसवा प्रमुस साथ घासपुस है माठा एव बार मे एक ही 
बच्चा देती है जो लगभग नौ माह म उत्पन्न हांता है * बामा ढाना गठहे था परम 
वत्त व्य हां गया है इसी कारण भारत मं घोवी व बुम्हार का प्रमुस सटायत बन 
गया है इतना उपयोगी एवं कायवारी होत हुये भी इसे टांग वाघयर छाड़ लिया 
जाता है एप श्रासानों से किरिन भी नही लिया जाता विन्तु मिश्र इत्याटि दशा में सर का 
प्रत्यत भादर है सर को वहा विशप मृक्त वातावरण मित्रा है यही कारण है कि वहा 
के गधे हमारे देश व॑ गधा से भ्रधिक भ्रच्य एवं बडे बट के होते हैं सर भी प्रश्व वी 
भाँति वर्षों स मानवता को सवा वरता रहा है ? प्राचीन समय मे सर सती व सिचाई 
के वामा मे भत्यत सहायक रहा है भ्राजवल भी सता क॑ वामा मं सर का महत्वपूएण 
स्थात है पहाडी भागा में गधे था उपयोग सवारी के लिये किया जाता है इस प्रवार 
गधा मानव सेवा म व्यस्त रहा है 


अश्व-परिवार के भ्रन्तगत खर के श्रतिरिक्त एक भौर प्राणी प्राता है जिसे 
खच्चर यहां जाता है यह खर और बटवा के सम्भोग से उत्पन्न होने वाता जीप है 
इसम सतानोत्पत्ति वी क्षमता नही होती प्रस्तुत लेख मे हमने खर व सच्चर को एक 
ही रामुदाय म॑ रखा है 

ससझ्ृत काव्यो मं खर 

संस्कृत वायो में सर वा उल्लेख विरल है, इसे चत्रीवतु,१० बालेय!! 
रासभ 22, गदभ 25, एवं खर ?* मामो स पुकारा गया है 

खर एवं मानव--खर एवं मानव का गहरा सम्बंध रहा हू सर के नाम 
पर राक्षसों के नामों का उल्लेख मिलता है रघुवश महावाव्य में 'खर” नामक रा उस 
जा नाम मितता है *? बाण ने लम्वनटासो का उल्सेस क्या हूं, जां गधे वी 
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खर/११ 


भाति काफो वार उठान वाले हांत हैं 7९ 'एक मुनि ने एक बार एक खर का शिसित 
जिया '“--इस प्रदार का वणुन बुद्धवरित मे मिलता हू 77 


खर के काय कलाप--खर भी श्रश्व की भाति वुद्धिमाद्‌ जीव ह वह 
ग्रतक बाता को आसानी से सीख सकता ह गया सवारी का भी एवं उत्तम साधन 
हू ९ गघा पर लडकी द्वारा सवारी करन के वणन मिलते हैं * खच्चरा के द्वारा 
गाडी खाचने के उल्लेख भी मिलते हैं ० खच्चरो का सेनाज्लू के रूप में उल्नेश्न 
नपधकार न क्या हू /? 


कवियों द्वारा उपमित खर--खर को काव्यकारा न प्रतेक स्थतों पर 
अ्रनक सन्दर्भों म उपमित क्या ह विशालकाय वृत्ता का गधा से उपमित क्या हू 3 
घुययें का रग गधे क रग से साम्य रखता ह ग्रत खर के रग को तुलना घुए से को 
ह 25 तपोवन के झग्निहात की धूम रेखांग्ना कोभी गनन्‍्हे के रोमो से उपमित 
किया गया हू 74 झिसी किसी अ्रटेश की धूल सलेटी रय की हाती है शिशुपालवप में 
वणन किया गया ह कि गधे के रोम के समान घूल झ्राक्राश म॑ं फत गयी 25 


इस प्रकार सम्पूणय काब्या मे खर का वणन कुल मिनाकर १८ वार हुआ ह्‌ 
कालिदास ने खर का ५ बार उल्मेख किया हू बाण, [माघ अश्वधीप श्रीहप एवं 
भारवि ने खर का बणन त्रमश ५, रे; २, व १ वार क्या ह्‌ निम्नाकित तालिकाग्रा 
मे खर व॑ बगन का विश्तेषण दिया गया ह 
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तालिवा-१ 
'र' के बणन का वालोदास वे कार्यों म॒ विश्वपण (५) 
सख्या साव्य वगा का कप 
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खर' के बणन का फालौदासोत्तर कार्यों से विश्लेषण (१३) 
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*ऋ्रपेलक निन्दति कोमलेच्छु क्मलक वण्टक्लम्पटस्तम्‌/ 
“-नैपधचरित 6/704 


सस्कृत साहित्य म वशित पशु वग मे ऊट का गौणा स्थान रहा है वदिक 
साहित्य मे ऊट का कही कही उल्लेख मिलता है ऊठ को वहिक साहित्य मे धूम 
ये उष्द्र नामा से एव मादा ऊट का उप्ट्रि नाम से कहा है, आप्टे के शदकोप मे 
ऊट के लिये क्रमेल शब्द मिलता है * 

ऊंट का वश एकाकी वश है यह मेस्दण्डीय उपजगतु के ग्रातमत ऊ ट-परि 
घार का ऐक सदस्य है रेतीले टीलो वाला प्रदेश इसे झ्रधिक प्रिय है भारत में 
थार के रेगिस्तान (राजस्थान) म॑ ऊट मानव वी सर्वोत्कृष्ट सवारी का सहारा 
है राजस्थान के ऊट प्रसिद्ध हैं 

ऊंट के शुभ लक्षणो को बताते हुये कहा गया है कि जिसका मस्तक नगाडे 
जसा प्रौर जिसके काम रत्ती वी तरह छोटे छाटे हो वह उत्तम ऊट होता है ? 

राजस्थानी लोक साहित्य मे ऊट को भनेक योद्धाओो एवं प्रेमिया वी सवारी 
तो कहा ही है साय ही इसे “प्रेमदूत” एवं पथ प्रदशक भी माना है ऊटवे 
शरोर वी बनावट वडी विचित्र सी है यह काफी लम्बा एवं ऊचा जानवर है 
सामायत ऊद वी ऊचाई ८ फीट से १० फीट तक को होती है इसकी गदन 
काफी लम्बी होती है जिससे वह ऊचे वल्यो के पत्ते खाकर प्रपनी जीविका निर्वाह 
करता है ऊद की टागे काफी पतली सी एवं लम्बी होती है पीठ पर उसके एक 
फूबड जो सामायत बालो से ढदका रहता है ऊढ का रण भूरा एवं कत्यई होता 
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५४/सस्हृत कायो मे पशु-जगत 


है इसका अधघरोष्ट लटकया सा होता है जो कि उमकी स्पशेद्धिय है कहते हैं कि 
ऊट का कूवड चर्बी वी एक गराठ मात्र है जो उसे लम्बे सफर म काम देती है 
चर्बी शरीर का पोपण करती रहती है एव ऊट को भोजन की अत्यावश्यकता नही 
रहती * खाद्य की भाति ऊट के पट म॑ जल जमा करने के लिय थलिया बनी 
होती हैं जिनके पानी को यह लम्बे सफर म काम लेता है कहते हैं ऊद ३४ दिन 
बिना पानी के भ्रुजार सकता है बोका छोते हुये रेगिस्तानों को यह भ्रासानी से 
पार कर लेता है $ इसके ५रो के नीचे मुलायम गही तगी होती है जिससे यह 
टीलो पर आसानी से दौड सकता है क्रमेलक एक घटे मे ८ से १० क्लिमीटर 
की दूरी तय कर सकता है इसकी घ्राणेद्रिय भी बडी तीत्र होती है रेगिस्तान मे 
जहा जहा पानी का दशन तक न हो एवं सब निराश हो छुके हो ऐसे समय में 
ऊट की रास ढीली छोड देन पर यह सीधा नखलिस्तानो की श्लोर दौरकर मानव 
की प्राण रक्षा करने म॑ समय है 


ऊंट की खाने क॑ तिये कदील वृक्ष चाहिये वे रेग्रिस्तानो म बहुतायत मे 
मिल जाते हैं इस कड कुरमुर काटे भ्रति प्रिय है? 

अपने जीवन काल मे ऊठनी अपार स्वामी को सवारी ही नही देता प्रपितु 
पीने के लिये पानी भी देती है एव कपड़ा वे निर्माणाथ ऊन भी देती है. मादा 
ऊंट के दूघ स॑ प्रनेकानेक ग्रौषधियो का तिर्माण भी होता है ऊन के नमदे कम्बल 
व कपड़े बनते हैं मरणीपरात 2सकी चम के जूते बनाये जाते है इस प्रवार यह 
मानव का परममित्र है यह जीवन क॑ झ्रादि से जायनातर मानव की संवा करता 
है जबकि मानव इसके नाक को चीर कर इसे परततता के बबन में डाल देता है 
इसका परोपकार कसी महामुनि के परोपकार से किसी प्रकार यून नही यह एक 
बुद्धिमान जीव है इस फद व सजी विक्रताग्रा के द्वारा मांग पर बिना निर्देशन 
के चलते हुय दखा गया है जा बम आदि को स्वत राघ्ता टेकर चलत हैं 


ऊंट पश्रपने शत्रु व मित्र को ग्रच्छी तरह पहचानता है यदि मालिक इसे 
अधिक तग करत हैं तो भवस्तर प्रावर यह उसका प्रतिशाय करता है * 


3 जीव जात पू० 66 
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कमेलश[५५ 


राजस्थान सरकार द्वारा ऊट को आर० ए० सी० का प्रतीक माना है राज 
स्थान के प्रसिद्ध स्काउट कमिश्नर एवं मर स्काउंटिंग योजना के प्रवतक श्री दत्त ने 
ऊंट को मर स्काउटिग का प्रतीक बतलाया है 


माला ऊट साल म कसी भी समय वच्चा दे सकती है गर्भाधान ३१५ से 
इ८६ दिन बाद यच्चा पदा होता है. ऊट के बारे में एक मुहावरा भी अत्यव 
प्रचलित है--' ऊट क मुँह मे जीरा”---इसका भ्रथ यह है कि ऊंट जठे विशाल 
क्य जीव को थोडी सी वस्तु से क्‍या हा, उसे तो खान के लिय काफी चाहिये 
सस्कृत उक्तियां म॑ गधे व ऊट दाना के पारस्परिक सम्ब घ को भ्रटर्शित करने 
नाली एक उक्ति इस श्रकार है जिसमे गधे द्वारा ऊट के रूप एवं >ट द्वारा गधे 
की ध्वनि की प्रशसा क्या जाना वर्णित है 


“उप्द्राणा विवाहेपु गीत गायात गदमा ॥ 
परस्पर भ्रशर्सात अहोरूपमहोध्वनि ॥ 


सस्कृत काब्यो में उप्द्र -- 
स्कृत्त कायो मउप्द का वणन “यून है इस उप्दू , क्रमेलल , रवण , दाप्तेर 
एए श्र खलक तामा से कहा गया है? 
ऊट वी शरीर रचना-ऊट की शरीर-रचना के विषय ,म सस्दृत 


कायो म॑ कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता कादम्बरी में ऊट के बाला को पिगल 
थण का बतलाया है १ 


ऊंट के क्रिपा-कलाप--कट का प्रमुख काय बामा ढोना है वौत्स के 
लिए ऊटो पर रघु द्वारा दिया गया धन लांदा गया था * ऊटो का पावन करने 
वाले लोग साथ-साथ भेडो का भी पालन वरते हैं 7० ऊट वी तेज यति का वणन 
करते हुए कहा गया है कि ऊट बिना राकटोक क॑ झति शीघ्र चल दिये 22 


ऊट का भोजन--ऊद् वा प्रमुख खाद्य वाटा बाली भाडियाँ एवं पौधे 


7 रघुब 5/32, कादम्बरी पु० 53(, शिशु 2/9 बहो० 2/92, घहो० 
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४६/सस्द्त बाब्यों मं पशु जगत 


होते हैं इसीलिए कोमल पत्ते खाने वाले ऊटठ वी एवं ऊट कोमल पत्ते खाने 
वालो वी परस्पर निदा करते हैं 7४ नीम ऊट वा प्रिय खाद्य पदाथ है. उसका 
'रवण” नाम नीम के कदर पत्ते खाकर कठु शद करने के कारण ही पडा हो, 
ऐसा महाकवि माघ का मत है 33 ऊट पत्ते खाना पसाद करता है तभी तो 
सवार वी परवाह न करके वह पत्तो को खाने दौड पडता है 74 ऊट वी गदन 
लम्बी इसीलिए बनी है कि वह झासानी से ऊचे ऊ चे वृक्षो के पत्ते खा सके अत 
उसकी श्षम्बी गदत का होना साथव' हो गया है 75 इन सब उदाहरणो से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ऊंट का प्रमुख खाद्य क्टीली भाडियाँ व पत्ते हैं ऊद 
रेगिस्तान का प्राणी है एवं रेगिस्तान मे क्टीले वृक्षों वा बाहुलय होता है 

सवारी का साधन छट--ऊट रेगिस्तान का जहाज है शीघ्रता से 
अपने भाई राज्यवधन को बुलाने वे लिए महाराजा हृपवधन ने तीब्रगामी ऊटों 
को एवं दूठा को भेजा था इससे स्पष्ट है कि ऊट चलने मे कम नही 76 

ऊट (सनाग)--सनाज्ल के रूप मे भी ऊट वा काफी महत्त्व है सेना वे' 
भारी भरकम सामान को लादने के लिए सवटा उसका प्रयोग होता रहा है ऊठा 
के एकत्रित होने का उल्लेख हपचरित मे मिलता है 

कवियों हारा उपमित उप्ट्र-सस्द्ृत साहित्य म॑ साहश्ण्मुलक प्रलकारो 
पर विशेष जोर दिया गया है इसी कारण कविगण प्राय जीवों को भी उपमित 
बरत रह हैं उप्द्र विषयक कुछ उपमाए कायो में इघर उधर मिलती है छोड़े 
ऊंट व॑ कण्ठ वे रग को तुलना रेत के पिगल वणा से की गई है 77 हपचरित मं 
भैसो के खुरा से उडी धूल को ऊट के रोगटो के समान क्‍पिल रग वाली कहां 
है 8 बानर के गान क॑ रग से ऊट के लाल रग को उपमित किया गया है 2? 
शिशुपालवध म॑ ब्राह्मण श्राम के पत्ते व ऊट को गरुड से उपमित किया 
गया है 20 
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ऋ्रमेलक/५७ 


बाण ने ऊट का वणन सबसे अधिक किया है, उससे कम माथ ने बाण ने 
कट का बणुन बारह बार क्या है, जबकि माघ ने ६ बार महाकवि कालिदास व 
श्रीहूप ने ऊट का एक एक बार वरात किया है इस प्रकार कालिदास एवं 
चालिदासोत्तर वापो मे ऊट का केवल बीस बार बणन आया है इसके श्तिरिक्त 
समी काव्यक्ार इस पशु के बारे में मौन हैं 


तालिका-१ 


“उष्ट! के वरान का कालीदास के काब्यो में विश्लेषण (१) 








सस्या काव्य वणान का क्रम 
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तालिका-२ 


“द्दू के वर्णन का कालीदासोत्तर फाष्यो में विश्लेषण (१६) 








क्धि संख्या काय वरणन का क्रम 
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घेन्जु 
वृप्त& ए0० 


"ददो ट्विजम्य इृशन च गाश्च 
--वुद्धचरितम २/३६ 


सस्कृत--साहित्य म धनु का स्थान प्रमुख रहा है वदिक साहित्य से काव्या 
तक धेनु के उल्लेख निरतर उपलब्ध होत रहे हैं वदिक साहित्य मे गो, उञ्रा 
उतन्निका व कर्की शरो से गाय को कहा गया है ? ग्राय के बछड़े को उसख्रिका कहा 
गया है £ गाय को वेदों मे अ्रवध्य कहा है ग्रथववेद व शतपथतप्राह्मण मे गाय 
को पवित्र एवं गो मास भक्षव को बुरा कहां गया है ३ 

रामायण में गाय के वणन मिलत हैं वीर कायो में गो व रोहिएी शो 
का प्रयोग मिलता है £ श्रमरकोप म गाय को माहेयी सौरभेयी गौ, उस्रा, मात्रा 
»| गिणी, झजु नी, अवध्या एवं रोहिणी नामा से बहा गया है 5 

घेतु मेशतण्डीय उपजगत वे अवगत स्तनप्राणी श्रेणी के शफ्वग के गो 
उपपरिवार के गो परिवार के गो उपपरिवार वी सदस्य है 

भारत म गाय भ्रत्यत प्रचलित पशु है घर घर म गाय को रखा जाता है 
इसे माता! को उपाधि से पुकारते हुये सम्पूष पशुझ्रा म॑ पूजनीय एवं स्थुत्य माना 
हू गायें ससार के सभी भागा मे पायी जाती हैं कहत हैं कि गायो के निवास के 
बारण ही हमार देश को एक नदी का नाम गोमती पड़ा ह जो लखतऊ के पास 
बहती है ग्राय की शरीर रचना बडी सुडोल होती हू यह भी भरश्व खर गज व 
उप्ट्र की भाति चार टाग का प्राणी ह इसके छुर बीच म॑ से चिरे हांते हैं गाय 
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घंनु/५६ 


वा लम्बाई ५ फीट व ऊँचाई ४ पीट के सगभग होती ह ऊट की भाँति गाय की 
पीठ पर एवं कूबड हांता ह इसकी पूछ परा वे सिरे तब लम्बी होती है एवं 
बाला से ढरी होती ह पूछ वी सहायता से थेनु मविखया भौर मच्छरों से भपने 
शरीर वी रक्षा बरती ह गाय के दा सीग होते हैं जो सामायत श्रद्ध चद्घातआाय- 
कृति के होते है गाथ के गल के नीचे गत कदम्य लटकती रहती ह गाय देखने मे 
बी सुन्दर लगती हू गायें सफेट, ललछींद वाले व चितववर रगा वी होती हैं ? 

गाय वा प्रमुख खाद्य घाप्त व पत्तियाँ हैं दाना व सज भी गायों जो पुष्द 
बनाने के लिय हिये जाते हैं गाय विशुद्ध शावाहारी पशु € कुछ गायें मत्रा साती 
हैं किन्तु उनको हय माना जाता हू गाय को घन मानत हुये इस भारतीय परिवार 
की सम्पत्ति स्वीकार विया गया हू १ गाय की अनेक नस्‍लें भारत म हैं जिनमे 
हरियाणवी, पवार, खरीगट एवं साचोरी (राजस्थान) प्रमुस हैं 

गाया मे 'कामधेनु को स्व प्ठ माना ह इसे स्व वी गाय कहा हू यह 
इच्छानुसार कार्यों को पूरा करने वाली मानी गयी ह इसके चारा परो को चार 
बेद कहां गया हू व्सके चारो स्तन प्रथ, घम, काम एवं मोत के रस को बहाय 
वाले बताये गये हैं ? काम2नु की पुत्री का नाम “ना दनो! कहा गया है 

गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थों मे उसका दूध मुस्य है जो शरीर वो पुष्द 
बनाता ह दूध से श्रनकानैक पटारयों का निर्माण होता हू मरणापरात गाय के 
चमड़े के एूत बनाय जाते हैं एव सीगो से सरेस प्राप्त क्या जाता हू विदेशा में 
लांग गाय का मास भी खात हैं परतु भारत म इसे हेय #भ माना गया है 

इस प्रकार गाय मानव सेवा मे निरन्तर व्यस्त है जिस प्रकार माँ दूध पिला 
कर बच्चे को बडा करती है गाय जीवन पयात्र दूध पिल्ाव र उसके स्वास्थ्य को 
बढाती हू और यही वारण्य हू कि भारतीय समाज म॑ इस 'माता ' का सम्मान 
मिल पाया ह्‌ 

गाय सामायत एक बार म एक ही बछड को जम दती ह परन्तु यटा कदा 
दो बछडे भी होत देसे गये हैं माय का गर्भाघान वाल १० माह का हू 2९ 


सस्क्ृत काव्यो में धेनु 
सस्कृत-साहित्य भ ग्राय का स्थान प्रमुख है गाय को काव्यो मं गौ 7, 
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६०/सल्हूत गाब्यो में पनुन्‍जगत 


धेनु !2 सौरमेयवी,!3 एवं रोहिएी !$ यामा से गहा है यहाँ हम गाय वी शाम्यंगतर 
विशेषताप्रों पर हृष्टिपात गरेंगे 


मानव एवं गाय >-मनुष्य एवं गाय गा सवटा घट्टट सम्बाप रहा है सौजर 
नद मे गोटत व गवापति नामत' योगराम्यातियां गे साम भाष हैं ? मोहत जा 
पद गाय बे प्रताप सर उत्पद व्यवि३ गो बरा जा सब ता हैं इगी प्ररार बहुत सा 
गायो का स्वामी (सांड) गवांपति वहा जा सरता ह पहीर जाति को भारवि व 
गायो के सम्पक्त में रहने व कारण उनका छुडुस्‍्या वहा है !6 गाया के धरानवास 
गोपालो वा गाया व उसने बछद्ठा से रोह हा जाता है ये नवजात बछड़ा मे 
साथ साथ उछत-उछल गर मनोविनोद गरत हैं !7 भारतीय परग्परा म गाय 
को कप्ट देना एवं हेय कम माना गया € इसीलिये तो राजा गातवीय गाया जे 
लिये ब्राह्मणों वो दु सी मरने वे वारण भत्ाल मृत्यु वो प्राप्त हुमा !8 

गाय एवं धन--गाय यो सम्दृत बाव्यवारा न भी एवं घन मे रुपम 
स्वीकार किया हू तभी तो गो-सेवव राजा दिलीप बहत हैं कि थे भ्रपत सम्मुण 
अपने गुरु के घेनु रूप घन को नप्ट होत नहीं देख सबते ?? ब्राह्मण! को गाय एवं 
स्वर देने वी परम्परा भी इसी बात वी धोतक ह कि गाय भी सोत के राहश एवं 
सम्पत्ति है, पन ह्‌ राजा शुद्धोटन ने ब्राह्मणा को सोना व गायें दी 2? इसी प्रकार 
राजा हपवधन ने भी स्वणपत्न-मण्डित शक्रा एवं धीगो वाली गायें विप्र जना बो 
दान मंदी 2! 





]2 रघु० 2/ किरात० 4/3,बयुगःच 23/5 
3. रघु०2/3 
]4 शिशु० 2/40 
5 "गोदत्ता-सो थे 6/88, गवापतिश्च'-बहो ० 6/9 
6 ददश गोपालुपधेनु पाण्डब हृतानुक्तरानिवषोभिराजतें -क्रित०4/॥3 
7 दरपीश्दालकलालितललत्तरलतणकानि ॥ हु० च० पृ० 78 
8 'क्यतवीर्यों गोजाह्मणाति पीडनेन निधनमयासीत | ह० च« पृ० 52/ 
9 धनमाहिताग्तेनश्यत्युरस्तावतुपक्षणीयम्‌'-रघु० 2/44 
20 “ददो द्विजेन्य कृशन च गाश्चा-बु० च० 236, 
“प्रवि च शतसहसपूणसख्या 


स्थिरवलवत्तनया सहेमशु गो ॥ 
भ्रनुपगतजरा पय्रस्विनोर्गा 
स्वयमददात्सुतवृद्धये दिजेस्य ॥ 
बहो० /84 


2] 'क्नक्पत्रलतालक्ृतशफ्श्वद्धशिखरा राश्चाबुदश '>हु० च० पृ० 360 । 


घेनु[६१ 


नत्दिनी एक गाय विशधेष--नरनी को वरिष्ठ मुनि वी गाय कहा गया 
हू, जिसवी सेवा इल्वावुवशज राजा दिलीप न की थी <£ यह वामधेनु की पुत्री 
मानी गयी ह एवं वामधेनु के सदश सब फता को दनवाली ह स्वयं नन्दिनी ने 
मुख से महाकवि न लीप को बहलवाया हू कि वह एक दूथ प्रटान करनेवाली 
गाय मात्र नही भपितु प्रसात हाने पर सत्र फता को दंनेवाली हू 23 राजा दिलीप के 
कोई पुत्र नही था द्सका कारण यसिप्ठ ने बताया कि एव बार कामधेनु वल्पवूश् वी 
छाया मे बढी थी 28 उस समय टिलीप ने कामध॑नु को परिक्रमा नहीं की थी 2? 
इस कारण राजा दिलीप से कामपेनु ने रुप्ट हाक्र नीनी की सेवा किय बिना 
पुत्र न हाने का शाप द दिया था 26 झत महयि वसिष्ठ न दिलीप वा कहां कि 
मह नीदनी को वामधेनु का प्रतिनिधि सममकर अपनी पत्नी सहिल श्रद्धापुवक 
यदि उसवी सेवा करे ता उसके मनावाझ्छित फलों की पूति हो सकती हू थ इस 
लिय राजा ट्लीप ने ऋषि की उस गाय को वन वे लिय छोडा 2 राजा ने श्रपने 
प्रनुचरो के साथ नीदनी की सेवा की 2? कालान्तर भ नन्दिनी दिलीप की परीक्षा 
सेना चाहती ह्‌ एव एक नक्‍लो सिंह को उपस्थित करती हू जो नादिनी वो 
मारना चाहता ह तव दिलीप उपके रक्षाय कहता हू कि शाम का भपने बचे से 
मिलने की इच्छुक इस ऋषि वी गाय को वह मुक्त करते 30 पर मिंह कहता हू कि 
उम (राजा को) एक गाय के लिये श्पने भ्रापकों सप्रवित नहीं बरना चाहिये3/ 
वह तो काफी दूध देनवाली प्ननेक गायें देकर प्रचण्ड गुरु को प्रसान बर सकता 





22 यसिप्धेनोरनुपायिनम-रघु० 2/9 । 
23. न केवलामां पयसा प्रसूतिमवेहि माँ क्ामदुधा प्रसनाम'-रघु० 2/63 ॥ 
24 “प्रासोत्कल्पतरच्छायामाधिता सुरभि पर्चि-वही /75 
23 “अ्दक्षिएक्रिया्हाया तस्या त्व साधु नाचर '-वही० /76 
26 “मत्यमृतिमताराध्य प्रजेति रवा शशाप सा बही० /77 
27 'सुर्ता शदीयां सुरमे कृत्वा प्रतिनिधि शुचि । 

झाराधय स॒पफनोर प्रीता बामदुधा हि साए 

+वही० /8] । 

28 “शोधनो धेनुमृपेमु मोच--रघु० 2/ 
29 प्रताय तेनानुचरेश घेनोय पेषि शेपोप्यप्नुयाधिवय ॥ रघु० 2/4 
30 “दिनावसानोत्युक््बालवत्सा विसृज्यता घेनुरिय महपें --वही० 2/45 
3] प्रपेक्धेनोपराधचण्डादुगुरो- वही० 2049 


६२|पस्ट्वत वाब्या मे पशु-जगत 


हु 33 गाय मुवित पाने वे लिय टिलीप यो बागर हागर देखती ह33 राजा गिह 
यो समभाने था प्रयास बरत हुए बहता हू हि. यह गाय मामधंनु से किसी भी 
प्रकार न्यून नहीं ह तुमने शकर ये प्रभाव से इसपर भातरमण वियांह प्रायषां 
तुपर इतने सशक्त वहाँ जो इसत। कष्ट दो 35 पर सिर ने डिलीप शी गए भी नहीं 
सुनता हू उसने उसेमूप वहां भौर झतानी भी भ्रस्त में ड्लीप ने क्‍पने प्राण दने 
बा पूरा निश्चय वर भाषा यो नपवा जितु उस्त समय वह क्या दसता ह जि बहा 
केवल नीदनी खडा ह जा माता ये समान थी एवं जिस सतना से दूघ प्रवाहिा 
हो रहा था 35 इस प्रवार वह वस्तिष्ठ वी थेनु टिलीप पर प्रसान हो गयी ३० राजा 
में गाय वी परिक्रमा वो 3” जब रघु के भश्व को इंद्र ने छत स चुराया तव 
नादिनी वहा उपस्थित हुयी 39 नादिनीं का मूत्र भासा से लगान पर रघु को सब 
वल्तुय स्पष्ट टिखाई देने लगी 39 

इस प्रकार महाकवि कालियस ने पग्रपने <घरुवश वाव्य बे द्वितीय एवं तृतीय 
सग मे मौदनी के विषय म॑ विंचारो का प्रदशन किया ह इनमे से सभी घटनायें 
व्यावहारिक एवं वास्तविक नही विन्तु इतना भ्वश्य मानता हांगा कि गाय की 
सेवा से मनुष्य को ग्रात्मिक शाति मिलती ही ह्‌ 

निवास--गाय एक पालतू पशु ह प्रत इसका निवास मानव वे साथ व 
ह मनुष्य गायो को बाडे म घेरत हैं शिशुपालवघ म गांपालों द्वारा ब्रज मे गायो 
के घेरने की तुलना माहिष्मती नगरी को घेरने से बी गई है 4? भगवादु कृष्ण 


ने गाया क॑ रहने के स्थान पर मण्टलाकार बढे ग्रामवासियो देसा जो प्रापस मे 
बातचीत कर रह थे 4 


32 जृशानु प्रतिमद्विमिषि कोटिश स्पशमता धठोध्नी ” बहो ॥ 

33 धेबा तदष्यासितकातराक्ष्य --बही० 2/52 

34 'इमामनूना सुरभेरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहत त्वया स्थाम --बही० 2/54 

35 “ददश राजा जननोमिव सवा गामग्रत प्रस्वविर्ती न सिहम'--रघु० 2/657 

36 “इत्य क्षितीशेन वसिष्टधेनुविज्ञापिता प्रीतितरा बभूव ॥--रघु० 2/67 

37 चघेनु सबत्सां च नप प्रतस्थे --रघुण 2/7 

38 “बश्िष्ठ्धेनुस्च घहच्छुपाणता श्‌तप्रभावादहशेष्य मीदनो'--रघु० 3/40 

39 “तद गनिस्यादजलेन लोचने प्रमुय बगमूव भावेपु दिलीप भादन 8 
+रघु० 3/4 

40 निरद्धविवधासारप्रसारा था इब बजम--शिशु० 2/64 

4 गोष्छपु गोष्डोकृतसण्डलासना सनादपुत्वाय मुहु स बल्गत “--शिशु० 2/3 


घेनु/६ 


क्रिया कलाप 

गाय एक समुटाय-प्रधान जीव है गाया के समुयय से सुदर हुड्डार कर 
लनिक्‍्लती हुयी श्रोप्ठ गाय को श्री इप्ण ने देखा 42 गावें शाम के समय चराग्राहो 
से लौटते समय व से पृथ्वी पर दौड नही सकती थी वपरोकि वे अपन-प्रपन बच्चो 
का स्मरण करक उत्कष्ठित हो गई थी जिसके कारण उनके पीन पयोधरों मे क्षीर 
वह रहा था 43 इन उत्लंखो से स्पष्ट होता है कि ग्राय मनुष्य के सम्पक मे रहते 
बाला एक सामुदायिक जीव है धास के मदानों म॑ गायें चर रहो थी यह भी गरायो 
के झुण्ड को प्रदर्शित करता है 44 जाबालि के आश्रम मे माया वा दूध निवालन 
के लिय स्तनस्पश को बात कही गई है वह कुचमदन नही होता था यह भाव है 45 
प्रजनन 

गाय के बछड़े की उत्पत्ति साड वे सम्पक से हाती है साड को पाने के 
लिये तरनेवाली यायें नदी को तैरकर भी बल याड) का अनुसरण करती हैं 46 
इसी प्रकार एक गाय, जो बल स आसक्त थी ने गधे को दूर भगा दिया 47 इस 
प्रकार संस्कृत कायो में गाय क प्रजनन व कामसक्ति वी ओर सकेत हैं 
उपमित धेनु 

अगय पशुश्नो वी भाति गाय को भी कायकारा न स्थान स्थान पर उपमिल 
किया है गौतमी के रोन की तुलता उस गाय से की गयी है जिसका बछ्धटा नष्ट 
ही गया हा एवं वह भ्रात भर क्रुण होकर निरतर रो रही हो इसी प्रवार 
भ्रश्नू पूण नेत्रा से छदक भौर भ्रश्व को स्वामी के त्रिना देखकर राजगृह की उत्तम 
स्त्रियो के विषष्ण बदन रोदन को साड से परित्यक्त गाय स उपमित कथा गया 


42 घग्ादिगवा हु कृतिचाद नियतीभरिधोरक्षत गोमतल्लिकाम--शिशु० 2/47 
43 उपारता पश्चिमरातजियोचरादपारयात पतितु जबेन गाम्‌। 
तमृत्मुकाश्चकुरवेक्षणोत्युक गवा गरमा प्रस्नुतपोबरोधस ॥॥ 
++क्रित० 4|0 
44. सम्पन्नशातिनिचयावट्मूततानि. स्वस्थस्थितप्रचुरगोवुलशोभितानि 


->ऋतु० 36 
45 'स्तनत्पशों होमधेनुपु-काइम्वरी० पृ० 225 । 


46 “मददों तितीषयों गावोष्नुगच्छात गवापतिम--चु० च७ 23/5 
47 सात सीम्यवपासक्ता खर इराप्तिरास तम--नफप्य० 27/ /8 
48 'प्रनष्दवस्सामिव बत्सला गामजन्नमार्ता कदश ददातीम'--झु० च० 9/26 


६४| परत वाब्या मं पणु जगत 


है. 4? राजा दिलीप को गाय वी छाथा से उपमित जिया है 50 डिलीप मो पत्नी 
सुदक्षिणा यो स्मृति एव गाय न ठनी को थ्रूठि कहा गया है गद्दा है कि ना नी 
के पीछे-पीछे चलती हुयी सुदक्षिणां श्र,ति भर पीछे पीछे जाती हुयी स्मृति मी 
भाति प्रतीत हो रही थी £ नाँदनी वो सघ्या स उपमित जिया गया है यह 
दिलीप व सुदक्षिणा के मध्य इसी प्रगार विद्यमान थी जिस प्रसार हिन ये रात मे 
मध्य सख्या विद्यमान रहतो हैं 5? नीटनी की रक्षा राजा गा जत्त व्य था, साथ 
ही वे जगली जोवो यो शात रहने बी शिक्षा दे रह थे, भव गाय मे साथ-माय 
शात बातावरण वी भी सिद्धि होती है ७ 


यहा होमपेनु का अथ यच बी प्रियाप्ता को सम्पन्न बरने बाली गाय से है 
न कि यत्त मबलि दी जानेवाली गाय से नीदनी मी वालिटास ने एप्वी से 
उपमित किया है 5 पृथ्वी जिस प्रवार मनुष्य वी मामनाप्रा थी पूरक होती है 
उसी प्रवार नन्दिनी भी टिलीप के लिये वामनाभो मी पूरव थी गाय को माँ बहा 
शण है 5 इसी प्रबार सम्दत-साहित्य म पृथ्वी दो भरी प्रनेग्या माल बहए गया 
है माता वा दूध बचपन म पुत्र वी पुव्टि बरता है किन्तु गाय का दूध जम भर 
कवि ने नौदनी की तुलना शाम की लाली से की है कारण वि वह लाल रुग वी 
गाय थी 0 किशत में सफ़ेट गाय का उल्लेख भ्ाया है गाय पो वफ़ वी चट्टान 
के समान श्वेत बताया है. *? सौदरनाद म वाझी को गाय से उपमित करत हुये 





49 निरीक्ष्य ता वाष्पपरीतलोचना 
निराभय छादक्मश्वमेव घ। 
विषण्णवकक्‍त्रा रुरुवराज्भना 
बना तरे भाव इवधभोज्जिता ॥ बु० च० 8/23 
50. छा्रेव ता मूपतिर वगच्छत्‌-- रघु० 2/6 
5 अ्रूज्तेरिवाय स्मृतिर वमच्छत्‌'--रघु० 2/2 
52 तद/तरे सा विरराज धेनुदिनक्षपामध्ययतेव स ध्या --रघु० 2/20 
53 'रक्षापदेशामुनिहोमपेनोव-या-- 
>्विनेष्यप्निय द्ुष्टसत्वान्‌ । 
रघु० 2/8 
54 'गोडपधरामिवोबॉम--रघु ० 2/3 
55 'वत्सस्प होमायविधेश्व शेयमृथे रनुज्ञामधिगम्य मात ॥/* 
56 'प्रचक्षमे पल्‍लवरागताज्ना प्रभापतद्धस्य मुनेश्च धेनु'--रघु० 2/5 
#7 गया हिमानी विशद कदस्बक ,--किरात० 4/22 


चेनु/६५ 


कहा जया है कि मन्नी वाणी के स्तन हैं स्पष्ट भ्रभिव्यक्ति गलकदम्ब है सदम 
दूध है ऐव प्रतिमाव सौग हैं, इस प्रकार की वाणी को पीकर में (नन्द) उसी 
प्रकार तृप्त हो गया हू जिम्त प्रकार क्षुवाकुल वछंडा गाय का दूब पीकर होता 
है 58 बुद्धधरित मे भी गाय की तुतना 'मा से की गयी है लिच्छवि की तुलना 
गाय व बछडे से क्रत हये कहा है कि टीघकाल के लिये वन मं गमन करनेवाली 
जिसके थना से दूब प्रवाहित हो रहा हो ऐसी मपनी मा' गाय को देखकर जिसने 
कभा दूध न पिया हो ऐसे बछडे के समान वे कातर होकर विलाप करने लगे 59 
महाक्नी को गाय से उपभित किया है ४? वश्िष्ठ की तुलता गाय से वी गई 
है ७ गाय के टारा प्राणियों के जीवन चाटने से की गयी है ०2 जया से ययाकुल 
मनुष्य की वज्ध के शाह से व्यावुल गाय स समता प्रदर्शित वी है जसे जरा को 
सुनकर मनुष्य यथित हा जाता है, उसी प्रकार समीप मे महारज्य का शाद सुन 
कर गाय भी सविग्त हां जाती है 53 बाणो की भयकर वृष्टि वी तुलना मंघ गजन 
सै करते हुए, शिव की भ्रशत सेना वी समता कापती हुई गायो के परिवार से वी 
है गोपाल गायो को धास्य चरने से रोकते हैं इसका उल्लख बुद्धचरित म किया 
ग्रया है हपचरित म वहा गया है कि राजा पुष्यभूति ने पृथित्री का भ्रपनी महिषी 
बनाया, जसे कि झादि राजा पृथु ने पृथिवी वो धेनु बनाया था खद्धमा की सफेद 
अ।दनी जो समुद्र क। श्वेत बनाती है ऐसी प्रतीत हो रही थी माना हाथीटात का 
पतला गो लाक स दूध की घार वहा हो 54 गाय के एत्रेत दूध से कवि ने आश्रमो 
को स्वच्छता की तुलना की है कि टियाश्रमा के पाश्ववर्टी स्थान गायो के समुदाय 





58 मैदोस्तनों व्यकजनचारसाम्यां 
सद्धमदुग्धा प्रतिमानश्वड्धा । 
तवास्मि गई साधु निपीय दृष्त 
तृपेद ग्रामुत्तमवत्सयय ॥सौ म॑ 8/! 
59 “दीरधेकाल बन यातों गा यथा च॒ क्षरस्तनीम । 
भपीतदुग्धवरसास्ते कातराश्चुऋ शुभ शम ॥ यु० च० 24/62 
60 तत भमेरा पघ्रुमप्रवता घसवेनुभिदाधोधावसानधवमपयोघराम'- 
6। “गामघुक्षइसिष्ठवतु'--सौ० म० /3 
62 '“सक्‍्सलोक्क्‍्दवावलेहलम्पटा बहला वहलिहालेबि सोहिताचिता चिताणरकाली 
एालरात्रि जिल्लाजीवतानि जीविनात'--हु० च० पृ० 457 
“भू त्वा जरा सविविजे महात्मम महाशनेधेपिमिदात्तिके यो '--बु० च० 3/34 
"गामधर्मेशवाधुक्षरक्षी रवरघेरेश यामिव--सौ० न० 2/9 


63 
64 


६६/पस्दत बायो में पशु जगत 


से प्रसरित दूध से घवलता मो प्राप्त हो रहे थे 55 रघुवश मे यश वी स्वच्छता 
की समता गाय के दूध वी धवलता से की गयी है भगवान्‌ बुद्ध को चान रुप दूध 
देने वाली गाय क्या गया है 6 प्रसमय म॑ क्ये गये योगाम्यास वी समता 
अ्रसमय म वत्सहीन गाय को दुटने से को गयी है ४? इस प्रवार भिन्न भिन्न याटय 

कारो ने गौव को विभिन्न रूपा मं उपमित किया है 


गाय से प्राप्त पदाथ 


प्रस्तुत वापयो में गाय से प्राप्त वस्तुम्रो मं गाय के दूध व मकयन वा उल्गख 
मात्र क्या गया है राजा शुद्धाटन के राय म दूध देनेवाली गाया बा वणन 
मिलता है 68 इसी प्रकार राजा ट्िलीप को ग्रामीणों द्वारा ताजा मक्‍्पन भेंट 
करन वा उल्नेषत रधुवश में क्या गया है 


इस प्रकार गाय का स्थान सस्कृत काग्यों में प्रमुप है सम्पूरा काब्यों मे 
गाय का यणन ५२ बार हुप्ता है जिनमे सबसे प्रधिक वणन रघुवश म॑ उससे 
कमबुद्ध चरित व हपचरित म एवं उससे कम सौदरनद मे हैं गाय वा वणन 
रघुवश मे ४३ बार, वुद्धनरित व हप चरित मे १० १० बार एवं सौदरनद मे५ 
बार भ्राया है जबकि क्राताजु नीय मे ४ बार शिशुपालवध मे रे बार एवं नपथ 
चरित व वासवदत्ता मे २ २ बार आया है कादम्बरी बुमार सम्भव व ऋतुसहार 
में गाय का वणन केवल एक एक बार श्राया है जबकि मंघदूत, एवं दशबुमार 
चरित गाय वे विष्य मं सवधा मूक है भाय के वणन का विश्लेषण तालिकाग्रो 
में भ्रवलोक्तीय है 


65 प्रस्नुतमुखमाहेयीयूदक्षरत्पीरघाराधवलित्तेध्वासश्नचद्रोदयोहासक्षीरोदल-- 
हरीक्षालितेष्विद दिव्याथमोपशल्येबु'--ह० ध* यु० 24 

66 "ज्ञानादुग्धवतों घेनुदद, तम --बु० च० 24/57 

67 “झमावत्सा यदि गां डहीत नवाप्तुयात्वीरमकालदोहो” सौ० न० 26/50 

68 बहुक्षीरदृहृश्च गाव “--घु० च० 2/5 

69 "हेपगवीनमादाय घोषवद्धानुपस्थितान रघु ० 2/45 
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खुचरस्र 
वक्त 590 


विलोषय वद्धोक्षमधिप्टित व्या महाजन स्मेर मुखो भविष्पति 
-बूमार० ५ ३० 


सस्हृत साहित्य म वृषभ का स्थान गौण रहा है गाय के समान बेल का 
व॒शन भी सस्कृत साहित्य मे वरटिक्‍्काल से ही चला पा रहा है बदिव साहिय 
मे वृषभ को उस्र , उसका उल्नि त्रपभ गौर दित्यवह पष्यवह महोशल 
उल्नि, वसग एवं गवय शाटों से कहा गया है ) दित्यवह दो वप के एवं पथ्यवह् 
चार वप वी श्रायु कै बल या साड के लिये भ्ाया है रामायण म॑ वृषभ के लिय 
बृप , ऋषभ, गवाक्ष व गवे'द्र शटा का प्रयोग किया गया है ? प्रमरकोप मे 

बल के लिये उक्षत्‌, भद्र बलीवद ऋषभ वृषभ , वृष व झपनुड्लृह शत का 

उल्लेख है. 3 

इस प्रकार नामोल्लेख पर पूरा विचार करने के पश्चात इस वृषभ बी 
का पगत वर्णतात्मक विशेषतागों पर सम्यक प्रकार से विचार करने जा रहे 

वृषभ मेह्दण्डीय उपजगत के प्रतगत यो उपपरिवार के गाय बल जाति को 
प्राणी है 

भारतीय पशु जगत में बल या साड एक प्रचलित पशु हैं अस्तुत लेख मे 
हमने धल व साड को एक ही श्र णी मे रखा है क्योकि इनके शारीरिक रचना में 


] यण० इ० (2) पृष्ठ 05, चही« (]) पृ० 5 (2) 24! बही० पृ 
359, पृ० 5] (2) पृ० 45 (2) 236 ()[बृ० 222 
2. 'गीष्ठे बध मत्तमिव भ्रमतम --बा० रा० घु० 5/[ 
“जाता बषा गोपु समान कामा-बही० ३० 8/2! 
झिह स्कघो महोत्साहो समदादविर गो बयो यथोपरि० क्वि० ३/ 
“ऋषमेण गया पेण गजेन गवयेन च --वही० यु० 4/40 
गजो गवाक्षो गवण शरभो ग्रधरादम घही० कि० 27/35 
मुदिता गधेद्धा | -- ययोपरि० कि. 28/43 
3. उक्षाभद्दों बलोबद ऋपभो दयभो ब्य ” इत्यगर (वश्यवंग ) 


बृपषभ[६६ 


झधिक अत नही वल का साड स॑ निकृण्ड कोटि का पशु माना गया है गाय कौ 
भआति उल भी किसान का एक सहारा है जिसके बल पर वह हम सबके लिये भन्न 
उपजाता है बल विश्व म॑ सभी स्थानों पर पाया जाता है विदेशी वलो मे अनतेग' 
व कूबड नही होता शारीरिक रचना की हृष्टि से बल एक सुडौल प्राणी है यह 
चार टांग वा प्राणी है जा दखन मे बडा सुददर ज्ञात होता है इसके खुर बीच मे 
स चिर हुय होते हैं पीछे की ओर गुच्छेटार बालो से ढकी पूछ लटकती है इसे 
नितम्ण पुप्ट हाते हैं और पीठ पर एक कूबड हांता है साड का कूबड बल के 
कूबड वी भ्रपक्षा प्राकार में सुडौल एव बडा होता है बल के दो सीग हाते हैं जो 
भ्रद्ध चद्गाकार एवं चिकक्रश हाते हैं वल के गले के नीचे खाल लटकती रहती 
जो बडी ही सुदर लगती है गाया क्री भाँति बल भी सफेट, १ ले, ललछोंह व 
मकक्‍्री रग के होते हैं 


बल का प्रमुख खाद्य है. घास पात कितु इसे पुष्ट करने के लिये दाल, 
खल, गुड एवं तल भी खिलाया जाता है बल को पौरुष एवं बल युक्त माना 
गया है 

हमार देश मं गाय बलो को साहीवाल, हरियाना धारपास्कर, कनकक्‍था 
गगातीरी, सिघी, खरगटी पवार झादि किस्म प्रचलित हैं * राजस्थान के 
नागौरी-बल विख्यात हैं 

वृषभ का मुल्य उपयोग खेती करने व वोमा ढोने मे होता है " खेती के 
कार्यों के अतिरिक्त बलूगाड़ी मे भी दल जोते जाते हैं कुपो से पाती निकाल कर 
स्िचाई करने म भी वृषभ का भारी हाथ रहा है इसे शनिदेव की सवारी भी 
कहा गया है इसके चमड़े के जूते बनत हैं एवं सोगो से सरेस प्राप्त किया जाता 
है. इसकी हडिडया खाद बनाने के काम भाती है थृषभ के गोवर वी खाद बहुत 
भच्छी मानी जाती है गाय की भाति यौ-पुच्र वृषम भी मानव सेवा में सव॒दा रत 
रहा 

सस्कृत-काष्यों मे बुधभ 

सस्दृत काव्या मे वृषभ झा स्थान मध्यम है वृषभ को कायो मे वृष 
वृषभ, ऋषभ वदीवद झनुद्गह उक्ष, क्कुट्मत महोत्र गवय वगोपति 
सामो से सम्बाधित क्या गया है ९ वृषभ के नामों का उल्तेख करने के पश्चात्‌ 





4 जीव जगत पृ० 584 
ई इन ब्वि० भाग 5 पृ० 46 
6 बु० घ० 23/4 रघ्‌« /3 मेघ० उ० 56 कादम्वरी पृ० 374, 34 


७०पस्कत कायो में पशुन्‍्जगत 


अब हम उँसवी बायगत विशेषताभ्रो पर विचार करने का प्रयास करते हैं. 


नदी एक वृषभ विशेष -कलासवासी भगवान्‌ शवार या वाहन मी 
नाम का वृषभ है जिसका वणन सम्पूण साहित्य में यत्र-्तन्न विद्यमान है यह वृषभ 
सदा शिव की सेवा मे उपस्थित रहता था, जिसकी ध्वनि सिंह को गजना रो 
साम्य रखती है ” भगवाम्‌ शकर इस वृषभ पर यठा करते थे जिस पर सिह 
चम बिछा होता था ” कुमार सम्भव मे शिव कै प्राणिग्रहणा या सुदर वन 
प्रस्तुत करते हुय ब्रह्मचारा पावती से कहता है वि' शकर की सवारी बूढ़ा बल है 
जिस पर थे बठकर प्रायगे तो लोग/तालिया बजायेंगे " वाह्लव में दुल्हे का बल 
पर बठकर श्राना हास्यास्पद होता है क्यारि दुल्हे द्वारा धोहो वी सवारी करने 
मा ही प्रचलन है कुमार सम्भव के बारहवें सग में नाटी का वरान बड़ा हीं 
झ्राश्चयपूण है क्योंकि वह प्रपने सोने के! दण्ड को कोने मे रखकर भगवान्‌ को हाथ 
जोडकर प्रस्याम करता है इद्बागमन नी सूचना देता है और इद्ध वा स्वागत भी 
करता है 0 इस वणन में वृषम क॑ पुरुपविध रूप का बणन क्या गया है परतु 
नम्ही की सवदा एक वृषभ के रूप मे ही वर्शित किया गया है यहाँ जो वणन 
झाया है वहू कवि वी कह्पना मात प्रतीत होता है इससे भ्रधिक कुछ नहीं इस 
प्रकार नदी को एक दिय वृषभ के रूप में काया मे वर्शित किया गया है 

मानव व वृषभ “>मानव एवं वृषभ का सवदा सम्ब'ध रहा है मानव बल 
वो पूजनाय मानता आया है जिसका उत्लेल हषचरित मे भी क्रिया गया है ?7 


शिशुपालवध में कृष्ण का बल को मारने वाला उपाधि से कहा गया है 75 
इसी प्रकार रघुवश मे इद्ध कवरुस्थ शाजा के अश्व बने थे ऐसा उल्लेख मिलता 


7. दष्द क्यचिदगरव य० यथोपरि० 7/56 

8 स मांपति नौीदिगुजावलस्बी० कुमार 7/57 

9 'विलाक्य वद्धोलभविष्छित त्वयामहशजन स्मेरमुखों भविष्यति--चही० 5/70 
]0 मत्त सवक्षाहित हेमदण्डो नादी सुरेद्ध प्रतिपद्य सद्य यथोपरि० 2[6 
]7! 'साध्याबलिवय -ह० च० यु० 7] 

2 हतवषों --शिशु० 45/35 

3 “महेद्दमभाध्याय महोक्षरुपण --रणु० 672 

]4 'नालति तात० विकम्० 5 (गद्य 


वृषभ/७१ै 


हैं 33 विक्रमोवशीयम म॑ राजकुमार अपने पिता के राज्य के थारे में कहते हैं कि 
रथ के जिस जुए का वडा बल खीचता है उसे छोट बछड़े के कघे पर डालना 
उचित महा 24 इन सब वाता के झाषार पर यह स्वव सिद्ध हो जाता है कि 
मानव व ऋषभ वा सम्बाय रहा है जिसे काया मे यटा दटा देखा जा सकता है 
बसे मानव एवं पशु का सम्ब घ तो काफी प्राचीन रहा है जिस हम अस्वीवार नही 
कर सकते 

कायक्लाप -डृपस एक क्रिष्राशील प्राणी है वह अनेवानेक क्रियायें 
करता दखा गया है जो निम्नलिखित प्रकार हैं -- 

वप्रन्नी डा-- गद्य की भाति दृषभ भी धप्रत्रीडा करता पाया गया है काद 
म्वरो भे कहां गया है कि कतिपय स्थानों पर वल के द्वारा उखाड़े गये शिलाखण्ड 
विद्यमान थे 5 मेघदूत म॑ क्सास के शिखरो को साण्ड ने उखाड़ दिया ऐसा 
वरणन मिलता है 26 शिशुपालवध में वन करते हुये लिखा है कि नदियों के 
तो को उख़ाडन से सीगा के प्गले भाग म मिट्टी लगाये हुये कलक' रूपी मल 
युक्त भ्रद्ध चद्र को हमते हुये सीगो से दूसरे वलो को तंग करते हुये गम्भीर गजन 
के साथ नदियों क क्नारों को ढाहने लगे 77 यमुना नदी को पार बरते हुये 
बल गरजते हुये लागा से ऊचे-ऊ चे यमुना क बिनारों का उखाडने लगे थे 30 

मालवाहक --बृषभ प्राचीन समय से ही माल ढोने वाला प्राणी रहा है 
बल सामान को रखने मे उदण्डता भी करता है और यटा-क्टा सामान को 
आसानी से पीठ पर नही रखने देता 3? सामान को लाद हुये बल यदि विस्सी 
कारण से विदकने लगते हैं तो व्यापारी गणो की दशा वास्तव मे शोचनीय ही 
जाती है 2? वृषभ वी चाल काफी तीत्र होती है तभी तो भगवान्‌ शकर का वल 
शीघ्र ही श्रोपधिप्रथ नगर को पहुँच गया थ वल खतो मे हल को खीचते हैँ 
जिसका वणन बुद्धचरित में करते हुये कहा गया है कि हल चलाने के श्रम से बल 





5 “ववचिद्‌ श्यम्वक वृषभ विपाण कोटिखण्डित तट शिला खण्डम।/ 
--कादस्वरी पुृ० 374 

6 शैलादाशु प्रिनयन वधोत्खात छूटानि बत्त --मेघ० उ० 56 

]7 भृतपिण्डण शिशु 5/63 

8 श्टृगरपस्कीशामहस्तटो० शिशु० 72/74 
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७२/तरात शाग्या में धशु जगग 


गिक्त हो गये हैं “- विधाम करत हुए बसी मा गुडर यथन गरत हुये माप मे 
सिया है हि सा। से धालस्य युक्त ग्रृधमों बे रामुटाय जुगाली मरने से गलतहस्व 
शो हितास हुये एवं कणों गो बह शिय हुये विश्वाम गर रह हैं 2 मह बशन 
बहुत ही स्थाभावित है भोर सोक व्ययद्वार * समान है 

उपमित वृषभ --सुप्तना ससझत्ध साहित्य मी प्राण है जब तब डिसी वस्तु 
भा प्रय यरतु ये राथ साटश्य यशित नही पिया जाय तब तक याब्य मे सालित्य 
नही प्रा सफता पभ्त वाब्यवारा ने ब्रषभ को विभिन्न प्रकार से उपमित गर 
परम्परा था पासन किया है राजा दिलीप को भ्राष्ट म सामान ऊ च एवं भारी 
बाघों बाला ए। बुद्ध व रास को थषभ वे कधों के समान कगो वाला बशित 
कया गया है 24 भजु न मे वक्षस्थत भी तुलना वृषभ के वक्षस्थत से की है 27 
महाराज शुद्घोटन एवं बुद्ध वी तुवना बल की भासो से की गयी है 26 तपाजत 
वी चाल की समता वृषभ की चाल से की गयी है 27 रधुवश म रघु के युवा होने 
की समता बछड़े के बडे होते से की गयी है “5 बल को मन स भ्रधिक वैग से 
चलने वाला वहा हैं भर्थात जिस प्रकार मन प्रतिशीघ्र बहुत सी दूरी तय कर लता 
है उसी प्रकार बल भी थोड़े से ही समय म॑ प्रधिक दूर चला जाता है 2? दुद्दुभि 
की घ्वनि की समता महादेव के ग्रपूव उच्च हास्यरव की शका से भ्राव-* हुँ कार 
करत वृषभ के भालाप से की गयी है 30 राधसो के प्रसन्नतापृवक हँसने का तुरना 
साह के प्रसन्नतापृबषक गरणन सकी है 3/ शकर के बल से जुगाली के समय 
एडिकिलने वाल फरेन से धूल की समता की गयी है भर्थात वह धूल प्रत्यन्त श्वेत 

थी 35 झह॒कार की समता गायो के राजा वृषभ के रूप मे वी गयी है भर्थात दप 
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वृषभ/७३ 


शरीर रूपी वल के समान है 33 मल्ते वी तुलना सिंह के भत्र से व्याकुल वृषभ से 
की है 3 रघु के बचपन के खिलवाडो की समता बल क॑ द्वारा नदियां के 
_ नारा को ढाहने स की गयी है 37 शकर का वल बातलो को झपने सीगो से 
बार बार भवारता हुम्रा चवा जा रहा था जो उसके सीगा म इस भाति लगे हुये 
थे मानो नदी की तीर पर से टीला को ढाहते समय उनमे कीचड लग गयी हा 36 
समुद्र गृह मे लेटे हुम श्राय गौतम वी हाट में लेटे साड रा तुलना वी गयी है 37 
रघुवश के ते?हवें सय मे जब राम लगा स॑ भ्रयोध्या का लौटात हैं. उस समय महा 

कबि चित्रकूट की गुफा को वषभ के मुख चित्रकूट से निकलने वाली जल की 
धारा वी घ्वनि का वृषभ की डकार से पवत के शिखर को वल के सीग से व 
त्रिकूट पर छाय वादल को वृषभ के सीय पर लगी कीचड़ से उपमित बर पूर्योपमा 
का रु दर प्रकार प्रस्तुत क्या है 30 


इस प्रशार काव्यां में वृषभ का कायात्मव वणन बटा ही सुदर वन पडा 
है कासिदास ने वृषम का वणन सउसे झधिक बिया है उनके काव्यों मं वृषभ का 
१७ बार वणन ग्राया है कालिटास के श्रलावा अश्वधोष, माघ, बाण एवं भारवि 
ने वृषभ का क्रमश ८५,५,५ व २ वार बणन किया है श्री हप, दण्डी एवं सुबाधु 
के का या मं प५भ का वणन उपलब्ध नही हांता इस प्रकार कुल मिलाकर वृषभ 
का वन ३७ बार हो पाया है भ्रत इसका स्थान सस्कृत साहित्य म वशित 


पशुग्रा मे मध्यत्न है वृषभ के वशान का विश्लेषण निम्ताक्ति तालिकाओशों में 
दणनीय है 


33 “ददश पुष्टि दघते शारदी० क्रित० 4/! 
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७४/सस्दृत कायो में पशु जगत 


तालिका (१) 
'दृषभ के घशन का कालिदास के कार्यों से विश्लेषण (१७) 





सतल्या काय वणन वा क्रम 
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तालिका (२) 


दृषर्भा के बशन का कालिदासोत्तर कायों मे विश्लेषण (२०) 





कवि सरया काव्य वरणन का क्रम 
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७ 
मरलहिणष 


प्॒र्त& 88%56.0 


गगाहता महिपा निपानसलिल श्र ज्भ यु हस्ताडितम्‌ 


“शाकुतलम्‌ २/६ 


सपूण सरकत-साहित्य म वषभ की भाति महिप का स्थान गोश रहा है कितु 
भहिप का उल्लेस काफी प्राचीन है बिक साहित्य मे महिप के लिये महिष ? 
एव भादा के लिय सहीपी? झट का प्रयोग हुप्ला ह सहिप शब्द का प्रयोग 
श्रधिक प्राचीन है एवं महिपी का प्रयाग अपेक्षाकत भ्र्वाचीन बॉल्मीकि रामायण 


मे भेसे के लिए 'महिष शब्द वा ही प्रयोग हुआ ह * 

भसा भेरुदण्टीय उपजगत्‌ के झतगत गोौ-उपपरिवार वे भस जाति या 
प्राणी हु * सामाय्य भाषा मे भैसा एक चौपाया जाति कया जीव ह्‌ 

भसा भी (मानव समाज के ल्ए एक उपयोगी पशु सिद्ध हुम्नाह यह 
चौपाया जानवर देखन में बडा डरावना होता ह इसका शरीर भारी होता हू 
इसक॑ सीग बड़े बड़े हाते है. जंगली भेसा जिसे भ्ररना भेसा बहते हैं कि चौडाई 
४ फीट एवं लम्बाई ११ फीट होती हैं. दसके माथे पर च८्रावार दो सीग होते 
हैं जिनबी लम्बाई २ पीठ से ३ फीट तक होती है. वृषभ की भाति इसके खुर 
बीच म से चिरे होते हैं म्रत नदियों के भागो में यह रेतीते प्रा तो को भ्रासानी 
से पार करते मे समय होता हैं. भसे का रग सामायत काला या गहरा सल्लेटी 
होता है परो के प्रात भागो म सफेद रण भी होता है शरीर पर छोटे छांटे 
बाल हांते है जा समय समय पर कम ज्यादा होते रहते हैं 

भा ससार के सभी देशो मे पाया जाता है किन्तु इसकी कई किस्मे होती 
हैं । जत्ि-वत वा याक भी इसी श्रेणी से साम्य रखने वाला जीव है मादा जिसे 
भस वहत हैं दूध भी देती है. लोग भस का मास॒ भी खाते हैं. भारत, घर्मा 
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के ५४० ७ ++ 


७६ससस्‍्द्ृत वायो मे पशु जगत 


व ग्रफीका मे भैभो का वाहुल्प है. नर भैसा भार ढोने का प्रमुप साधन है 
भप्ता कम पहाड़ो वाले हल्के हल्के जगल वले मैटानी भाग को प्रधिव पद 
करता है पवतों वी तराई मे भसे दलदल पूण छोटे छोटे तालो के पास पाये 
जाते हैं । यह जीव पानी को बहुत पसठ करता है एवं जश्न मालिक से छुट्टी पा 
लेता है तो वह तालो म जाकर लेटा रहता है. घास-न्पात इसका प्रमुख साथ 
है पालतू जीव को दाना व खली भी खिलाई जाती है. भसा वरा बडा सीधा 
जानवर माना जाता है कितु घायल हो जाने पर यह हाथी जतते विशालकाय 
जीव का भी क्रोध में आवर डटकर मुकावला कर बठता है 


भम दस भाह मे एक बच्चा तती हे भसा हल जोतने, दुओ से पानी 
निकालने, बोभा ढोने एव गाडी स्रीचने म॑ वृषभ वी भात्ति श्त्यन्त सहायक है 
मर णोपरा“त इसके चम्र को एवं सीगा की अनेक वस्तुयें बनती हैं. भसा बल्न की 
भाति प्रत्यत उपयोगी है कितु इसमे दो कमिया हैं प्रथम तो सुस्ती एवं द्वितीय 
म'दगति भरत यह इतना उपयोगी नहीं कहा जा सकता जितना कि बल 
हमारे देश में भस्त के लिए “काला श्रक्षर भेस बरावर' एवं भस के झ्रागे बीत 
बजाना ! मृहावरे भी प्रचलित हैं 

सस्फूत काव्यो में महिप 

सम्पूण संस्ट्रत कायो में महिष का व्यय विरल रहा है. काप्रो मे भसे 
वे लिए महिप * , कासर * एवं भस के लिए महिपी” शब्द का ही प्रयोग 
हुमा है प्रस्तुत वा-यो में इसके प्रतिरिक्त भसे के विसी भी पर्यायवाची वा 
भ्रयोग नही हुआ है. महिप का नामोल्लेख करने के पश्चात हम भसे वी काय्यगत 
विश्पताओ पर विचार करगे 

मानव एवं महिप >मनुपष्य व पशु का सम्बाघ एक भति प्राचीन 
सम्ब'घ रहा है तभी तो मानव के जीवन में पशु का वणने भरा पाया है. महिप 
को मृत्यु क देव यमराज का वाहन कहा है कुमारसम्भव म॑ लिखा है कि जिस 
समय भगवान्‌ कातिदेय राक्षता का दमन करने चले तो यमराज भी श्रपने नीलम 
के समान काल रग व महिप पर चढ़ कर चल पडे * इस बात स स्पष्ट होता 


5 रिशु 2775 7/4॥ काइख्वरी पृ 57, 83, 89 हु च पृ 82 
39, 357, 60, 46 

6 कुमार 4/7, क्रात 2/50 

7 थ॒ चव 8/24 

है कम्तार 44॥7 


महिप/७७ 


है कि महिप पहले भी सवारी का साधन रहा है महिप नाम के असुर का वणन 
जिस 'महिपासुर कहा है कादम्बरी भे झाया है * रावण के द्वारा महिप के 
सीग। का उखाड़ कर उनका घनुष बनाने का उल्लेख भी मिलता है 2९ इस बात 
से यह भात होता है कि प्रारम्भ मे भैँसे झाकार में बडे होते रहे होंगे तभी तो उनके 
सीगो का घनुध वन सकता होगा इसी प्रसंग मे कहा गया है कि दूसरे से श्रप- 
मानित व्पक्ति का लज्जित हाकर मस्तक नीचा कर लेगा उचित ही है 2९ 
शकुतला फ्रे प्रेम मे राजा दुष्पत अपन कत्त व्य को मूलते हुए शिकार त्याग को 
महत्व दत हुए कहते हैं कि भसो को अपने सीगा से पानी को पीटने दिया जाय 77 
हमारे दश म बलि देत की प्रथा एक परम्परा के रूप मेआज तक भी विद्यमान 
है हपचरित वे कांदम्बरी में महिपवलि का वेशन क्या गया है 7४ 
मनुष्य मनोरझ्ञन के लिए प्रतिमाभो का निर्माण करता है इस प्रसंग मे कादम्बरी 
में एक लोहनिर्मित महिषप का वणन करत हुए कहा गया है कि उसते शरीर मे हस्ता- 
भ्राकृति रक्तचादन के चिन्ह लग थे उससे ऐसा चात होता था कि मानो यमराज 
ने उसे चलाने के लिए रक्‍ताद् हाथ से ताडन क्या हो २5 

इस प्रकार उपयु क्त उदाहरणा व वणना से ऐसा प्रतीत होता है कि महिप 
व मानव वा सम्ब घ सबटा रहा है और रहेगा 

काय कलाप --सस्कृत काव्या म॑ महिष के कायक्‍लापा का यदाक्‍दा 
वणन किया गया है कादम्वरी में वशन मिलता है कि महिप समूह म॑ रहते 
हैं १4 ब्वाला का महिंप पर बत्कर ग्रायो की रक्षा करने का वणन भी सरदृत 
काब्या से मिलता है 25 महिप अगरू को विदलित करत हुए झाग बत्त रहते 
हैं ।76 गज एवं वृषभ की भाति महिष का भी वप्रत्नीडा करन वाला जीव माना 
गया है भैंस बाबिया को खोद डालते है 7? जल के प्रेम से वह स्फटिक को 
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महिंप/७६ 


अधकार को तुलना भैंस से भ्नेक्धा को ययी है १* 


इस प्रकार महिप का काव्यात्मक वणन बडे हो सुदर ढग से सस्कृत- 
साहित्य म उपलब्ध होता है 

महिप का सबसे भ्रधिव उल्लेख गद्य काव्या में हुआ है. कादम्बरी मे 
सहिप वा बणन सबसे झधिक बार याति १२ वार भाया है हपचरित म महिप 
का वणन ६ बार शिभ्रुपालवध् मे ३ वार नपघीय चरित्र म २ बार एवं दश 
बुमार चरित, रघुवश व कुमारसम्भव ऋतुसहार बुद्धधरित किराताजु नीयम 
ब प्रभितान शाकुतलम में महिद का केवल एक एक बार वणन किया है 
इस प्रवार महिप का वएणन कुल मिलाकर ३० बार हुआ है महिप के वणन 
बा विश्लपण प्रस्तुत तालिकाम्रों म॑ं दशनीय है 


28 “जरामहिषविषाण धूपराम्‌! यथोपरि 7/47 
29 रविरथतुरगमार्यनुसारेण हू च प्‌ 57 
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श्श्व्न 
पर्त& ठ065वग 


'प्रलम्ब कूच्चघरेश्छागरपि घृतव्रतेरिव 
-वादम्वरी ० पृ० ६४१ 


भस्क्वत साहित्य मे भ्रज का स्थात भय पशुप्रा की अ्रपक्षा भौटतर है, 
किन्तु भज का उल्लेख सस्कृत साहित्य म॑ प्राचीन है वेदिब साहित्य में बकरी 
को झज , झजा छग छाम वच्त शदो से कहा गया है? लाल बकरीरो 
लोढ ? बहा गया है सस्कृत मे गज के लिए पभ्रज , छाग छफलक , वस्त शुभ 
एवं मादा भ्रज के लिए भजा व छागी शो का प्रयाग हुम्रा है? भ्रमरकोष में 
स्तभ छाग , वस्त छगलवा प्रजः एवं भ्रजा शब्टो का प्रयोग हुआ है * 
वारमीबि' रामायण म भजामुखी 'राक्षसी का नाम प्राग है * 


बकरी मरदष्डीय उपशगत के अतगत स्तनप्राणी श्रेणी के भ्रज उपर्पारि 
बार का प्राएी है * सामाय भाषा में यह एक चौपाया पशु है 


बकरी भातव समाज के जिए एक उपयोगी प्राणी है यह जीव देखते मे बड़ा 
चआचत स्वभाव का होता है व्सके सिर पर दो सीग होते हैं जो विभिन प्रकार 
की किरमी के भ्रज के ग्राघार परे विभिन्‍न आकार प्रकार बे होते हैं प्रज का 
शरोर बालो से ढका रहता है इसक बालों का रण विभिन्‍न प्रवार का होता 
है चकरिया साभायत काली सफर भूरी खर एवं चितबबरो होती है. 


] नरक 40/6/4 भर वे 9(5/, 8/70/5, हर थे 4|7// त्त से 
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अज/८६ 


भेड वी भाति बकरी भो घाम क॑ मैदानों मे पायी जाती है घाटिया में 
बवरियों का बाहुह्य होता है क्योकि वहा सुलायम घास झधिक्ता में उपलब्ध 
होती है, रेगिस्तानों मे भी बबरिया पायी जाती है बकरी एक सामुदायिक 
प्राणी है 


बकरी का उत्पत्ति स्थान पूव में माना जाता है कारएणा कि बकरी के 
प्रथमावशप फारस में उपलब्ध हुये हैं? बकरी चीन, ग्रेट ब्रिटेन, गूरोप, उत्तरी 
श्रमरिका, बलूचिस्तान, भ्रफ्गानिस्तान, पाकिस्तान भारत, मध्येशिया व सि्घ 
में पायी जाती है भारत मे बकरी कश्मीर, पजाब, हरियाणा, हिमाचलप्रदेश व 
राजस्थान में बहुतायत से पायी जाती है बकरी सामायत शुप्क एवं उप्ण 
जलवायु म॑ रहती हुयी गर्मी को झ्रासानी स सह लेती हैं विन्तु नमी इसके लिए 
ठीक नही ? प्रज का च॒द्गमा वी सवारी माना गया है 


बकरी का दूध, ऊन, मास व चमडा मनुध्य के बड़ काम की वस्तुयें हैं? 
बकरी वो गरीब वी गोय माना गया है इसका दूध विशुद्ध घवल रग का होता 
है एवं गाय के दूध वी भाति टिकाऊ एबं उपयागी होता है १? यो तो बकरिया 
प्रनेक प्रकार की होती है कितु उनम प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है +- 

(प्र) कश्मीरी--भारत के कश्मीर राज्य में पायी जाने वाली एक नरल 
है यह एक सामाय बकरी स अधिक उपयोगी होती है ?? इसकी ऊन अच्छी 
वमास खाने योग्य हाता है 

(व) अगोरा--यह बकरी कम दूध देने वाली होती है इसे शीत एव 
शुप्वः जलवायु की आवश्यकता है यह अच्छी ऊन देने वाली क्स्मि है ?2 

(स) जम नापारी--पह कद मे विशाल होतो है एवं भ्रधिक दूघ देने 
चाली होती है यह बकरी १८६६ मे एक्अग्र ज द्वारा आयात की गयी थी 25 


(द) वरवरी--यह जमुनापारो से विपरीत गुणा बालो हांती है यानी 


7 इन ब्रवि भाग 0 पृ 456 

8 इम चेम्बर भाग 6५ 402 

9 ए किंग प 8.9 इनब्रि भाग 0 प 457 
]0 यथोपरि थयोपरि 

]] यथोपरि ए क्गिप 839 

42. यथोपरि इन द्वि भाग 70 प्‌ 457 

3. यथोपरि थयोपरि 


८२/सफ्तत काव्यो में पशु-जगत 


कद मे छोटी व कम दूध देने वाली यह एवं बारगी दो बच्चे देने वाली होती 
है प्रत यह किस्म सख्या म निरन्तर बढती रहती है 


बकरी का दूध बच्चे के लिए उपयोगी एव स्वास्थ्यप्रद होता है महात्मागाँपी 
भी बकरी वा दूध पीत थे बकरी वा मास सम्पूणा भारत म साथा जाता है 
बकरे के चमडे के जूते बनते हैं इमके वालो के नमटे बषड़े व रस्सिया बनाई 
जाती है बकरी को यदि एक पौष्ड भ्नाज नित्य खाने को दिया जाय तो वह तीन पौंड 
दूध नित्य दे सकती है ?* इस प्रकार यह एक सस्ता घरेलू प्राणी है इसबे निवास 
के लिए थोड़े से स्थान की प्रावश्यक्ता होती है 

भ्रज का जीवन काल ८ से १२ वष के मध्य होता है!" बकरी एक बार 
मे दो बच्चो को जम देती है सामायत तीन भी देती है. भौर यदा-वदा चार 
एवं पाच भी देते हुए देखी गई है?" बकरी का बच्चा छ माह में बढा हो 
णाता है 

ससकत काव्यों से श्रज 

सस्छृत काव्यो मे भ्रज घा दशन विरलतम है काया म बकरी के लिए 
छाग शद का प्रयोग हुआ है ?” 

मानव व झज--अज एवं मानव का सम्बंध गहरा रहा है सूत्रिका ग्रह 
के बाहर द्वार पर वृद्ध श्रज को बाधना शकुन समभा जाता है ?# 

उपमित अज-- दीघदाडी को धारण कर बकरिया भी माना ब्रवावलम्बन 
कर देवी वी आराधना करती थी-इस वाक्य म॑ बकरी की दाडी की समता कूच 
बाले ब्रतावलम्बी महर्पियों से की गयी है ?* वासवदत्ता म॑ इद्ुमती को श्रज 
(राजा भ्रज, बकरा) की भनुरागिनी कहा गया है? नप्रधीयचरितम्‌ म॑ बकरे 
के स्वादिष्ट मास का उल्लेख है 2? 

सम्पूण काया म॑ भज का उल्लेख केवल ४ बार हुआ है बाण, सुबधु व 
श्रीहृष ते क्रमश २ १व १बार अज का उल्लेख किया है अज के वणन वा 
विश्लेषण सलग्त तालिकाआ में दशनीय है 


44. यथोपरि, 
5 थथोपरि 
]6 पथोपरि 


तालिका-..१ 
अझज' के वणन फा फ्ालिदास के काव्यो में विश्लेषण (5) 


(») 


तालिका--२ 
अ्रज के वणन का कालिदासोत्तर काव्यों में विश्लेषण (3) 
कवि सख्या कार्य वणन का कम 
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मेष 
गृप्त5 झाछहएह? 


भमदोद्धत मेपमधिष्ठित शिखी 
+_दुमार० ४/६ 


सस्दृत वाज़मय म मेष का स्थान भ्रय पशुप। की श्रपक्षा गोणतर है मंप 
का उल्लेख सस्कृत साहित्य मे काफी प्राचीन है वदिक साहित्य म मप को उरा 
भ्रवि मेष उसनोी परप्नी व उणवती नामो का उल्लेस है ? 


भेष मेरदण्डीय उपजगत के गतगत स्तनप्रासी श्रेणी के पग्रज उप परिवार 
का पशु है सामाय भाषा में मेप चौपाया जाति का जीव है 

मेष मानव जाति के लिए एक अत्यात उपयोगी पशु सिद्ध हुआ्ना है विश्व मे 
भनेक प्रक/र की भेडें पायी जाती हैं, जिनम मेरोना, स्पेती कोलम्बियन भ्राह्डनंवग 
प्राकसफोड कराकुल, यान उरियल भरल इत्यादि प्रमुख हैं? भेडें विश्व 
के भ्रनेक भागा मे पायी जाती है जिनमे प्रमुफ़ स्थान है-परामीर-प्लटातुकिस्तान 
पश्चिमी मगोलिया साइबरिया लहाख, प्रफगानिस्तान, तिबत भ्रप्रीक्षा नेपाल व 
भारत भारत म॑ भेडें पञ्ञाब, राजस्थान हरियाणा कश्मीर व भध्यप्रदेश में 
पाली जाती है भेड एक लघुकाय प्राणी है. यह उन से ढका रहता है इसके सिर 
पर दो सीग हांत॑ है. माटा मेष के सीग नर मेष की भ्रपेक्षाकत छोटे होते हैं इनके 
सीग हरे था भूरे रग के होते हैं नर के सीग टेढे होते हैं एवं धारीदार होते हैं * 
भेडा के तर बकरी की भाति दाढ़ी नहीं होतो भेड़े ग्रनेक रग वी होती हैं इनके 
मुश्य रग है--काला चितकबरा, सफेट एवं मटिया 

भेडें घास के मैठानो एवं पहाडियो की तल्नहटी में पायी जाती है. कारण 
कि इनका वहा घास मिल जाती है रेगिस्तान म भेडें बडी ही उपयोगी होती है 
जो थोडा खाकर अधिक लाभा वत करती है यह भी बकरी वी भाति एक सामु- 
दायिक जीव है ये कतार बनाकर एक के पीछे एक चलती देखी गई है भौर इनकी 
इसी क्रिया के कारण इनकी चाल को “भेड चाल कहा जाता है इस बात से यह 


! मभेढोरक्नो इत्यमर (वश्यवग ) 
2 इन ब्वि भाग 84482 ए किंग पृ 20 55घ5 
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मेप/८५ 


सिद्ध होता है वि. भेड एक धत्पबुद्धि वाला प्राणी है. भेडो की चाल की बात 
भ्रदाश सही है व वास्तव म बिना किसी कठिनाई के बारे में विचार क्यि 
निरतर चलती देखी गयी हैं 


भेड से मानव को तीन वस्तुयें मुख्य रूप में भ्राप्त हैँ--दूध, मास एवं ऊने 
भारत में तो नहीं किस्तु भ्रमेरिका, ब्रिटेन, रूस थ झफ्रीका में भेड के मास वा 
आयात निर्यात काफी मात्रा में होता है भेड का दूध पीने के काम तो आता ही 
है साथ ही दूदी हुयी हड्डियों पर मलने से भी ग्राराम मिलता है. ऊन भेड स प्राप्त 
होने वाली सबसे महत्वपूणा दस्तु है जिससे विभिन्न प्रकार के वस्त्रा का निर्माण 
होता है * 

साम्रायत भेड एक पालतू प्राणी है, किन्तु जंगली भेडें भी पाल्री जानी है 
जगली भेडें सख्या मे कई होती हैं एवं एक समुदाय म॑ एक वृद्ध नर भेड के पीछे-पीछे 
क्षमती हैं बे आकार में बडी होती है? पएाजतू भेडें श्राकार, सरया, ऊन की 
श्रेप्ठता, रग एवं दूध की उत्पत्ति के आधार पर जगली भेडो से भिन्न होती हैं ९ 
बुच्च भेडो वी ऊँचाई वरीब ४ फीट होती है ? वे लम्बाई मे ७ फीट तक होती हैं 
मादा भेड गर्मी के मौसम मे एक या दो बच्चा को जम देती है 


सस्कृत काव्यो में मेष 
सस्कृत कायो मे भेड का वणन अत्यन्त विरल है काव्यों मे भेड के लिए 
उरभ्र एवं म्रेप शब्दों का धयोग क्या गया है १ 


मानव व मेंप--हृपचरित में एक स्थान पर भेड पालत का उल्लेख किया 
गया है कि खाले ऊँटा के साथ साथ भेडो को भी पालते है* मेष को महाकवि 
कालिदास ने ग्रस्तिदेव की सवारी के रूप में वर्शित किया है 2० 


उपमित मेप--सस्कृत कान्यो म मेष को केवल दो बार उपमित क्या 
गया है एक स्थान पर भेड से ब्रह्मतय को उपमित किया है जस गत्रित भेडा 
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२६/सस्द्वत काया में पशु-जगत 


चोट करने की इच्छा से पीछे हट जाता है उसी प्रवार तुम्हारा यह ब्रह्मचय पीछे 
हट जाता है” इस प्रकार का वाक्य गौत्तम का शिष्य आनादनाद के प्रति कहता 
है 77 प्रयत्र भेड के से मुख वाले राक्षसा का वणन क्या गया है 2? 

इसप्रकार सस्कत कायो म॑ मेप का नामोल्लेख केवल ६ बार हुआ है 
सहाकवि भ्रश्वघोष ने मंप का वर्णन दो बार किया है-एक बार सौंदरनद में तथा 
दूसरी बार बुद्धधरित मे हषचरित, शिशुपालवघ एव नप्रधीयचरित मे भेड का 
एक एक बार उल्लेख मिलता है. महाकवि कालिदास ने श्रपने काव्य कुमारसम्भव 
भे भेड का _एकक्‍- बार वशन क्या है कालिदास के माटकों मे मेप के वणन वा 
अभाव है भेष के वणन का विश्लेषण निम्नाक्ति तालिकाश्नों मे ग्रवलोकतीय है 


]] स्ौ० न० /25 
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तालिका-..१ 
“मेप' फे वणन फा कालिदास के काव्यो में विश्लेषण () 








सत्या काव्य बणान का कम 
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तालिका-..२ 
“मेष के बर्णय का फालिदासोत्तर काब्यों में विश्लेषण (5) 
बवि संस्‍्या काब्य बणन वा द्रम 
प्रवधांप  छू० च० है ३ 
१ मोन्न« श्र 
श्रील्प १ नपवप० 
माघ है लिशुक 
याएमट्ट १ ह० चर घृ० १६१ 


मु 
पफ्प्नछ एऋछर 


सोड्य न पुत्रझतक पदवी मगस्ते ।' 
“+शाकुतलम्‌ ४/४१ 


सम्पूरा सस्क्ृत साहित्य में मृग का प्रमुख स्थान रहा है मृग शब्द स्वत 
साहित्य में अनेक श्रथों म प्रयुक्त हुआ है वदिक साहित्य मे मृग के लिए रुढ ब्रष्ण, 
पृषत्‌ , हरिण , कुलु ग। पृपत्ति, एणी, रोहित शब्दों का प्रयोग किया गया है शिनमें 
भ्रन्तिम तीन नाम सामायत मादा मृग क वाचक है ? 
मृग भेरुदण्डीय उपजगत के भ्रतगत मृग (काला) उपपरिवार क्य जीव है ? 
मृग उप परिवार एक बहुत बडा परिवार है जिसमे मृग (काला) व चिकारा 
श्रात हैं सरदृत मे मृग शब्द का एक विश्वेप भ्रथ क्या गया है जिसके झ्नतगत रोक 
उपपरिवार का चौसिंगा वारहसिंघा परिवार के वारहरसिंघा, हगःत, साभर, चौतत्न, 
पढ़ा, काव्ड, व क्स्त्री मृग भीआा जात हैं तात्पय यह है कि म्ंग शब्द एवं 
ऐसा सामाय शद है जिसका प्रयोग प्रत्येक प्रवार के पशुझा के लिए किया जाता है $ 
मृग एक शाकाहारी प्राणी है सामराय्य भ्रवस्था में यह एक जगली जीव 
है, जो जगलो भ इधर उघर घूमता रहता है सामायत हरिण, हल्के पीले, ललछोह, 
मारमगी, काले, चितकबरे, बादामी, भूरे इत्यादि रग के होते हैं 
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गघब शरभो राम सुधरो गवय शश | इत्यादगो मृगेद्रादया गवादया 
प्तय । इत्यमर (सिहादिवग ) 


प्८/सिस्कृत का या मे पशुन्जगत 


मृग प्रनेज' प्रकार के होत हैं 4 यह एक सुन्दर जीव है छोटी छोटी पतनी 
चार टगें, सिर पर छाटे-बडे अनेक प्रकार के चित्र विचित सींग एवं वडी-बडी 
सुन्दर भ्राँखें ही मृग को सुदरता का राज है 

मृग मुलायम धास्त के मैदानों में निवास करने वाला प्राणी है कई मृग तो 
पहाडी भागा से परे विल्दुल मैदानी भागों में ही विचरण करना अधिक पसाद 
करत हैं बयाकि मैदानी भागो मे हरी हरी घास उगती है जो भूग का प्रमुस साद्य 
है मृग 4 चरने वा वोई सुनिश्चित समय नहीं होता है यह इच्छानुसार चरता 
देखा गया है मृग के विभिन्न प्रवारों वी मादाग्रों का गर्भाधानकाल झलग पभ्रलग 
हैं, पर सभी एक या एक से भ्रधिक बच्चे देती पाई गई हैं मृग सामायत भारत, 
अफ्रीवा एयोपिया, टागानिका एवं साइवरिया के भागों क॑ प्रतिरिक्त यूरोप के 
पनेव भागा में भी पाये जाते हैं * वास्तव में नो भी वास्तविक मृग झ्रमरिका 
का नहीं है, मृग वी शरीर रचना काय-क्लाप एवं रग॑ इत्यादि के बारे म॑ इतनी 
विभिन्नतायें विद्यमान है कि प्रद तव इन सव म से बृतिपय वा सक्षिप्त नान न हो 
तब तक उनके बारे म॑ जानना प्रसम्भव नही तो कठिन अवश्य है पग्रत भव हम 
मृंग वे विभिन्न प्रकारा मं से कतिपय पर सपेप मे विचार करेंगे-- 


मृग-- हमारे देश का हरिण इस श्रेणी के भ्रतगत प्राता है इसे कालिया 
हरित व वष्णसार नामों से भी कहा गया है ये मृग मगैटानी भागा म श्रधिक पाये 
जात हैं ये लम्बाई मं ५ स ६ फ्रीट एवं ऊँचाई मे ढाई से तीन फ्रीट तक हांत हैं 
तर भी सींग १५ से २१ इच तक सम्ब घारी ॥र एवं सीधे हांत॑ हैं” माठा मृग 
शग विहवीन हाती है या बहुत छोट सींगा वाली हांती है मृग का रंग बाठामी या 
कयष्ठोंह होता है इसका मास खाने योग्य होता है ४ 

चिकारा-यह झ्ृग सामाय मृग स छाठा एवं प्रति सुहर हाता है. इनफा 
रुग सर हाता है नीच बा भाग सामायत श्वेत होता है मोटा नें सीग हा हैं 
बितारा से सम्बोधित कई वहानियो हैं 


घौमिगा-- जमा कि नाम से स्पष्ट है इसक मिर पर चार सींग हांत हैं 
मात आगविदोन हातो है ये इमार दश मे मठराप्ट्र, पजाब हरियाणा, 
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मृग/५६ 
राजस्थान, मध्यप्रदेश के प्तिरिक्त हिमालय वी तराई म भी पाया जाता है 


कस्‍्तूरी मृग--प्राय हिमालय वी तराई में पाया जाने वाला यह मूंग 
४०० स्‌ ७०० मिं मी तकऊँचा एवं ७५० से ६५० मि भो तक लम्बा होता 
है यह श ग विहीन होता है. इसकी पिछली टागें छोटी होती हैं शरीर का रग 
विभिन्न प्रकार वा होता है. मह एवान्‍्त सेवी होता है? इमवी साभि से कस्तृरी 
ब्राप्त होनी है जिसे सस्द्ृत मे 'मृगमद' कहा गया हैं एक मूंग से १० से ४५ ग्राम 
ठक वस्तूरी प्राप्त हाती है जो भ्राधिक जगत्‌ म महंत्वपूण वस्तु है 


वारहसिघा--जसा कि इसके नाम से विटित है इसके दोना सीगा में कुल 
मिलाकर बारह सींग होते हैं जो समय-समय पर (सामायत पोष साथ मे) गिरते 
रहत हैं यह प्राणी ६ फीट तक नम्बा एवं करीब चार फीद तक ऊँचा होता हैं 
मध्यप्रदेश व हिमालय वी तराई में बारहसिंघा पाया जाता है सर्दी मे इसका रग 
बांदामी होता है वकितु गर्मी म सफट चिकत्ता से पूण खर हो जाता हैं 


चीतल-इस मृग के शरीर पर चिकत्ते होत हैं प्रात यहू बहा ही सुदर 
प्रतीत होता है यह गम रगिस्तानो को छोह सम्पूर्ण भारत म॑ उपलब्ध होता है 
यह लगभग ५ फीट लम्बा एवं तीन फीट ऊँचा प्राणी है इसके शरीर पर सफेट 
रग वी चित्तियाँ हाती हैं जा कि मुख॒ पर कम व हल्की होती हैं. यह सरोवरों के 
किनारे बडे बड़े समुटाया म मिलता है 
सामर--ट्त प्रकार का मृग हमारे देश म प्राय सभी स्थानों पर पाया 
जाता है यह वन प्रधान पहाड़ी धाटियों मे रहना अधिक पसंद करता है यह 
एक विशालकाय प्राणी होता है इसकी ऊचाई साढ चार पीठ एवं लम्बाई साढ़े 
सात फीट तक होती है इसके सीग बडे होत है एवं शाखायुक्त होते हैं आश्विन 
के माह में इनके नय॑ सीग श्रात हैं. इसका रण कत्यई होता है प्राचीन साहित्प में 
एक कटानी मिलती है जो एक लडके से सम्बंध रखती है जिसे भारतीय भाषा में 
मौगला! एवं झग्ल मे गेजल वाया नाम दिया गया है यह लडका देखने मे मानव 
किन्तु क्रियामा में चिकारा था १९ 


इस प्रवार हमने विभिन मृगा। वी विभिन विशेषताञा पर विचार किया 
अ्रव हम इसकी कायात्मक विशेषताओं पर विचार करने का प्रयास्त बरेंगे 





9 हि वि कोध भाग 2 पृ 406 
0 ए क्षिग पृ 84 मौगलो, श्रोकृष्णदत्त शर्मा । 


६०/सस्कृत कायौ मे पशु-जगत 


सस्कत वाव्यो में मृग 

सस्दृत का यो में भृग का स्थान सवत्य मुरय रहा है इस काव्यों में मुग , 
हरिए , बुरग एण , एरक , चमर शरभ रूक नीलाण्डज प्रियक, गवय 
क्रप्ण कृष्णसार पृषत, रकु , सारय नामा से कहां गया है 7 

माठा के लिए विशेषत वतिपय कायकारा न मृगी, एणी व हरिणी का 
भी प्रयोग या कदा क्या है. उपयुक्त नामा मं कतिपय नाम मृग की सिन भिन्न 
किस्म के भी है क्तु इलम से भ्रधिकतर आधुनिक युग मे मृग शद व पयाय बस 
गये है १? इस प्रकार नामालोख करते के पश्चात इयवी काव्यगत विशेषताग्रा 
पर विचार करेंग योजनानुसार हमे इस स्थान पर भृगों का कायात्मक विभाजन 
प्ररतुत करना चाहिए, कितु काया में भी प्राय उही मृगों के प्रकारों का विवरण 
किया गया है भरत पुनराक्षेत्ति से बचने क॑ लिए हम यहा मृगा का विभाजन प्रस्तुत 
नहा करत 

निवास व मानव से सम्बंध--सस्कृत-साहित्य म॑ मृग सवदा बन प्रदेशो 
में विचरण करते हुए बताय गए हैं. मृग एक समुदाय वाला प्राणी है १९ राजा 
दिलीप जब बत मे अपनी पत्नी के साय जात हैं तो शस्त म॑ मगा क॑ समुदाय उनके 
रथ की ओोर एक्टक होकर देखते हैं ?* इसी प्रकार मह॒धि वशिष्ठ के उदज द्वार 
पर मगर खडे रहत हैं, ऐसा वणन कालिदास न क्या है ?* रवतक पवत पर मतोहर 
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मृग/६१ 


एवं धनेक रगा वाले रोमयुक्त मृग ने भ्रमण का वणन भी प्राप्त हाता है 7९ 'हरिणी 
नामक श्रप्सरा का वणन महाकवि वालिदास ने क्या हैं जिम इद्र ने मुनिकी 
तपस्पा भग करने के लिए भेजा था ?? राजा नत वा वन म मृगा के साथ मोक्षाथ 
जिवाप्त करन वा चशुन भी विया गया है २३ 

महाववि बाशभट्ट ने अच्छोद सरोवर वी सिक्‍ता मिट्टी पर चमरी एवं 
बस्तूरी मगो के निशाना का वणन किया है ?१ इसी प्रकार महाकवि कालिटास ने 
कस्तूरी एवं शरभ मंगों का निवास हिमालय पवत को बतलाया है १? इन सभी 
बाता क प्राघार पर यह वहना ताबिव होगा कि मृग खु्ते मैलानों नटियां की घाटिया 
बना एवं पवतीय भागो में तिवास करत हैं यह वात श्रवश्य है कि इन मृगा वी किस्म 
मे कतिपय भेट प्रवश्य है जो उनकी भौगोत्रिक परिस्थितियों पर पूण प्राघारित है 
इन विवरणो स एक द्वितीय बात यह प्रभाणित होती है कि मृग का भनुष्य वे साथ 
गहरा सम्यध रहा है एवं यह मनुष्य वी दृष्टि मं एक प्रिय पश्चु रहा है तभी तो 
श्राश्रमवासी चिल्ला उठते है कि यह पग्राश्रम का ग्रग है *मे नहीं मारा जाना 
चाहिए 2? शकुन्तला वा मृग के प्रति इतना प्रेम है कि कवि ने इसे पुत्र कहा है 
राजा दुष्यन्त द्वारा शकु तता के साथ रहकर उसे भोलो चितवन तिख़ाने वाले मृंगा 
पर बाण चलाने वो असमयता पशु प्र म॒ का प्रत्यक्ष प्रमाण है 

क्रिया क्लाप--हरेक प्राणी की तरियाप्रो म बुछ न कुछ विशेषतायें होती 
हैं मृग की क्रिया म उसकी चौकडी भरना प्रमुस त्रिया है जिसका सभी कात्य 
कारा ने बशन किया है 

राजा ट्शरथ ने रूरू नाम के विशेष मृग का पीछा क्रियाथा एवं राम को 
सोने का मृग दूर ले गया था यदानों बातें इस वात का सालात भ्रमाण है कि 
मूंग बडी तंज गति से चलता है तभी तो ये नृप श्रे प्ठ उनके पीछे भागते होग ?? 
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६२/सर्पत बाव्यों में पणु जगत 


प्रभिज्ञान शायुल्तल में मृग के दौडने का वड्टा ही स्वाभातित्त बणन प्रस्तुत बरत 
हुये महारवि बालिटास ने लिसा है कि शाया दुष्पस्त जय मृग गा पीछा बर रह 
थे तब भूग गठन को पुन -युन धुमाकर रघ वी भोर मनोटरता पूवत देखता हुप्ा 
वाण के लगते मे. भयस भपनी पीठ वो शरीर व पूर् मांग मे समटवर प्राधे 
चयाये हुए कुशा के प्रासों वो परिश्रम से खुत हुये धपने मुख से मांग मे फ्कता 
हुप्रा प्रावाश मं छता्गें मारता हुआ दो” रहा है यह पृम्वी पर कम पर रख 
रहा है एवं मानी झावाश मे उडा जा रहा है हरिस्प हौडन में इतने तप हांत हैं कि 
ग्रश्व भी मानो उनसे हाड करके दौड़न लग हा एसा उल्वेख शावुन्तवम मे रिया 
गया है ?5 इसी प्रवार मृग के चोकडी भरने के उल्तस प्रस्य स्थाना पर भी प्राप्त 
होते हैं भ्रत भृग का तेज दोडना मृग की एक क्रियात्मक विशपता यही णा 
सकती है 
मूंग हाथी, पभ्रश्व व श्वान की भांति एक समभदार प्राणी है गजा क 
समुदाय में जिस प्रकार एक मादा झागे झ्रागे चलती है उसी प्रकार मृगा मं काला 
मृग समुदाय मे सबसे आगे चलता है वाले गमृंग के बाये सीग से मृगी + द्वारा 
आँख छुजलाने वा बणन मिलता है 24 मनुष्य वे दुख मे भृग भी दु सी एवं सु 
में सुखी होते देखे गये हैं सीता 4 विलाप को सुनकर भृग घास का कौर गिरा 
देते हैं एव वे दिलीप ज॑स दयालु राजा को दख वर भयभीत नहीं होते 25 मृगो 
को शामद गायन ग्रत्यत्त प्रिय है तभी तो वे सगीत के लिये घाप्त चरना छोड़ बर 
उस ध्यान पूवक सुनते हैं एव यदा कदा “याघ्रो के चक्कर में भी भरा जाते हैं. 26 
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मृग[ध्रे 


गीत छनके झाल्हाद का कारण है, भय का नहीं भय की अवस्था में तो मृग 
आगते हैं तभो तो महाकवि भारवि ने शिव की सेना को टेख कर मयभीत हुये 
चमरी मृगो का उल्लेख क्या है जा कि भगन का प्रयास कर रहे थे किन्तु पूछा 
के भाडिया म फस जान से माग नहीं सकते थ 27 काव्या में निडर होकर विचरण 
बरन वाते मृग का बणन मिलता है 3 घरा मे विचरन वाली दविश्वास मेर 
चनरी भृगा का भी उल्लेख मिलता है प्राश्रमा म म्रग निडर होहर विचरण करत 
हैं एवं तपस्विया क साथ हिलमिल कर रहत है *) काटम्बरी द्वार मूंगा को 
विस्तृत यवाकुर देन का एवं साय ही मृग किस प्रकार मरकन मणि की किस्णो 
को हरितवण घास समझ कर खाना चाहते हैं, का उल्लेस मिलना है 30 जिससे 
दो बातें सिद्ध होती हू प्रथम तो यह कि मृग मानव से भ्रम करता है भौर दूसरी 
यह कि मृग कमी कमी झनानवेश मूखता भी कर बठता है, जो उसके पशुत्व का 
साधाव्‌ प्रमाण है परन्तु यह भुखत्व यटा-क्टा दखा जा सकता है सवदा नहीं 
मृंगी द्वारा अपने बची का चाटना, काले हरिए का हरिणी को सींग से खुजलाना 
एवं राजा दशरथ द्वारा हरिश वो मारने का विचार करन पर हरिणी का बीच मे 
आ्रावर खड़ा हां जाना मृगा के पारस्परिक प्रम क॑ ज्वलन्त उटाहरण हैं जो मानस 
पदल पर अ्रमिद छाप छाड जाते हैं 3 भृग व सिंह का सम्बाब एक विचित्र 
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ब्रा 3 १7457 


६४/सस्दृत काव्या में पशु-जगत 


सम्बंध रहा है एक स्थान पर मृगी ये बच्चे द्वारा शेरनी ये दूध पीने 4। उलेस 
है तो प्रयत्न हिरण मारने के लिये शेरा वे समुदाय को ले जाना लज्जाप्रद बताया 
है एव मालवा के व्यवहार को हिरणो द्वारा सिंह वे बाल पड़ना पद १र बचारे 
मृग वी स्थिति का मजाक उडाया गया है 32 कहीं मृग वा हिसव पशु वे साथ 
विचरण बताया गया है १० रघुवश मे मृगा वे द्वारा नोवार (धान विशेष) खाने एव 
मूंगा द्वारा हरी घास पर बठने के उल्लेख मिलते हैं 24 वुमारसमव मे मूृगों द्वारा 
तिल खाने एवं किराताजु नीण्मु एव रघुवश में बुशो को साने व छिप्त भिन्न करने 
का वणन मिलता है 75 घमरी मृगो द्वारा शुक नाम वृक्ष के पत्ते सावर उसकी 
जडा मे विश्राम करने का वणन भी काब्यो में मिलता है 30 इन सयर बाता से यह 
भात होता है कि मृग एक शाकाहारी प्राणी है जो नीवार, तिल व बुशाझा को 
खाता है शरभो के पानी पीवे का उल्लख कालिदास ने क्या हे 37 प्राणी जगवु 
भे बहुत से प्राणी ऐसे होते हैं, जो भाजन के बाद जुगाली करत हैं मृग भी उनम 
से एक है जिसकी जुगाली पर कायकारों का विशेष ध्यान गया है हरिण आगन 
में सख से जुगाली कर रहे थे, हरिणो के जुगाली करते से फेन निकलता है, चमर 
मुगो के समुदाय श्राम के बस क नीचे बाग मे जुगाली वर रहे थे, वनभूमियों के 
मुलायम बयानों मे समुदाय के समुटाय मृग बठ कर धीरे-घीरे पगुरी करने लो 
एव प्राश्मम शृग जुगाली कर रह थे इरा प्रकार क अनेक उल्लेस कायो म यत्र तत्र 
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मृग/६५ 


सवत्र बिखरे पड़े हैं 39 वियोगावस्था में मृग भी दु खी होते हैं इसका प्रमाण है 
मृगो का शबुन्तला के प्रति प्रेम जब शकुतला पतिग्नह जाती है तो मृग सु ह से 
कुशाओो को निकाल कर दु ख प्रकट करते हैं इस प्रकार पगुरी करना मृग समुदाय 
की एक आवश्यक त्रिया है 


बचारा मृग्र प्राचीन समथ से ही शिकार का साघन बना हुआ है. बुद्ध चरित्त 
मे विश्वास पदा कर भूग वो मारने का उत्लेख है ता रेधुवश में राजा के द्वारा 
मृग्रों को घेरने का उल्लेख है 3? मृग्र मानव में मनौरजन का भी साधन रहा है, 
तभी पावती हरिशियों की आख से अपनी झाख का मापा करती थी 40 झूगांवे 
विश्राम एवं जागरण का उल्लेख भी प्राप्त होता है 4 गज व वृषभ दो ऐसे 
प्राणी है. जा वप्रकीडा विशेष रूप से करत है कितु सीगा से मृग भी कुन्दों को 
उखाडा करता है जिस मृग की वश्रक्नीडा कह, तो अनुचित न होगा 42 प्रत्रि के 
द्वारा मुगी के साथ समागम करने का उल्लेख दशदुमार न किया है 3 सामा- 


न्यत हरिण सवारी का साधन नही है किन्तु काया में इस पवन देव की सवारी 
का साधन माना है 44 


मेघदून मे एक विशिष्ट प्रकार के पशु का वणन झ्राया है जिसे 'शरभ” कहते 
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43 'प्रश्नेम गो समायम --दशबुसार च० पृ० [70 
44 मुमार० 4/0 


६६|संस्‍्ड्त चाहित्य में पशुजगत 


हैं यक्ष वादल से हिमालय वणन के सन्दभ मे कहता है कि उसकी गजन को सुन 
कर 'शरभ' अपने हाय-यरों को चलायेंगे वास्तव मे शरभ श्राठ परो का एक मूंग 
होता है जो विजली की चमक से बहुत उछलता है उसके शरीर के लम्बे लम्बे 
बाल भाडियो म फ्स जात हैं. वह बहुत तडफता है श्र इसी बीच उसके पैर हूट 
जात॑ हैं चत्मान मे हिमालय पर कोई शरभ नही पिलत्ता ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह जाति अब लुप्त हो गइ है शरभ को अष्टपाद' भी कहते हैं 


उपमित सृग --सह्कृत कायकारों ने मृंग को श्रनेक्धा भ्रनेक प्रकार से 
उपमित क्या है शवर के बाण को मृगो के कालपाश के सहश्य, चमरी-मृग की 
पूछ के वालो को नल के बाला के समान, एवं नपपुत्र की समता मूंग से की गयी 
है जो मृगराज के समान गति वाला है 45 कम्बोज देश के नवयुवकों को श्राखों 
के चचल तारा वाले हरिस्यो की भाति उडान भरने वाला कहा है 46 कि इस 
प्रवार के व्यक्ति वे पास लक्ष्मी उज्ज्वल मयक की भाति एक रात भी नही 
झुकतो 47 गीत के मनांहर राग द्वारा खीच गय मन व हिरण द्वारा खीचे गये 
रघ की समता प्रदरशित करते हुये महाकवि कालिदास ने लिखा है कि गीत के 
मनोहर राग न मत का वस ही खीचा, जसे राजा के रथ को हरिण ने 49 


कुल क्रुमारियो की समता भुग्ध मृमी से वी है 49 ठेढी मढो नदी की 
तुतगा काले मृग के टेढे सीग से को है 50 आयत्र लश्ष्मी को इड्रियहपी हरिणो 
के प्ष म व्याघों का गान कहा है 2। दुराशारूपी मृगी एवं मनुष्य वी इद्रिया 
वो भृग वहा है 52 शोमा की समता सृग को फसाने वाले जाल स एव बुद्ध के 


45 कालपाश कुरमयूयानम -- ह० च० पृ० 46 
स्पावालभारपतदुत्तमागनज सम चमर्येव तुलाभिलापिण नपध० /25 
स्‌ राजसुनुम्‌ गराजगासो समरानिर तमगवत्मविष्ट --बु० च० 7/2 
46. काम्वोजयासित इवास्कदत तरलतारकाहरिणाइबोडडोयमाना! - 
हु० च० पृ० 223 
47 'बातरुप्प तु शशित इव हरिण द्ृदयस्य पाश्डरपृष्ठस्य कुतो द्विरात्रमपि दिचला 
लक्ष्मो ह० च० पृ० 337 
48 एप राजेव दुष्पन्‍्त सारगपातिरहसा'--शाकु० /5 
49 वनमपरीमुग्धस्य्‌इुसकुमारी जनस्य --हु० च० पृ० 44 
50 इृच्णतारमाधु ग्रभयुरा --नवघ० 8/9 
$] ध्यापीतिरिडिय सगाशाम --कादस्दरो बू० 325 
32 दुराशा समतृध्णिकश्या-शायम्दरो ब्‌ु० 500 


मग/६७ 


पट को मूय द्वारा चाटते को शमाभाव पान से एवं घुल को बुद्ध-हरिण विशेष के 

लोग गुच्छ से उपमित क्या है 53 शास्त्रों मे इृष्णमृग के प्रतिविम्ब की समता 

मृग के काले वंशा से वी गई है / चमयी मृगा के प्रमाण से युक्त विध्याटवी को 

राय की सर्याटा से उपमित किया गया है 55 रीमावली की समता कस्तूरी से 

घौये गय मथुरावासी स्त्रियों के वम्त्रो से की गयी है 5 ब्ृष्णमृगों के द्वारा वृक्षो 

वो खुजलान वी समता उनके द्वारा यभमाना को यज्ञ म खुजलाने से की गई है 57 
सौल्दरनद मे पविन्न वेदियों पर सुप्त हरिणों को लावे व माधवी के फूसो हे समान 
उपहार कह्य है १९ दमयन्ती के केशपाशोी के सम्मुख समता में चमर मृग के बालो की 
तुच्छ माना गया है * राजा की गोद म मृत इण्दुमत को चद्गसे मृगछाया के समान 
माना है भ्र्थात्‌ इ दुमति शाजा श्रज की गोद मे इस प्रकार निश्चल पडो है माना 
चाद्रमा मे मृगशावक निश्चल है ९? हिमालय पवत पर रहते वाले चमरी मगा द्वारा 
घूमाई जान बाली पू छ ऐसी प्रतीत होती है माना हिमायल को चवर हिला कर:उसका 
गिरिशज नाम साथवः कर रहे हा यहा चमरी वी पूछ को चवर व हिमालय को 
राजा से उपमित किया गया है १+ करघती की तुलना कामदेव के चचल चित्त रूपी 
मग की बाघने की पास से की गयी हैं ९१ 





इडद्रिय हरिण हारिणों च सतत मतिदुरतेयम्म उपभोग मगतृष्णिका । 


-+कादम्बरी पृ० 35 
53 कुरगस्‍्पामायमान लावष्यम ह० च० पृ० 06 


उपशम्रसिव पिपद्गिषन हरिणी जिद्वालतासिरूष लिह्ममान पादपत्लवस 


न हु० च० पृ० 424 
क्वचित परिणतरल्लक्रो मपत्लवमलिन --कांद० 35] 


54 पतितकृ८्णचामरप्रतिबिस्ताता चु शिवछेदलग्न -- केशनालकानामिव 


“-कादम्बरी पृ० 640 
53 चमरमगबाल “यज्षनो शोभिता--कादस्वरी पृ० 58 
56 '्यामीकृता मगपदरिव माधुरीशा -- नपध० /06 
57 दीक्षितरिव इततकृष्णसारवियण काइयन । काद० 388 
58 विरजुहरिणा बत्न सुप्ता मेहवाधुवैदिधु 

छत इब ॥ सौ० न० /2 

59 'पशुना $ तत्तुत्य नाभिमिच्छत्तू चामेरणा क ? । नेषघ० 2/20 
60 मृगलेखा सुपसोव चद्धमा -रघु० 5/42 
6] यस्थाथ युक्तम्‌ गिरिराजशब्द कुर्वागत बाल-य कुमार [/23 
62 चहौ० 9/25 


६८/सरड्त कायो मे पशु जगत 


सरदृत साहित्य मे यत्र तब्र-्सवत्र मृग वी प्रापों वी तुलना स्त्रियों के 
नैन्नो से को गयी है १ पावती मे झाला वी बितववन मृगा वो घरोहर वे रूप 
में दे दी एव पावती ने भ्राखो की चितवन हरिस्पियों से सीसां दस प्रतार व उाजेख 
मिलते हैं ९4 


मूगनयनी स्त्रियों के उल्तेस सभी वात्या म॑ बिसरे पड़े हैं१5 तात्यय यहू 
है कि स्त्रियों वे नेत्र मृगी वे मत्रा वे समान बडे हाते हैं एव उनम मृगी वे समान 
चितवन भी देखी ता सकती है ९९ कतियय स्थाना पर भृगशायक के सहश्य श्रधीर 
नेत्रो वाली स्त्रियों वा उल्लेव भी प्राप्त हातरा है?” झ्रयत्र हरिणिया की भ्राँतो 
को चमक' के समान बताया है ग्रौर दमयाती के नत्रो वो हरिशी कः सहश्य वहा 
है ९१९ एक स्थान पर दमयती के नेत्रो की समानता मप्रपने नेन्नो को तुच्छ समभने 
वाले भूगा का खुर द्वारा नेत्र-कण्ट्यन वशित क्या गया है ९ 

प्राप्प पदाथ --भ्ृग जाति स॑ मानव समाज को अनेकानेकः वस्तुप्रा की 
उपलब्धि होती रही है इनम से मृगचम कस्तूरी एव चामर तीन वर्पुए प्रमुख 
हैं मृगचम घारण करने का उल्नेख ग्ननेक बार हुम्ना है?” मृग वी खाल को 
पकाने, श्रासन के रूप मे बिछाने एवं वस्त्र के रूप में पहनने वा वशान विभिन्न 


63 स स्वर्गीय मगवददातीय वशीकाराय मारायते नप्घ० 4/89 
64 विलोल दष्ट हरिणागनासु च-कुमार० 5/[3 
65 देखिये-रघु 8/59, ऋरल 4/0 मेघउ 37, बुच 28/4 
हू च पृ 48, कुमार 5/72 नषध 7/72 चिक्रम 4|8 मालविका० 
3/7 
66 चक्ति हरिसीप्रक्षणों दष्टिपात--मेघ उ 46 
“चक्ति बालकुरगलोचना-द कु च पृ 84 
67 वनिताभिधीरलोचनाभिस गशापाभि-बु च 5/4 
बालपूर्णपा द_ लोचना'-मपध-] 2/77 
68 पवतसस्थितमगोनयनोत्पलानि-ऋ से 3/4 
हरिणोदशेवम -नपवध 0/33 
69 'स्वदशोननयात सात्वना खुरकण्डघतकतवान मगा -नपध 2/27॥ 
70 देखिये-नपघ 20/97 70 704 
“अपश्योवनमाी वध्यनजिन ब्रह्मचारिणा-नपध 7/89 
शिशु /6 ह्ररात 72/27 


मग/६€ 


कायवारो न क्या है?? भशस्त्रो की मत्रयुक्त शिक्षा लेने के लिये एवं आबेट 
पर जात समय मृग चम घारण क्या जाता है ?? 


द्वितीय मुख्य प्राप्त-बस्तु वस्तुरी है जिसकी सुरभि इतनी उत्कृष्द होती 
है कि यदि मृग शिलातल पर बढठा हो तो वह स्थान सु्गायत हो जाता है? 
बस्‍्तूरी के सम्पक्र से महल, पवन एवं दिशाप्रो के सुशभित होने वेः वणन भी काव्यों 
में मिलत हैं? हिमालयवासी लोगा के लिये कहा गया हैकिवे कस्तूरी वी 
सुरभि म बसे हुये मय रोम द्वारा निमित वस्त्रा को पहनने वाले हैं इसी प्रवार 
अस्त्र शिक्षा के समय रधु द्वारा मृग चम पहनने वा वन भो मिलता है ?* कस्‍्तूरी 
के सम्पक से बस्तुयें श्यामवण हा जाती हैं 7४ मृग के वाल एवं सीग भी कतिपय काय 
कलापो म उपयोगी सिद्ध हुये हैं ”? हरिणा के शिकार करने का उल्लेख भी बहुत 
मिल्नता है एक स्थान पर लिखा है कि हरिए सामर इत्यादि को मारने से सेत वी 








पर] 'सक्रियमाण कषष्णाजिन -कादम्बरो पर 422 
भ्रासतोश जिमरत्नासु-रघु० 4/65 
कृष्णाजिनविकीश शुष्यत्पुराद्शोय श्यामाकतण्डुलानि ह्‌ च पृ 78 
वृष्णाशिनी-वहो पृ 68 
“नक्षत्रराशिखि चित्रभुगकृत्तिकाश्लेपोपशोभित 
“कादम्बरी पृ 3 

72 'परिषाय रौरवीमशिक्षतास्त्र -रघ, 3/3 श्रजिनदण्डघत-वही 9/2] 
73 “प्रासीनाना सुरभितशिल नाभियघैस गाणा -मेघ पृ 56 

मगस्थनाभिकस्तूरिका सोरभवासमामि “-नपध 22/85 
दुधदोवासिजोत्सगा निपण्ण सगनाभिय -रघ, 4/74 
इतस्तत प्रचलित-प्रिचिताभित कस्‍्तूरिका कुरण परिमललवासितदिड मुखम 


+-+कादम्वरी-पृ० 27] 


74 


कस्तूरिका मृग विमद सुगघरेति-शिश्षु 4/6] 
“परिमन्ता मोदितक्कुभचकस्तूरिका कुरयान -ह च पृ० 389 
“मृगमदपरिमिल वाहिमगरोमाच्छारितहिम वत्पादरिय महृत्तरे स्थिरीकृत्त 


हु च पव62 


7. 


पा 


76 'हरिण मदेन स इृष्ण -नपध 2/45 

पा मगर ग परिग्रहाम-रघ 92 
“कश्चिदगृहिता चमर माल-कादम्बरो पृ 93 
चामरपग्राहिणो'-बही पृ 545 


च्चे 


१०० जास्पों मे ययु जगत 


फल शर जाने से गरष जागी है ?* धरपत्र हर मूंग एक ही मम हो श्यत्ा दारा 
मारा जा से भेव्माव का भार हैशा शिरबहींमूगमों गा मार! रे भयुर का 
प्रहणव दिया गया है 7९ 

यद्यपि मय को गोह में घारग डिय है किए भी चद्यामा को पृगनधाह जहा 
गपा है "९ घ्रापत्र मृग हुप्णा से हिरेश घरत्मा थे वियय शा है, ऐगा बरगान मिलता 
है *? मृग युग घराद्ध वो कपहिय समझते हुए शाग इगता देशा है ९१ 

मजुष्य सवहा पशु पिया को प्रैम करता रहा है तमी तो उसने प्रगती कला 
इतियो पे भी गृगे बी मूतियां वा र्प्तणि विया है ११ देव ने गो मृत व मृगन्युर 
रेप दा वगान भी मिलाया है १९ 

इस प्रहार गाम्यतरारों ते ग्रंथ का सनोरम बाधा प्रहतुत हिया है भू जया 
सबसे प्रधिर वणत बाण ने किया है दिीय स्थान ालनिच्मम का है झागा ने 
ब्ाटम्वरी से ८६ घार व हपपरि पे ४२ यार बुध १३१ यार मृद वा यण़ शिया 
है वालिटास ने रघुरेश गुमारमभय, मेप), क्रतुसद़्ार प्रभिषां शाहरात, 
विन्रमोवर्गीय व झालविराशिमित्र म कपंग ३१, है४ ५, ६ १८ ५१२ मार 
मृग वा उल्तेस तिया है. इस प्रशार वालिशस ये मृप जा य्भा कुप्र ८१ यार रिया 
है इसवे प्रतिरितत श्रीहप, माप, धररपोष सुप्पु भारदि व हए्छी से भपने गाश्या 
में क्राश ६३, २०, १६, १६, १५ १८ यार गृग का वन हियां है इग प्रशार 
सस्दृत वाब्यो म॑ भूण वा उल्मेरा गुल मिलावर ३४० यार हुप्रा है, गृग मे यणन 
का विश्वेषण प्ागे तासियाप्रा मे प्रस्तुत जिया जाता है 


प्र8 हरिए गवत्तगवयादिवधेन सस्यप्तोपप्रतित्रिया-ह घ पृ उ 8/24 
79 इृपेति चेदस्तु मृूष क्षत क्षणादमनेत पूथ न भयेति का गति > 
-शिरित 4/5 

सगवघू बषब्य दोक्षादाददक्षरनेक्थर्स श्यभि'-काद पृ 93 

80 श्र काधिरोपितमृगश्चद्ठमामृगलाछन '-शिशु 2/53 
उसगसगि हरिणस्प मगाक मूत्त' -बहों 4/22 

8]. नन मृस्त्यनत्ति तमगतृष्णयेदा-मषप 22/53 शिशु 6/34 

82. स्लानिस्यात तदवि नितरां हरिसो य कलक -नवध 9/56 
चही 22/66 

83. श्रायताह्कुरितामिव कुटिल हरिसा विषाणा कीटि कुट -कादम्वरी पु 638 

84 "संग प्रयुकतान रथकांश्च हेसानचक्रिरेड हस्म सुहृदालयेध्य -- भरु च 2/2 
“हिरिण्पमयात हरितसगएश्च फाश्च -घु च 2/22 


मग/१०१ 





तालिका-१ 
'मुग' फे वणन का कालीदास के काध्यों में विश्लेषण (८१) 
संख्या वास्य वणन का क्रम 








३१ रघु० है।४० ५०, ४२ रा११, रै७ रे३१ ४॥६५ ७४ शा७ 
छ।डर ५६ ७६ ६२१ २१ ५१, ५५, ४७ ६६, ७२ ११२३, 
४४, १२३७, १३ १३।६८, २५, २६, ४३, १४६७, १६।१५, 
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'ग्रवेहि मा किकरमष्ट मूर्ते कुम्भोदर नाम सिकुम्म्भमितम | 
--रघुवश २/३५ 


सम्पूरा मस्झत-साहित्य में वशित पशु-वग में सिंह का प्रमुख स्थान रहा है 
वदिव काल से लेकर काया तक सिंह वे वणन की झविरलघधारा प्रवाहित हाती है 
वदिक साहित्य मे सिह वे लिये सिह ! शाद वा प्रयोग किया गया है वाल्मीकि 
रामायण मे सिह का वर्यन ग्रनंक्धा ग्राया है एवं इस सिंह ? व हरि ? नामा से 
कहा गया है प्रमरवोप मशेर के लिये सिंह , मृगद्ध , पचास्य , हयक्ष , वेसरी व 
हरि पर्याय शदों का उल्लेख है * 


भारतीय राजचिन्हा मे सिंह को प्रमुखता दी गयी है यह भी उसके राजत्व 
की स्वीकाराक्ति है सिंह वन का राजा माना गया है यह विशुद्ध जगली एवं मास 
हारी जीव है बज्ञानिदा की दृष्टि मे यह भेम्टण्डीय उपजगतु के झ्तगत विल्ली 
समूह के बिल्ली परिवार का सदस्य है * पिंह विश्व क सभी भागो में पाया जाते 
बाला जीव है यह भारत, अमेरिका व फारस मे पाया जाता है सिंह रेतीले मत्ानों, 
चट्दानी भागो मे एवं लम्बी घास व भरने वाले स्थानों म॑ रहना पसद करता है यह 
घन जगला म रहना पसद करता है इसे मुक्त वातावरण वाले भाग अ्रधिक प्रिय है 
आधुनिक युग मे सिंह वा ञ्रभाव स्पष्टत देखा गया है कारण कि यह विश्व के 
विशालकाय पशुप्रो म॑ से हैं, फिर भी भ्रजायवघरों मं दखा जा सकता है सिंह एक 
डरावता रोवीला जीव है इसी कारए जगत के रोबोले लोग सिह सर्म्बाघत नाम 
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१०४/सल््ृत काया में पशु जगत 


रखत देखे गये है यथा-शेरसिह, केसरीसिंह, बाघसिह, शादू लसिह, रामसिह 
हिम्मतस्िंह, ओोड्भारसिंह आदि आदि सिह के शरीर पर हल्के वाल होते है 
जिनका रग भूरा पीला एवं सटियाला म॑ से एक होता है इसके सिर पर काफी 
बाल होते है जिनके कारण यह अति सुन्तर लगता है इसके नाक क नीचे के 
भाग म ३े इच से ५इच लम्बी मूछे होती है पूछ के सिरे पर बालों का 
एक ग्रुच्छा हाता है जो गहरे भूरे या काले वालो से युक्त होता है इसकी कमर 
पतली होती है एवं सीना उठा हुआ होता है इसका सिर चपटा एवं विशाल होता है 
प्िह के दात बड़े मजबूत होते ह॑ यह हड्डियां को आसानी से चबा सकता है शर का 
शयनवाल दिन भ होता है यह गुफा या किसी भरन के कितारे घास के बीच दिन के 
ग़म भाग को व्यतीत करता है इसका कायकाल रात का समय है ? 

सिह शुद्ध मासाहारी जीव है इसके प्रमुख खाद्य हैं--जिवरा जिराफ, भसा, 
बारह॒सिंधा बतख आदि शेर जीने के लिये मारता है प्र्थात्‌ बिना भ्रावश्यक्रता के यह 
किसी पशु को नहीं भारता ? मनुष्य पर सिंह यदा कदा ही हमला करता है सामायत 
बह मनुष्य से दूर ही भागता है सम्भवत उसे मनुष्य वी बुद्धि का नान है सिंह 
बामी पशु नही यह शेरनी के साथ किसी एकात स्थान की खोज करता है सामाय्यत 
सिह की सादा एक बारगी एक बच्चा देती है किन्तु यदा कदा दो बच्चे भी देखे गये 
है गर्भाधात के १०८ दिन बाद बच्चा परिपक्व होता है 

सिह व शेरनी में कतिपय मुख्य भट हांते है सिंह की लम्बाई पुछ सहित 
१० फीट तक होती है जबकि शेरनी की « फीट या इससे भी कम सिंह की ऊ चाई 
कंधे स ३ फोट होती हैं वजन करीब ५०० पौंण्ड जबकि शेरती कद मे छोटी एवं 
वजन में ३०० पौण्ड मात्र हीती है १ ह 

सिंह समुटाय प्रिय जीव है इसे श्रवला बहुत कम अवसरो पर देखा जा सकता 
है ९ शेर की दहाड वडी भयकर होती है. जो शाम को या रात को सुनने म झाती 
है इसकी दहाड का समय व स्थान सुनिश्चित सा होता है जिससे शिकारी लोग इसवे 
निवास स्थान का झनुमान करन में सफ्ल हाते हैं 

सिंह का जीवनकाल १४ व होता है पर कई सिंह २५ वप तक भी जीवित 
देखे गय हैं।० मरग्गोपरान्त सिंद वा शरीर मसाले भरकर ग्रजायवबघर मे रख त्यि 
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जाते हैं इसवी खाल विदधाने के काम झ्राती है कतिपय शोभाटायक वस्तुप्रो का 
निर्माण भी इसकी खाल से हाता देखा गया है 
सल्कृत-साहित्य में सिह 

रास्क्ृत साहित्य म बशित पशु-वग म सिंह का प्रमुख स्थान रहा है सिंह 
वणत वी यह परम्परा हम वदिक काल से अविच्छिन्त रूप म मिलती है वलिक 
साहित्य मे इसके लिये सिंह शब्ट का प्रयोग हुमा है वल्मीकिरामायण म सिह का 
वणन झनकथा मिलता है वहाँ इसे सिंह एवं हरि कहा गया है परवर्ती साहित्य में 
इसके बहुविध पर्यायवाची शब्द मिलते हैं यथा केसरी (रघु०, काद०), हरि (नपघ 
हपच०) भिह (२४० ह०), मुगद्ध (ऋतु), मृगपति (काटम्बरी) मृगराज (रघु० 
बुद्धचरित), मृगाघिप (क्रित॒०) मृगाधिराज (रघु०), मृगेश्वर (ऋतु० ), द्विपद्धिप 
(शिशु०) यहा कालिदास एवमु उत्तरवर्ती प्रमुख रचनाकारों वीहृतियाम 
समाविष्द सिह-वणन पर विवंचन क्या गया है 

प्िह विशेष कुम्भोदर-महाकवि कालि ससने झ्पन काथ्य रघुवश क॑ द्वितीय 
सग् म एंक सिंह विशेष वी कल्पना वी है, जो अपना नाम कुम्भाटर बतलाकर निकुम्भ 
का मित्र बताता है!? उसकी सबसे बडी विशेषता है उस्षका मनुष्य के समान 
बालना 2 वह राजा दिलीप से बातचीत करता है एवं कहता है कि वह कोई साथा 
रग सिंह नहीं है अपितु भगवान्‌ शकर का दास है एवं पावती न उसे वन क रक्षाथ 
रस छाडा हू २० वह राजा से कहता है कि हू राजन्‌ ! तुम व्यथ एक गाय मात्र के 
लिये भ्पने ऐक्छन्न राज्य को खोना चाहत॑ हो, यह तुम्हारी मूसता का स्पष्ट प्रमाण 
है !* कितु भक्त दिलीप स्वय का मो के लिय अरवित करने के लिय तत्पर हो जाता 
है वह सिह क सम्मुख भ्राख बदद कर गिरते लगता है सिंह गायब हो जाता है इस 
प्रकार कारविटास ने एक सिंह की सुदर कल्पना प्रस्तुतकी है जो अ्रयत्र 
दुलम है 

मानव व सिह --मानव व सिंह का दूर का सम्बघ सदा से रहा है मानव 
अपने नाम के झ्राग सिंह शा? का प्रयोग श्राज भी करता टेखा गया है वाण ने प्िह 
नाट नामक सेवापति का उल्लेख क्या हू? राज्यवधन वा सिंह वहा है कही दे 
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१०६/सस्दृत वायो में पशु जगत 


पुस्पर्सिह गिरिवादरा मे थे थते जाय १ एब कटी बा जाम सिहयोप याया गया 
है 77 एक स्त्री वा तेज शस्त्रा वी घारा पथ वनों में उिघरण मरावाली मिही बहा 
है! 7प्ण, बलराम व उद्धव वो सिह बहा गया है १९ एफ सिद्ाएति राखस या भी 
उहवैस मिलता है 2? भरा व द्वारा खेला ये लिये जयरन सिह शायर को खीचन 
वा वन पालितास ने तिया है ”! शयुतला भरत से बहती है हि यटि यह शरी 
बे बच्च को नहीं छोड़गा ता शरनी उसपर प्रात्मरा यर बढेगी २१ पर भरत िह 
के बच्चे से मुह खोलने को वहते हैं क्याकि वे उसरा हात गिनने वा इच्छू के हैं२३ 
तपर्विनी राजा को दसकर भरत द्वारा बसपर पत्ड़े हुए सिह शावत' यो छूटात को 
कहती है ?* भारतीय साहित्य मं भवतारों का बडो महत्त्व रहा है दण्डी ने प्रपने 
बा यो में जयामिह, सिहवर्मा धण्डसिह नामत व्यक्तियों बा उल्तेस गिया है ? १ नृमिहा 
बतार भी उत्मे से एक भवतार रहा है नृतिह मर एवं सिह थी साम्यावस्था है 
अर्थात्‌ नर के शरीर पर सिह का सिर लगा हुप्रा है भगवान #प्ण यो माघ न नूिह 
कहा है १९ विम्बसार को प्रश्वधोष ने नर्िह बहा है?? प्रायत्र भगदात बुद्ध वो 
भी १ बाण ते चद्रापीड वो नरतसिह कहा है एवं प्रयत्न एव श्यामवरणा व युवव' वी 
आ्रावाज वी समता नह से की गयी है 2 दस प्रकार बाब्यों म नह वा वणन 
गदा कदा मिलता है 
त्रियाक्लाप---काब्यो म॑ सिह के प्रमेक कार्यों का सुदर वणन मिलता है. 
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सिह/१०७ 


सिह माडियो के मध्य घूमा करता है 5? सिह एक हिसक पशु है उसके द्वारा गाय को 
दबोचने वा वणन मिलता है 5? सिंह हाथियो को सारकर प्रपना भ्राहार सम्पन्न 
करता पाया गया है *? कई बार सिंह मज को मारकर भी चला दाता है एवं उसे 
झाहार नही बनाता 55 माघ ने सिंह की क्रूरता की ओर ध्यान श्राकपित करते हुए 
कहा है कि लोग उस निदय सिंह को मृगाधिप की सज्ञा देत है जो भुगो का हनन 
करता है गर्मी का मौसम इतना भयकर होता है कि गर्मी के कारण पशु पक्षी भ्रपने 
आपसी भेटभाव को भुला देते हैं, तभी तो सिंह के पास शयन करनेवाले गज को वे 
मही मारते १६ आश्रम के प्रभाव मे भी पशु हिंसा को त्याग देते हैं भदात के झाश्रम 
म विश्वघ भाव से बठे हुए सिंह शावकों का उल्लेख उपलब्ध होता है १४ दहाडना 
सिंह की एक प्रमुख क्रिया है मेध की गजन को सुनकर सिंह दहाड करते हैं १९ बाए 
मे प्रभात में सिह के दहाड़ने का उल्लेस क्या है १? अत बाण का यह कथन सत्यता 
से परे हटता प्रतीत होता है सम्मवत बाण ने धिह की दहाड सूर्योदय के काफी पूव 
सुनी होगी और प्राचीन परम्परा के श्रनुसार ३४ बजे क समय को प्रभात मानकर 
यह लिखा होगा था कसी भ्रवसर विशेष के कारण सिंह ने प्रात दहाड की हो ये 
दोनो ही बातें सम्भव हो सकती हैं पर सिह रात या शाम को सुनिश्चित समय पर हो 
दहाडता है इसमे दो राय नही हो सकती प्रात काल मे शर वे जम्हाई लेन का उल्लेख 
मिलता है ११ सिह के सोने का वणन भी कवियों न॑ किया है माघ ने इसका सूक्ष्म 
निरीक्षणात्मक बणन करते हुए कहा है कि पिह नेन्नो को खोलकर पुन 
बद कर तेता है ११ कवि का यह वणन 'शवनीनिद्रा/! से काफी साम्य रखता है 
निद्रा के बाच यलि सिंह को वाघा पहुँचती है तो वह भड़क उठता है दशरथ के बाण 
की टकार एवं हाथी की सिम्घाड से निद्रा त्याग क्यि सिंह का क्षय होना व्ित है +० 
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१०८/सस्हृत काव्यो मे पशु-जगत 


उपमित सिंह -श्र य पशुओ्रो की भाति कविया न सिंह वो भी बारम्वार 
उपमित किया है का यकारो न भगवान बुद्ध राजा पुण्य राजा प्रूवर्ाय ताराबीड, 
भगवान इृष्ण भ्रज सिहवर्मा महाराज शुद्धोटद राजवाहत प्रभाकरवधन हपवघन 
व चद्रापीड का यत्र तत्र सवन्न सिंह से उपमित किया है भगवान बुद्ध का सिंह की 
सो गति वाला कहा गया ४? विपयो से जुभाये गये बुद्ध की दशा को विपलिप्त तीर 
मे प्रिद्ध उस सिंह के समान बताया है जिसे इस दशा मे न धय होता है न चन ** 
प्र-यत्र बुद्ध को गोग्ो के मध्य स्थित सिंह के समान कहा है 4९ बुद्ध वी आवाज की 
समता प्िह की झावाज से वी है १६ यशो के द्वारा वी गयी घोषणा की घ्वनि वी 
तुलना भिंह की प्रावाज स वी गई है ९ राजा रघु का बुल पुष्य वी उपधत्यितिंम 
उसी प्रकार शोभायमान हुमा जस एक मगशावक्र वी उपस्थिति में वन 4९ यहा 
रघुकुल व घन एवं मृगशावक व पुष्य वी समता प्रदर्शित की गयी है राजा भ्रूवसाधि 
वो मनुप्या मे सिंह कहा है *? तारापीड को मृण्पति कहा है +१ भगवान कृष्ण को 
हाथियां को मारने वाले (द्विपद्विप+ भ्र्याव्‌ सिंह कहा गया है *१ मच पर चटते हुये 
श्रज की तुलना शिला पर बढठे हुये सिंह के बच्चे से की है?" चम्पश्वर को सिह सह 
अ्रमाधारण पराक्रमी कहा है ?! महाराज शुद्धोधघन के कधो की समता सिंह वे कघो 
से वी है *? विजरे मे बद राजवाहन का पिजरे मे बद सिंह के बच्चे से उपभित किया 
है १» प्रभाव रवधन को सिंह एवं राज्यवधन को भिंह शावक कहा गया है प्रभावरवधव 
मे कवच घारण करने योग्य रायवधन को हूणों के दमन के लिये भेजा, जिस 
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मिह[१०६ 


प्रकार एक सिंह अपने वच्चे को हरिणों को मारने भेजता है १4 प्रभावरवधन वी 
झावाज की तुलना सिंह से वी गयी है” महाकवि बाण ने विद्यालय मे रखे गये 
चद्रापीड का तुलना विजरे में रखे सिहशाववः स की है ' पुरुषा की भाति स्तिया की 
तुलना मिह या शेरनी से करन में सस्ह्ृत के कवि सिद्वहस्त हैं प्रभातर+धन वी पत्नी 
को बाग न मिट के सहश प्रकाण्ट पुम्ष की शेरनीवल ग्रहिणी कहा है ?” वि्याट्वी 
की शाभा की तुतना मिहप्राहिनी पावता से की हैं * चद्रमुखी पुतनलिया को उपस्थिति 
में मृगलॉज्छना वे ग्रभाववाली नगरी की तुतना सिंह के द्वारा भूया का मारकर साफ 
ब्रन स की गयी है *? यहा नगरी म च द्रप्सिया है अत मृगो का अ्रभाव है, बहू 
ग्रभाव उसी प्रवार है जिस प्रत्नार सिंह मृगो को मारकर सफाया कर देगा है. चद्ग 
की लालिमा की तुतना सिंह के द्वारा मारे गय भग के लाल रक्त से की गइ है ९० 
अ्रमस्ति बुसुम वी कलिया की समानता सिंह के नखो से की है १२ गेरु के पहाड़ पर 
लगे लोध के पुष्प वी तुनना ना टनी पर बढठे सिह से वी यी है ९? गजमद से भीगे 
हुए भील। के वाजा की तुलना सिंह के अ्रयाल मे वी गयी है ९१ तपे हुये सोने के तारा 
से मढ़ हुये चादा कर वन हुटे हुय भगवाबु क्रप्ण के बाजब” से घानु वी शिला क॑ 
सम्पक म॑ आन से पीत हुये सिंह स समता की गई है ९ 

सिंह और सिंहासन -पिह के चम से बने आसत को सिहासन कहा जाता 
है सिहासन का उल्लख कवियों ने जया है चढद्रापी” के सिहापत पर बठने का 
उल्लेख मिलता है ** बहुमूल्य ऐव स्वण निर्मित सिहासनों पर उठने के उल्लेख मिलते 
है १० बाद मे चलकर सिंह क चित्र या मूति से उक्त आसन को भी यह कहा जाने 
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११०[करा हार्गा में पु जहख 


सगा शाष्यों मं गिदद पा रारस पषित्त छा त्रेस सहाररिकाविशाश में किया है उरहात 
रपुप्श मे ४४ जुघारगंमय में ७ ऋतुरहार में रे, धमितानशातुरात में $ मारविता 
लिमित्र में एक, विफमोयगीर में २, कुछ ६॥ शार, गिट का उद्देश तिया है दीप 
स्थान यारा या है जिरदी हपमरित में ३३ एपं कायरी मं ११ बार पुए एश बार 
सिह गा बन दिया है इगत प्रीरित प्राइपोध से २४, दरही थे माच ने है८-१८ 
बार, सुबाझ ने १० बार, भारति में ६ मार एप श्रीहूड में ५ मार गिए भा उतने 
डियाह 

इसे प्ररार प्ररहुा! यारा मे मिह को बचा अुत्त विषारर हैं८७ बार हुए 
है तिह 4 दणा ढो विगनेषए तालिराप्रो में धवतोरनाप हैं 


तालिया-१ 
गति पे वणन का फासिदास के काय्यों मं विश्लेषण (६१) 





सम्या वाध्य वगान का ँरम 
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तालिक्रा-२ 
भंसहू' के वणम का कालिदासोत्तर काव्यों मे विश्लेषण (१२६) 


कवि सरया वाय बणन का क्रम 
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स्य्द्रास्र 
प्रत& गाठ8६ 


“'मग्या परिभवो व्याध्रयामित्यवेहि त्वया कृतम्‌ ।” 
“-रघुवशम्‌ १२/३७ 


ससस्‍्कृत साहित्य में “याप्न का स्थान गौरणा रहा है वलिक साहित्य में बाघ 
को द्वीपिन! शद से कहा गया है वीरकाव्यो म॑ “याप्र का उल्लेख कई स्थानों 
पर हुआ है वहा इसे याप्न/ व शादु ल* श टो से कहा गया है प्रमरकोष मे 
ब्याप्न क॑ लिए शादू ल , द्वीपिन व व्याप्न शब्दों का उल्लेख है * 
न्याप्न एक मासाहारी शुद्ध जंगली जानवर है वचानिको की हृष्टि में 
यट मरुटण्डीय उपजगत के भर तगत बिल्ली समूह के बिल्ली परिवार का सत्स्य है? 
बाघ एशिया का प्रमुख विल्ला परिवारीय पशु है यह साइबेरिया, क्संपियन 
सागर के उत्तरी भागा 4 भारत में पाया जान वाला पशु है यह घन बना में रहना 
प्रा क पट करता है 
यह पग्रधिक अ धकारमय जलपूण स्थानों मे रहना चाहता है जहू इस ग्रासानी 
स पाती प्राप्त हो सके सिंह से कुछ कम रोबीला यह जानवर धारीटार चम से युक्त 
धोता है इसका पूछ ठीक वितली जसी होती है 
इसके शरीर का रम बादामी या ललछौंट होता है इसका सिर चपटा व 
बडा हांता है वसके दात भी सिंह के दाता की भाति मजबूत होते हैं इसकी ऊचाई 
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व्याध्र/११३ 


३ फीट से ३ फोट एवं सम्बाई ५ से ६ फौट तक होती है इसकी पू छ ढाई से तीन 
फीट सम्बी होती हैं शेर की भाँति इसकी मू छें भी तीन इच्च तक लम्बी होती हैँ 

बाघ विशुद्ध मासाहारी जीव है यह सूमर हिरण, सामर गाय-वल व घोड़ें 
का शिकार करता पाया गया है. भेड बकरी भी उसका प्रमुख खाद्य है? ये थपेडा 
भारकर जानवर को ग्रदन को तोड डालत हैं एवं फिर उसे खाते हैं यटा-कदा यह 
मनृष्य को भी मार डालता है बाघ भच्छा तराक होता है इसीलिए यह पढना के 
स्थानों का प्रमुखता देता है यह विशेषरूप से छलाग लगान म समय रहता है 
एक छलाग म॑ यह १५ फीट तक उछल जाता है * 

बाघ का शिकार एक कठिन काय है भारतोय लाग इसे गरद्ूं मे डालकर 
मारत हैं किन्तु पाश्चात्य शिकारी उच्च शक्तिशाली राइफल से इसका शिकार 
करते हैं २ 

बाघ के गर्भाघान का कोई सुनिश्चित समय नही है गर्भाधान के सौ दिन के 
पश्चात मादा दो से पाच तक बच्चे देती है. 

सस्कृत फाव्यो में व्याप्न 

सरकृत काव्यो में बाघ का स्थान गौण रहा है इसे कायो म व्याप्त ?? व 
शादू ल 7२ कहा है नामोल्लेख करने के पश्चात हम व्याप्न की काव्यगत विशेषताओं 
पर विचार करेंगे 

मानव व बाघ--यद्यपि बाघ एक भयानक जीव है फिर भी मानव से 
उसका सम्पक रहा है हपचरित म राजा को व्याप्र कहा है २१ अश्वघाप ने अपने 
काव्य बुद्धचरिति म॑ व्याध्रमुखी राक्षस का उल्लेख किया है 5 शबरा का बाधो के 
साथ रहना बतलाया गया है ?* सूतिकाग्रृह म प्रखण्डित-व्याप्न चम के लटकाने का 
उल्लेख बाण ने क्या है २5 मानव एक बुद्धिमान जीव है भ्त वह सब जीवो वो 
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११४/सस्ट्वत वाब्या मे पशु जगत 


बश मे कर लेता है व्याप्न के शिकार का वरन दण्डी ने किया है वहाँ बाश द्वारा 
व्याप्न के प्राण हरण का उल्लेस किया है ?% 

काय-कलाप-विश्व की रचना कम के भाघार पर हूइ है, अत हर जीव 
कोई न कोई क्रिया अवश्य करता रहता है बाघ वी भी ऐसी ही क्रियायें दखने में 
श्राती हैं. बन में प्याप्त क॑ निवास पर कविया का ध्यान गया है बन म॑ “याप्रा 
द्वारा सनिको का मरवाने का उल्लेख मिलता है 7” वाघ के खान व हौडने का 
वणन भी मिलता है ?१ कुमार को बाध खा गया ऐसा बन दशकुमार चरित 
में भ्राया है ?? एक तरफ बाध की भयकक्‍्रता का उल्लेख मिलता है तो दूसरी तरफ 
व्याध्र वे द्वारा बुद्ध के सम्पक मे ध्रावर मास भक्षण को त्योग कर शील का पालन 
करने का वणन भी कवियों ने क्या है 2० इससे पशुझ्ओो की बुद्धिमत्ता एवं सत्सगति 
की महिमा स्पष्ट होनी है व्याध्र के मारने से स्थल भाग वा शांघन हो जाता है 
इस प्रकार का वणन दण्डी ने किया है 

उपमित व्याघ--पयाध्र भी कविया की उपमा का विपय बना है शू।नखा 
से कवि ने सीता को कहलवाया है कि उसने (सीता ने) उसका (शूपनखा वा) 
अपमान उसी प्रकार किया है जिस प्रकार कि हरिणी वाधिन का प्रपमात करती है 27 
यहा शूपनखा को बाधिन व सीता को हरिणी से उपमित किया हैं महावर लगा कर 
सीढियो पर चढने स लाल परो को अक्ति करने वाली स्त्रियों बी तुलना सद्य 
मारे गय हरिण के रक्त से लाल नखयुक्त बाधित द्वारा सीढयो पर चढने से की 
गई है. * कपिल यौतस की तुयता युवावस्था मे बाघ के बच्चों की तरह ग्रुवा होते से 
वी गई है 2९ बाघ के रक्त से सन नखो वी समता पलाश के रक्त्पुष्पो से की गई 
है? गुफाओो मं से निकलन वाल किरातो को गुफाग्रो मे से निकालने वाले गाघा से 
उपमित क्या गया है ? 
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व्याप्र/११५ 


प्राप्प बस्तुयें--बाघ वे चमड़े से वने आसन को विछाने का उल्लेख 
मिलता है ० शप्वरा द्वारा वाघाम्वर पहनन का वन वाणा न क्या है कि शबर 
लोग शकर के गणा वे समान बाघचम लपंट ये 2? बाघ के चमड़े से बंधे तरक्स 
का बणन भी मिलता है 25 बूढ़े व्याप्न के चम से बनी कचुद का बाण ने कादम्वरी 
में उल्लेख विया है २१ इस प्रकार बाघ से उपलब्ध पत्यर्यों वा भी कविया ने उल्लेख 
क्या है 

बाध का सबसे अधिक वन बाण ने, उससे कम दण्डी ने एवं उससे कम 
वालिलास एवं भ्रश्वघोष ने कया है बाश न हपचरित मे ५ जार एवं कादम्वरी म 
५ बार कुल १० वार बाघ का वशन किया है दण्डी न ५ वार एव कालिदास व 
अश्वधाप न ३-३ बार बाघ का वणन क्या है इस प्रकार बाघ का वणन कुल २१ 
बार हुम्ना है जवकि भारवि, माघ, श्रीहृष व सुवघु न बाघ का वणन प्रपन कार्ग्यो 
भे नही किया है. कालिदास के नाटकों मं भी बाघ वे वणन का सवथा ग्रभाव है 
बाघ के वणन का विश्लेपण प्रस्तुत तालिकाओं मे प्रदर्शित है 
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“प्रोतुविडालो मार्जारो वृषदशक ग्राखुभुक”' 
--भ्रमरकोष 


सम्पूण-सस्कृत साहित्य में बिल्‍नी का गौणा स्थान रहा है वदिक साहिय 
में ध्रवीय बिल्ली के लिये जाहुक शब्द का प्रमोग हुप्रा है ? । प्रमरकोष भें बिल्ली 
के लिये श्रोतु विडाल मार्जार , वृषदशक व भाखुभुक नामों का उल्लेख किया 
गया है? बिल्ली मेहदण्डीय उपजगत्‌ के प्रतयत बिल्ली परिवार की सत्स्या है * 


मनुष्य का यह परिचित जीव दूध दही के चक्कर मे घरो मे यत्र नत्र सवन्न 
फिरता पाया जाता है बिल्ली की झवेक जातियाँ भूमण्डल पर फली हुयी हैं. यह शर 
ब चीते वी तो मैसी कहलाती है सामाय बिल्ली की ग्रनेक नस्‍्लें देखने म॑ प्राती 
है यहाँ हम उनका नामोल्लेज मात्र करेंगे--१ एगोरा २ परसियन ह स्थामी 
४ वर्मी ५ ग्रतेप्तनियन ६ रूसीनीली इनमे एगोरा व परसियन लम्बे बालों वाली 
होती हैं एन्योरा का सिर तीखा, नाक लम्बा रेशमी फर प्रमुस पहिचान के चिह्न हैं 
इसकी पू छ के सिरे पर बालो का भाधिक्य होता है 4 बिल्लियाँ सामायत सफेट 
भूरी क्‍्लछोंद एवं चितकबरे रगो की होती हैं 

बिल्ली की ऊँचाई एक पुट ऐव लम्बाई पूछ सहित डेट से २ फीट तक 
होती है माठा प्राकार मे बुद छोटी होती है बिल्ली के मुख पर मूछे होती हैं 
एवं ग्राधरे मे इसकी श्रा्खें चमकती रहती हैं ? 

विल्ती घरेलू पालतू एवं चुस्त जीव है यह इृषापात्र मित्रतापुबक साथी 
बनाती है वितु यह स्वतंत्र है एवं ग्रपना स्वयं व मांग चाहती है * बिल्ती की 


स०्स० 5/5/8/ 


प्रोतुविशलो सार्जारों वृषदशक आखुभुर । इत्यमर (सिहादि बग ) 
जोव जगत पृ० 667 
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मार्जार/११७ 


स्मरणर्शक्ति अत्यन्त तीव्र होती है वह अपने शत्रु व मित्र को खूब पहिचानती है ? 

बिल्ली के प्रमुख खाद्य हैं मुर्गी कबूतर चहे बतख एवं श्राय छाट प्राणी 
बिल्‍ली पक्मा खाना भी खा लेती है दूध व दूध वी मलाई इस शायट अधिव प्रिय है 
क्योकि दूथ का चट करन म॑ यह कमी पीछे नहीं रहती 

बिल्ली का पालन सवध्रथम ३००० ई० पू० मिश्र म॑ प्रारस्म हुआ वात यह 
अनाज के भण्डारों की रक्षा मे बडी सहायक थी अत मिश्रवाधियों ने अपन खता वी 
रक्षायथ बिल्ली का पालन प्रारम्भ क्या १ ग्राजजल बिल्नां पालन वा शौज' भारतीय 
समाज मे भी बटन लगा है बिल्ली वो खाल एवं बाला स झनेक छोटी बही बस्लुप्रा 
का निर्माण हाता हे 

बिल्ली एक बार मे प्रनेक बच्चा को जम देती है जिनवो उठावर थह एक 
स्थान से दूसरे स्थात पर ले जाती हुयी पायी गयी है बिल्ली से सम्पपरित प्रनवानतर' 

बहानिया हमारे देश म॑ प्रचलित हैं 

साहिय म भीगीविहती व 'बिल्लो के भाग्य से छीका टूट गया! मुदावरों का 
प्रयाग क्या जाता है बिल्ली क द्वारा रास्ता काटा जाना प्रशुन माना है एव व्रिस्ती 
को मारना महापाप 


सस्कृत-काव्यो में बिल्ली -सस्झत-याया मे व्िल्ली वा स्थान सवा 
गौण रहा है इसे प्रस्तुत काया में विडाल व जाहव नामा स कहा गया है * 


क्रिया-कलाप --विडाल के द्वारा चुह के पत्डन वी थात का महारति 
कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक अभितान शाकुतल म विदूपत्र व द्वारा बहलबय्रा है कि 
वह विल्ली के पज्जे म॑ पड़े हुये दृह के समान प्रपन प्राण से हाथ चाय दैरा # कं 
राजा इद्ग का सारधि विदृपक को पकड़ लेता है इस बणन मे सारवि का विच्जी कब 
विदूपक्र को चूहे से उपमित क्षिया गया है 7? विदूषक ने मालविका छा हद का वक्त 
करत हुये उस बिल्ली के पज्जे मे पडी हुयी वायत के समान बलत्ाया है 75 कड़ियाँ 
मे बिल्ली की उपस्थिति श्री सुबधु न वशित की है इस श्राझमर दर ब्रिरिः 


न खा थे 
यड वि 
निवास भावि्या भी हैं यह प्रमाणित होता टैशथ्क्‍्मबव विमवयण का प्रणगा मे 
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'मातविरा 
2. पुझ्जाकुजुज० दासवदत्ता० पृ 233 4 (तर) 


११-/सस्टत कायो मे पशु-जगत 


महाकवि बाण लिखते हैं कि लोग बुवकुट का भशण (ग्रतविशेष) वरते थे, 
तथापि बिडालां जसा “यवहार (हिंसा) नहा करते थे १7 इस प्रकार कतिपय वाब्य 
कारा ने हो बिल्ली वा वणन प्रस्तुत कर पशुजगत व प्रति भ्पने उदार व्यवहार का 
प्रमाण दिया है 

सम्पूरा काब्यो म बिल्ली का वणन केवल ५ बार झ्राया है वालिदास बाण 
व दण्डी ने काश ३, १ व १ बार बिल्ली का उल्लेस किया है बणन वा प्रम 
तालिवाग्रा मे है । 


)3. छुतकुककुटब्ता श्रप्यलडालवृत्तय “-“-ह्‌* च० प० 69 


तालिका-१ 


'मार्जार! के वबणन का कालिदास के काव्यों में विश्लवपण (३) 














सरया. कांब्य बणन का श्रम 

१ शाकु० ६ गद्य 

२ मालविका० ३॥१५ ४ गद्य 
तालिका-२ 


'मार्जाए' के चशन का कालिदासोत्तर काव्यो मे विश्लेषण (२) 








बंवि सख्या काव्य बणन का क्रम 


सुवग्धु १ बासवत्ता पृ० २३३ 
ब॑ सामट्ट १ हपचरित पृ० ६६ 
3 20224:2- 80:20. किट. 








७ 
ऋष्ष 


वप्नष्ठूछट88 


* ऋक्षाच्दभल्ल भालुका 7 
>ग्रमरकोश । 


सत्यत-साहिय मे ऋण वा स्थान सामाय है, विवतु इससा वे्यन सस्हृत 
साहित्य म प्राचीनतम है बदिब-साहित्य में कक्ष को मेवल अऋक्ष माम से बहा गया 
है! जबकि बाद य॑ साहिय म॑ भ्रय नाम भी प्राप्त होते हैं वाल्मीकि रामायण मे भी 
ऋक्ष श” ही उपलप हैं ? वहा जामवन्त नामर भालू का विशप वन किया गया 
है प्रमरकोष म ऋक्ष , प्रच्छ , भल्‍्ल , भालूक' व मल्नूव शाहों से भाव्‌ वो कहा 
णया है ० भालू या रोछ मस्दण्दीय उपजगतु के भ्रातगत स्वनप्राणी श्रेणी के मालू 
परिवार वा सदस्य है * 

भालू एक विशालकाय एवं भत्यत्र डरावना प्राणी है यह मासाहारी जीव है 
इसका सारा बटन बाला से ढक होता है इसकी टागे झत्यात सुटढ होती हैं यह 
ऊंद की तरह छुटक्ता हुआ चलता है यानी एक तरफ पी दोनो टागो का एक साथ 
प्राग 'रपता है. इसका थूथन सूझर की भाति (जम्बा होता है इसका घिर बदर की 
तरह गाल होता है परन्तु इसकी पूछ छोटी होती है इसके परा म ५ नाखून होते हैं 
यह प्रपनी पीछे की टागा पर यटा-क्टा खड़ा होता है यह शहद खाना पसाद करता 
है “ भालू मुस्यत निम्नलिसित प्रकार के हांत है -- 

* भूरा-भालू--भासू भूरे एव कुछ लाल भलक लिय हुय होता है यह भाषू 
उत्तरी गालाद्ध के शीताष्ण क्षेत्र म स्पन से जापान तक पाया जाता है? इसबी 
लम्बाई लगमग २ मीटर होती है मौसम के साथ-साथ इसके वालो के रड्भा म परि- 
वतन भ्रा जाता है जाडा म “सके बाल अ्रधिक लम्ब हा जात हैं भूरा भानष्नु एक सीधा 





] ऋक० 5/56|3 छाए ० 24/36 प० स० 3[84/7 
2 ऋष्षाश्च घानरा ० या० रा० कि० 39 28 

3 ऋक्षाच्दभरवभालूका--इत्यपर (सिहादिवग ) 

4 ऊोवजगत पु० 687 

5 इन० ब्रि० भाग० 3 प० 258 

6 यथोपरि० 


१२०/सस्छृत कायो में पशु जगत 


जीव होता है यह ग्राक्रमण करने वी अ्रपक्षा भाग जाना अधिक पसद करता है इसका 
प्रमुख खाद्य पत्ते हैं किन्तु यदा कदा यह भेड बकरियो को भी चटकर जाता है इसका 
गर्भाघानकाल एक वध का होता है यह भालू लड्चा व मारत मे अधिक पाया जाता है 


२ रीछ -रीछ भारतवासियो का जाना-पहचाना जीव है यह भी लका व 
भारत में अधिक पाया जाता है यह पूरत बाजों से ढका रहता है इसके सीने पर 
वी '५) श्राकार के मफेद बाल होते हैं इसकी लम्बाई करीब २ मीटर होती है 
भालुगा म रीछ विशप बडा नही होता किन्तु यह भ्रत्यन्त चज्चल हांता है यह राह 
गीरो पर हमला कर देता है शोर घायल कर देता है यह पडो पर भी चढ जाता है 
इसकी घ्राणशक्ति प्रत्यत तीव्र होती है जबकि श्रवण व दशन शक्तिया क्षण पायी गई 
है यह कदमूल फ्लो के अतिरिक्त दीमक को खा जाता है जाडा में मादा दो बच्चे 
हनी है 

३-काला भालू-- यह भालू बलूचिस्तान से मन्बूरिया तक पाया जाता है 
इसे हिमालय व तिब्बत का काला भालू भी कहा जाता है ? यह भालू डेट से २ 
मीटर तक सम्वा होता है यह भालू बडा भयकर एवं बदमाशी करने म॑ प्रग्रणी 
हूता है यह मनुष्य पर तुरत हमला कर दता है यह पानी मे तरने झौर पेड पर 
चटने म समथ होता है * यह भी फल एवं शहर तो खाता ही है साथ ही मास भी 
इस काफी पसद है इसकी मादा २ साल से गर्मी के प्रारम्भ में बच्चे देती देखी गयी है 

४-ध्रूवीय भानू - यह भालू प्रुवीय प्रदेशा मे पाया जाता है इसके शरीर 
पर सफेट लम्बे बाल रहते हैं यह एक क्रियाणील जीव है इसका मुयय भोजन सील, 
मरे हुए जानवर मछलिया नारियल, श्रण्डे फ्ल जडें घांसव चीटिया हांती है 
भ्रह बफ की गुफाओो के मध्य म॑ निवास करता है? 

भाषू खाने की तलाश मे मीलो की यात्रा कर जाता है यह पारिवारिक 
जीवन के प्रति उदासीन रहता है. पालतू भालू बडे ही मनोरज्जक तमाशे प्रस्तुत 
करने वाले होते हैं भालू के खेल यदा कदां भारतीय गांवों में देखे जा सकते हैं 
भूरे भानू तो भुक्तेवाजी एवं कुश्ती म॑ काफी प्रवीण दखे गये है ?० हर भालू 
शिकारी नही होता फिर भी भ्रवसर पाकर येमास खा लेते हैं भालुआ में कई 
भाजू अच्छे तराक होत हैं भालू विश्व के कामुकतम पशुझ्राउमे से एक हैं 
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6 ७७ 


ऋत/१२१ 


ग्राथिक जीवन मे भालू का विशेष महत्व नहीं विल्तु श्ुवीय भालू की फर 
एवं सामाय भालू के बात पनेक प्रकार की छाटो वही उल्लुप्रा के निर्माण मं 
महायक हैं 

सस्कत कावब्यों में ऋक्ष-प्रस्तुत सस्टत काव्या म भालू के लिए ऋक्ष व 
भह्ल नामा का प्रयोग हुमप्ला है ?* 


मानव व भालू--भालू व मानव का पुणना साथ रहा है बुद्धचरित में 
भालू के मुख वाले राश्षस का वणन मिलता है 7 झभितान शाकुतल में विदृषक 
सेनापति स कहता है कि उसे वन मं ही कभी न कमी किसी नाक के लोगी बूढ़े 
रीछ के मु हू में पडना पड़ेगा 23 


काय-क्लाप--बाण ने विश्याटवी मे रीछा के तिरातर घूमने का उल्लेख 
क्या है ?* वास्तव में रीझ छुप बठने वाला प्राणी नहीं वमोवि' उसे अजायवंघरों 
में भी पिजडे के भीतर निरन्तर घूमते हुए पाया गया है झत कवि का वर्णन सूक्ष्म 
निरीक्षण का फ्ल है भालू का शहट प्रिय होता है उसके द्वारा शहद चाटने का 
उल्लख बाण ने किया है १९ मालुप्रो के भाराम करने का वणन करते हुए सुवधु 
लिखते हैं कि भालू पेडो की छाया मे झाराम कर रहे थे २९ भग्न मातदिरा में भालुओ 
के उत्पात का उल्लेख भी मिलता है 2? 


प्राप्प-पदाथू--मरणोपरात ऋक्ष के चमडे से वस्तुआ का निर्माण समव 
है वाण ने शवर-सनिक के तरक्स को भालू के चम का बना हुआ बतलाया है २० 


सम्पूर्ण काव्यारण्य मे ऋश का वणन विरल है बाण ने ऋक्ष का उल्लेख 
४ बार एव प्रश्वधोप व सुवाधु ने एक-एक बार क्या है शाकुतल म ऋक्ष का 
एकघा वर्णन क्या गया है. कुल मिलाकर ऋल का वणनत ७ वार हुप्रा है वर्णन 
का विश्तेषण आग तालिक्षाग्रा म प्रस्तुत है 
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१२२|पस्द्वत कायो मे पशु जगत 




















तालिका-१ 
“ऋक्ष' के वर्णन का कालिदास के काव्यो स विश्लेषण () 
सझया काव्य वर्षन का क्रम 
१ शाकु २ गद्य 
तालिका-२ 
अरदृक्ष' के वर्णन का कालिदासोत्तर काब्यों में विश्लेषण (6) 
कवि संख्या काव्य वणन का क्रम 
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ल्रक्षु 
वृप्नछ प्रश्छाप५ 


“ प्रभुदिततरतरक्षव 
-हरपचरितम्‌ पृ० ४२० 


सस्ृत-साहित्य म॒तरक्षु का स्थान गौरातम रहा है तरक्षु का वर्णन काफी 
पुराना है वलिक साहित्य म॑ तरक्कु एव सालावक शब्दा का उल्लेख, मिलता है ? 
अभमरकोप म तरक्षु एव ममादन शब्दा का प्रयोग हुआ है? तरक्षु मेरदण्जीय उप- 
जगत के भ्रतगत बिल्ली उपवग के बिल्ली समूह के लक्डवघा परिवार का सदस्य 
है | 

लकडव॒धा भारत मे पाया जाने वाला एक सुपरिचित जीव है लकड़बधा के 
दो प्रमुख प्रकार हैं जिनगी शरीर रचना एवं वितरण म बुछ भन्तर है झत 
उनका अलग-प्रलय उल्लख कर सामाय विशेषताप्रा पर विचार करेंगे 

१-धारोदार लकडवंघा--इस प्रकार का लकडबघा भारत, फारस, 
एशियामाइनर, एवं उत्तरी-पूर्वी भप्रफोका मे पाया जाता है £ यह बडा ग्रन्दा एवं 
बेडील जीव होता है इसका कद भेडिये जितना होता है एवं यह भलक लिए हुए 
ललदोंह रण का होता है * इसके शरीर पर घारिया हाती हैं इसकी दुम की लम्बाई 
लगभग डेढ फुट हाती है इसके शरोर का प्रगला भाग बडा ऊँचा सा होता है 
एवं इस कारण यह बडा रोवीला लगता हे इसक अगले पंर पीछे के परो से अपेक्षा 
कृत बडे हांत हैं 

२-चित्तीदार लकडवघा-इस प्रकार का लक्डवधा अफ्रीका के घने 
चनों मं पाया जाता है इस जीव पर बडे-बडे घम्वे होत हैं यह घारीदार लकडबये 


तै० स० 5/5/9॥, ऋक० 0/73/2 त० स6/2/7/5 
“तरल्ुस्तु मयादत “"“--इत्यमर (सिहशदिवंय ) 

जीव जयत पू 676 

इन ब्रवि भाग 2पु 8 

यथोपरि 
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१२४/मस्कृत बायो मे पशु जगत 


से प्राकार मं बडा हाता है एवं सोये हुए लागो पर भी प्राक्रमण कर बठता है 
इसके क्‍धे की ऊचाइ ३ पीट तक होती है एव वजन १७४ पौण्ड तक ९ इसे हस- 
मुख लक्डवधा भी कहंत है 

इतना रोवीला होते हुए भी लकडबघा बड़ा डरपोक जीव है यह प्राय मुर्टों 
को खाकर पेट पालता है रेतीले भागों मे यह घूल उछालकर राहूगीरा को १रेशान 
करता है भौर मौका पाकर पकड भी लेता है इसकी रीढ की ह्टी से चलते समय 
खट खट की झावाज सुनाई टेती है इसके दात व जतब्रडे बडे मजबूत होते हैं जिवकी 
सहायता से यह हड्डियों को आसानी से चबा जाता है इसके पाजा वी पकड भी 
मजबूत होती है ? इसको गदी हरकतो के कारण यह जानवरों का भगी भी कह- 
लाता है इसकी चिल्लाहट बडी भयकर होती है 

इसका प्रमुख खाद्य मास है यह बस्ती से से मुर्गों, बतखों वुत्तों व भेड 
अकरिया को उठा ले जाता है * इसकी मादा एक बार म ३से ५ तक बच्चे दे 
देती है 

सस्कत काव्या में तरक्षु -सस्द्ृत काव्या में तरक्षु के लिए तरक्षु शद 
का ही प्रयोग मिलता है इस पशु का वर्णन काव्यों मे गौणतम रहा है इसका वर्णन 
अश्वधोप एवं बाण ने ही क्या है बुद्धचरित मे तरक्षु की श्राइति वाले राक्षस को 
उल्लेख मिलता है 7? हपचरित में क्तिरियों के सद्भीत म॑ प्रानन्दित हरिणों का 
लक्डबधे द्वारा देखे जाने का उल्लेस है !? 

इस प्रकार प्रस्तुत सस्द्ृत कायो मे तरक्षु का ध्ुत्र मिलाकर २ बार वणन हुप्रा 
है भत इसका स्थान व्शित पशु जगत मे सस्या व वणन के आधार पर सबसे नीचा 
रहा है जिसका वर्णन झ्राग की तालिकाप्नों मे दशनीय है 





6 ए कियि प्‌ 55 
7 इन द्वि भाग 2प 8 
8 इन० चेम्वर भाग 7 पृ० 327 
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तालिका-१ 
'त्रप्तु के वर्णन का कालिदास के काब्यो में विश्लेषण (>) 


(»%) 
तालिका-२ 
'तरक्षु फे वणन का कालिदासोत्तर काब्यों म विश्लेषण (2) 
कवि संख्या का वर्णन का क्रम 
अ्रश्घयोप १ बुच ११४२ 


बाणशभट्ट १ हू च पृ ४२० 





शुगात्ठ 
पए्ना878८6 67, 


'जहासि निद्रामशिव शिवारुते ” 
-किराताजु नीयम १/३८ 


सस्‍्वृत-साहित्य म शगाल वा बरन पत्यन्त 'यून है वदिक साहित्य में 
शूगाल का यदा कदा उल्नेख मिलता है इसे वदिक साहत्य मे वक्त , खोपाप व 
शूगाल नामों से कहा गया है? वीरक्षाय साहित्य मे शगाल शाद प्रधिक प्रच- 
जित हो गया था? रामायण मे वत्र शिवा व गरमायु शब्टों बा प्रयोग हुप्ा 
है पमरकोप मे शूगाल के लिए शिवा, भूरिमाय, ग्ोमायु सृगधुतव" 
शुगाल , बज्चक , भोष्टु फेश फेरव थ॑ जम्बुक शाटा भा उल्लेख है ? 


शूगाल मेर-”ण्डीय उपजगत वे प्रतगत कुत्ता-समूह वे गुत्ता-परिवार का 
रहस्य है $ यह दविणी एशिया, भ्रप्रीक्षा दक्षिणी-यूर्वी यूरोप भारत थे लपा मं 
पाया जाता है * ध्ियार एक एसा जीव है जा वया पवत बया जगल प्रौर षया गाँव 
(बस्ती) सभी स्थानों पर पभ्रमणशील पायां गया है मरघट वाले स्थानों में 
सियार की उपत्यिति तिरतर देखो गई है एक लोह बया के झनुसार यहा गया 
है हि तियार पदले बस्ती में रहा गरता था, विन्तु जगल म रहने वाले बृत्ता से 
इनका समभौता हो गया भौर बुत्त जगत से बस्ती मं घा गये एवं सियार जगज 





] ऋर /42|2 घ वे 7/95/2 2//49 
ऋष ]0:28/4 त स 5/2/! मे स 3/407 श बा 2/5/2/5 
2घ ६ (2)4 468 
3 ८. २६ शु 32/54, 754 4१ [20, 57/$ 
*हित्रियाँ शिद्दा मुरिमाय गोमायु मृगध्तक्ा 
शाणतदस्चर बोप्ट इश्झेरव जम्दुक्षा 


इत्पमर [ गिहादियाँ ) 
4 झोद घबत्तु प्‌ 683 
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को चले गये झब ये दोना ही अपने स्थानों पर खुश नही हैं प्रौर यही कारण है 
कि ये हर शाम रोवर अपना समय विताते हैं 

सियार वी लम्बाइ एक मीटर व ऊँचाई २ फीट के लगभग होती है यूरोप 
व संघ के सियार प्रपेक्षाइत वाफी बडे होते हैं* इनका रग भूरा व कत्यई 
होता है. वाल पीठ पर गहरे क्त्यई एवं नीले हल्के रग के होते हैं ” इसके 
शगीर के बाल काले एवं दुम के वाल खर रग के होते हैं चोपाया होने के कारण 
इसमे सभो चौपायो के गुण यानी दो कान दो आारखें व एक नाक होती है इसकी 
शवल वुत्त वी शक्ल स॑ अत्यन्त साम्य रखती हुई होती है सियार बी घूतता 
से सम्बाधित झ्रनेक कहानिया प्रचलित हैं? इसकी घूतता क॑ कारण “रगा सियार/ 
एक प्रसिद्ध मुहश्वरा वत गया है इसकी आवाज बड़ी तेज व हुकता-हुमआ व 
हाव-हाव को झ्रावाज होती है. लामडी की भाति इसमे बचाव के गुर विद्यमान 
होत हैं * 

सियार रात्रिचर प्राणी है यह खेती को बहुत हानि पहु चावा है फ्ल-कूब 
व झ्नाज के अतिरिक्त यह छोटे पलिया को भी मारकर सा जाता है मरे हुये 
जीवा क साथ साथ शेर द्वारा शिकार कर छोटे हुये जीवो को भी यह खाता दखा 
गया है ?” मास, मछती आरि तो इसके प्रिय खाद्य हैं ही, साथ ही गना भी 
प्रतित्रिय है 7? सियार की मादा एक वार में कुतिया की भाति प्रतेक वच्चां 
को जम देती है मियार जाड़े म बहुत हाव हाव करते सुन गये हैं लोगों का 
अनुमान है कि वे सर्दी से पीटित होवर एसा करते हैं प< इसमे तथ्य प्रतीत नही 
होता, क्योकि सियार हमेशा दिन म गुफा मं पढा रहता है एवं रात्रि को उसका 
काथ क्‍्लाप का समय है यटिं सियार को हम रजनीचर' कहे तो भ्रतिशयोक्ति 
नही होगी 

सस्कृत काव्यों में सियार-सस्क्ृत-काव्या मे शगाल के लिए शिवा 
शगाल मृग धृतक , वनशुन शब्टो का प्रयोग हुआ है ?? नामाल्‍तेख करने के 


6 इन चेम्बर भाग-8 प | 

7 इन ब्रि भाग-2 ५ 850 

8 हितोपदेश व पश्चतनत्र को कहानियाँ 
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0 ए क्गि ५ 439 
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१२८/गधा घाध्यों में पयुन्जगा 


पर्याय प्रय हम चूगात की शाधथात्मर विगदगाप्रों पर विवार लकी पा 
मायव ये सियार--जगा वि गहा जा ड्ण है वि शृगात मे। गा 
निएद रहा है था मातवाता में साथ इसतरा 908! प्रतता है शा कक 
से तो छा परियामिया था यम ही 'शंगालिया' रख दिया है किलर 
बोलना प्रमद्रत सूरागा माना गया है तमी हा वन मं बियर यु शी शी 
सियार वी घ्योति मुक्त या को प्रमझलवारी बासाती है 5 पाना 
त्पत्ति ये लिए मांस भी यवि देते बा उल्नेंश बाण ने किया है, रत नो 
मी स्पष्ट भलगः प्रतीत होती है 7४ एव तरफ मानव मे ० हो 
अमझूलपफारी बहा गया है, तो द्रगरी घोर उसको भीला के तिए 
राना देते मे भी यविगण पीछ नहीं रहे हैं ?९ 


क्िया-वलाप--हर जीव मी प्रपनीमोईन कोई रियाँ का ली 
शगाल वी भी एवं वसी ही विशेषता है-चिह्लाया ४4४08 हरावने रबर से 
घुह बसे बिताने लगीं, पियादिया सुपमणाल के घारो ' मरघट मे भाढियो 
रोने लगी इत्यादि दशन कवियों ने सभी जगह दिये हैं गया है “” 
के मध्य सियारियो के बच्चो दे चिल्लाते री तरफ बार का घ्यान गा 
रोने चिल्लाने के बाद सियार की द्वितोय त्रिया मे हुए में आता गा के लोभ 
पीना युद्ध में सियार बाँह व) मास के लालच से सीच लेता है, रत्त रहे हैं, इत्यादि 
से चकचल सियार-गए लोहमहिंप के रत्तनेत्र वो जीभ से चाद रहे है 
उल्लेख कविया की पनी भ्रवलीकन शक्ति का चमत्कार है 7९ उसे जहाँ 
उपभित शूगाल--कवि प्रपने वाय से कभी पीछे नहीं रहा फिर भ्रा 
कहीं भी बुछ कहन का अवसर मिला है उसने मुक्तकण्ड से पह्ा है ठुलना उसने 
सियार को बह उपमित वर्या नही करा स्रियार की भावात्र की तुस 
शूप्तनखा वी श्रावाज से की है ३० 
पड हल लक खत 
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जहा मानव मे पशुझोे का कोई गुण झा जाता है, वही उसमे राक्षसत्व वी 
भलक दीखने लगती है यहाँ शूपनला वी आवाज का सियारवत्‌ होना उसके 
दानवत्व का द्योवक है तारकासुर ने देवताओं की बाणी को सियार के रोने 
की बाणी से उपमित किया है “? यह उसके दानवत्व का प्रमाण है शिशुपाल 
भगवान्‌ कृष्ण की युधिप्ठिर द्वारा वी गई पूजा को ग्रीदढ की पुजा के समान 
बहता है ?? सूय की ओर मुह करके रोने वाली सियारियों के लिए कहा गया 
है कि मानो वे क्षत्रिय रक्‍त से अपने पिता को तपन करने बाले परशुराम का 
चुला रही ह १5 इस प्रकार एक बडे ही मनोहर ढग से कवियों ने सियार को 
साहश्यमूलक अलकारा म॑ स्थान देकर जीवा के प्रति भपने गाढानुराग का प्रमाण 
प्रस्तुत किया है 

सम्पूण सस्क्ृत-कांव्यो म सियार का उल्लेख केवल १४ बार हुम्रा है भर्थात 
सियार का स्थान सवथा गौण रहा है प्ियार का सबसे भ्रधिक वणन बाण व 
कालिदास ने किया है रघुवश व हर्णचरित मे स्ियार का वणन ३-३ बार 
कालम्बरी व दशकुमारचरित, बुमारसम्भव व वासवदत्ता म २-२ बार एव 
किराताजु नायम व शिशुपालवध मे एक एक बार हुआ है पद्म कवि भ्रश्वघोष 
मे सियार के प्रति अपना मत नही दिया है इसके अ्रतिरिकत कालिदास के नाटकों 
शाबुन्तलम, मालविकार्निमित्रम एवं विक्रमोवशीयम भ सियार का वणन उपलब्ध 
नही होता इस प्रकार सियार का वन ससहृत काव्या मे गौण है सियार के 
वरणान का विश्वधण भागे वी तालिकाओशों में दशनीय है 





2] “निशि स्वर बनाते मुगधूतका इव एुमार 54] 
22 'अस्य चनशुन इवापचिति'-शिशु 534 
23 रघु 6] 
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तालिका-१ 
'शगाल' के वणन का कालिदास के काव्यो में विश्लेषण (५) 
सख्या बाब्य वणन का क्रम 
३ रघु० ७॥५० ११४६१ १२३६ 
२ कुमार० १५१८ ४१ 
तालिका-२ 
शूगाल के वणन का कालिदासोत्तर काव्यो नें विश्लेषण (११) 
ववि सख्या काव्य वणन का त्रम 
भारवि १ क्रात १३८ 
प्राघ १ शिशु शेशारेड 
सुबवू_ २ वासवत्त्ता २॥४ १५ 
बाणुभट्ट ६ह च पु० €८ २८१ ४५६ 
२ कादम्बरी पृ० २०२ ६२७ 


दष्डी रदच चु० २३४ ४७ 





चुच्छ 
प्॒र्तछ्ठ फ़छा.7 


“लावलुध्यसे सेवक्वूके ” 
_+वादम्वरी, पू ३३६ 


सस्दृत-काव्यो मे वृक का स्थान गौ रहा है बदिक साहित्य मं भी भेडिये 
के लिए दृक नाम वा उल्लेख मिलता है? भमरकोप में बृक के लिए कोक , 
ईहामूग एवं वृक्त शो का उल्लेख है? वश्जानिका द्वारा वृक मेर-दण्डीय उप 
जगत के भ्रतगत कुत्ता परिवार का सदस्य माना गया है 5 

बृक विश्व के अनेक भागो मे पाया जाता है इसे हिमालय की तराई वाले 
भागा से लेकर दक्षिण मे कयाकुमारी तक सम्पूण मारत म देखा गया है भेडिया 
अपनी चालाकी एवं मोलबदी के लिए प्रसिद्ध है यह भ्रकेला कम देखने में भाता 
है एव सामा यव ७-८ के समुटाय म रहता है यह एक यू खार जीव है मदाकदा 
मच्चा को उठाकर ले जाते हैं भौर गुफा म॑ उतका पालन करते हैं ये बच्चे फिर 
बोलना नही सीख पात एवं ज्यादा टिन जिदे नहीं रहत व न॑ मानव ही रहते हैं 
और न भेडिया ही इस विषय में श्री रडयाड विर्पलिंग वी एक कहानी, जिसे 
“जगल-बचुक या 'मोगली की कहानी नाम दिया गया है, विख्यात है यह एक 
एसे बच्चे वी कहानी है णो भेडियो के द्वारा जंगल मं पाला गया था जब वह 
वापस बस्ती मे लोटा तो लोगो न उम पर पत्थर फेंके भौर स्वीकार नही क्या 
यह कहानी स्काउंटिंग क॑ साहित्य मे अनेक स्थानों पर मिलती है यह कथा श्रशत* 
काल्पनिक है * 

भेडिया भाकार म सियार से बडा होता है यह लगभग एक मीटर लम्बा 
एवं २ स ढाई फीट ऊचा जीव है इसकी पूछ करोबद आाघा मोटर लम्बी होती 


ज-+--++--_.....त 


4 ऋक [॥422, श्र वे 7795/2का स ](0 
2 कोक ईहामृगो बुक '--इत्यमर (पसहादिवर्ग ) 

3 'जोीबजगत' पू 86] 
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१३२/ससस्‍्टृत वाथ्या मे पशु जगत 


है भेडिये वा रग रास जसा हाता है. पट वा रग हला हागा है एप. पीठ पर 
रग गहरी धारियों से युक्त हाता है 

भेडिया मासताहारी पशु है सरगाश भेल्-बररी ता इस। प्रमुस शाद्य पा 
हैं हो यदा कटा ये मिलतर गाय या बल श्ाति वा भी प्रपना प्राहार बने में 
सफ्ल हो जाते है. प्रादमपार हो जाने पर य भ्रण्ड बड़े भयगर हू जात हैं 
भेडिये की माठा सर्दी के हिनो मे ५-७ बच्चा या 04 बारगी जम ल्‍ेती है 

सस्कृत काव्यों में वृप --सस्ट त-यात्या में वृष ये लिए वृष शत का ही 

प्रयोग हुआ है'* काठ्पों में वृत्र बा यणव भत्यत विरस है 

मानव वे ववर--मासभक्षी पशु होने बे नो वृक्त मा मानव ये साथ 
स,मीष्य सम्ब'ध तो नही रह सवा फिर भी मानव भेडिय से रा्बा बसे भ्रवश्य रहा 
है महात॒वि भारवि ने तो झपने काव्य मे युधिप्ठिर के भाई भीमसेन को वृपों 
हर नाम से भ्रनेक्धा कहा है? भीमसंन शक्ति के भण्डार थे एवं शक्ति के निए 
भ्रगिद भोजप वी भी उनवों प्रावश्यकता थी प्रत भपिक खाने के कारण उह 
यूक के समान पेट वाला कहा है क्यादि भेडिया खाने में सानी नहीं रखता चोरी 
छलकपट व चालावी कुछ भेडिय के ऐसे गुण हैं जो नीच लोगा में देखे जा सकते 
हैं बाण ने भ्रपनी वादम्बरी में शुकतासोपदेश म॑ चद्धापीड को वहलवाया है कि 
उसे धूत भेडिये रूपी संवक धोखा न टे दें ? इस प्रकार मानव व वृक का सम्बंध 
काथ्पों मे वरशित किया गया है 

काय क्लाप-- भेडिया एक मासाहारी जीव है, प्रत मास वी खोज भे 
उसना इघर उघर घूमना प्रावश्यक है मनुष्य मासाहारी जीवो से डरता है क्योत्रि 
उसे घ उसके पालतु पणशुम्रो को इनसे सवदा खतरा पता रहता है इसी बात 
को ध्यान भे रखते हुए दण्डी लिखत हैं कि भे ये व व्यान्त क भारते से स्वल- 
माग भय रहित हो जाता है ? एक स्थान पर बृक वी चालाकी, उदण्टता एवं 
बदमाशी को बात कही गयी है तो भ्रयत्र वही यूक शान्ति का अवतार सा प्रतीत 
होता है बारा ने लिखा है कि दूध पोते हुए नील गाय के बच्चो को वृक कुछ किये 
बिना ही बठे बठे देख रहे हैं ९ 


$ क्रात |॥34 कादम्बरी पु 336 

6 महारथ रूत्यधनस्य मानस दुनोति मो कच्चिदय बृकोदर '--किरात [34 
4 नावलुप्यसे सेवकवक कादस्बरो प 336 

8 'बक व्याप्राहिद्याते! द चू 8 24 

9 निविकार बक हु च पू 420 


बृक/१३३ 
सम्पूरा काययो मे बृक का उल्देख बुल मिलाकर ५ वार ही मिलता है 


बाए व भारबि ने दोनदा बार एवं दण्डी ने एवं वार भेडिये का उल्लेख 
क्या है बृक के वणन वा विश्लेयण ग्रस्तुत तालिकाग्रा से टशनीय है 


तालिका-१ 
धुक के वणन का कालिदास के काव्यो में विश्लेषण (2) 











तालिका-२ 
“बृक' के वणन का कालिदासोत्तर काव्यों में विश्लेषण (5) 
कवि सख्या काय वणन वा क्रम 
भारवि २ किरात शारे४ड रा१ 
बाणसभट्ट १ हु च पू ४२० 
ह १ वादमभ्वरी पृ ३३६ 
देण्डी १ दच पृ बारड 


लॉफप  ्सससफससफसऩनन्‍तनन्‍न्‍++-तनततव....................... 


श्याःन् 
प्रमत5& 7000 


अस्ति क्षुधार्ता इव सारमेया 
भुवत्वापि यानेव भवात तृप्ता ॥ 
-बुद्धचरितम्‌ । २५ 


सस्दृत साहित्य मे श्वान वा स्थान गोण रहा है विन्तु इसका वणन प्रत्यत 
प्राचीन है वैदिक-साहित्य मं श्वान का उल्लेख भनेक स्थाता पर हुप्रा है बदिक 
साहित्य म॑ श्वान के लिए बुक्‍कर ? माकल ,? श्वान ? सारमेय $ शब्द वा 
प्रयोग होता था वदिक साहिंत्य के बाद वीरकाव्य साहित्य म॑ तो श्वान के थारे 
में भ्रनेक कथायें मिलती हैं वहा इसे श्वान * शुनक ,९ व सारमेय? शब्टां से कहां 
है रामायण मे कुत्ते के मास के खाबे वालो को चाण्डाल वी सन्ना दी गयी है ? 
धछकृत साहित्य में चाण्डल को खनपव भी कहत हैं प्रमरकोप म कुत्ते को 
कौतेयक सारमेय. कुककर _ मगदशक्त शुनक , भपक श्वा, विदूचर , एव 
ग्राम्यसूकर वहा है * श्वात मेरु दण्डीय उपजगतु के भतमत वुत्ता-्समूह के बुत्ता 
परिवार का सदस्य है 2९ 
कुत्ता मानव का पुराना साथी है यह ससार के सभी भागों मे पाया जाता 

है कुत्ता एक पालतू जीव है कुत्ता परिवार एक बहुत बडा परिवार है प्रत कुत्ता 

भ० चे० 7/95/2 

ज्े० ब्रा० 2/440 

ऋष० /6/3, /82/4 2|39/ श्र० बे० 6/37/3, !/2/2 

ऋक० 7/55/2 0/4/0 

श्वानकुककुटवकाश्च --बा० रा० यु० 400/44 

सूकरा शुनके सह'- बहो० उ० 35/30 

सारमेयस्प बदिज'--बही० उ० /2/20 

श्वामासभोजिन *--वही ० बा० 62/8 


फोलेयक सारमेय कुबकरों मृयदशक 
शुनकों भपषक श्वा स्यात्‌ 

विटचर सुकरोप्राम्य हत्यमर ॥॥ (शुद्रव्र ) 
]0 ज्ञौव जगत प० 679 
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शवान/१३४५ 


के शनेक प्रकार विश्व मे वितरित हैं उद सबका यहा वित्तृत वणन करना सभव 
नही भ्रत उनका नामोल्लेख मात्र करते हैं -- 


(१) झलसेसियन (२) स्पेनियल (३) डाकसहुड (४) पिवनीज (५) डलमे 
शियन (६) सेटर (७) ब्लडहाउण्ड (£) बुलटेरियर (६) गोलडन रिट्रीवर 
(१०) ग्रेहाउण्ड 

इन सब प्रकार के कुत्तो के गुण रग प्रावार झ्रादि में थोटा थोड़ा आतर 
पाया जाता है कुत्ते दा इतिहास प्रागतिहासिक है स्विटजरलण्ड क लोग कुत्ता को 
शिकार के लिए काम मे लाते थे 77 

कुत्ता घर घर घूमने वाला जीव है इसका कद प्ियार के बरावर का होता 
है कुर्ते भनेक रग के होते हैं सफेट घितकवरे, भूरे बादामी, लवछोह व काले रग 
के पुत्ते यत्र-तत्र सबत्र देखने मआत्त हैं कुत्ता प्रारम्म में सियार की भाति जंगली 
था, विन्तु बाद में इये पालतू बना लिया गया 

कुत्ता एक बहुत स्वामीभक्त एवं बुद्धिमान जीव है वुत्तो वी बुद्धिमानी की 
भरनेक कथाएं हमारे देश मे प्रचलित हैं कुत्ते का मानव क॑ साथ् युग युग का साथ 
रहा है भौर इस कारण बुत्ता बडा समभदार हो गया है इसको समभटारी के 
कार्यों को देखकर झ्राश्यय होता है कुत्ता घर का एक बहुत बडा चोकौदार होता 
है कारण कि यह कभी गहरी नीद नहीं सोता श्रौर थोडो सो आहट सुनते ही 
भाख खालकर देख लेता है कि क्या कुछ हा रहा है इसकी श्राखे बटी तेज ज्योति 
वाली होती है भौर प्राणशक्ति तो बहुत ही तीव्र होवी है कुत्ता एक संगीत प्रेमी 
जीव माता जाता है शाम के समय जब मदिरो में घटा ध्वनि होती है तब कुत्ता 
एक स्वर से भोंकता है कतिपय लांग इसे कुत्ते का रोना कहते हैं पर यह रोना न 
होकर वुत्त का संगीत प्रेम प्रदशन मात्र हैं, ऐसा मनोबज्ञानिका का मत है पुलिस 
व फीजी कुत्ते बडे ही चतुर होते हैं ये चोरो को पकडने मे बहुत सफ्ल हुये हैं 
यदि बुत्ते को समय पर ग्रच्छा भोजन दिया जावे एवं इसे स्वच्छ परम्परा म॑ रखा 
जावे तो यह बडा साफ सुथरा जीव है शिकारी कुत्तो बढ़े समभदार एवं इशारे पर 
काम करने वाले होते हैं भारत मे भी झब कुत्ते पालने का शौक दिनोदिन बढ़ता 
जा रहा है पुत्ता मनुष्य के बड़े काम का प्राणी है 

कुत्ता एक मासहारी जांव है परन्तु मानव के साथ सम्पक द्वोने से यह पका 
खाना भी खाना सीख गया है कुतिया एक बार में अतेक बच्चे देती है. कुत्ता 
बहुत कामुक हांता है 
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१३६/सस्द्ृत काया में पशु जगत 


सस्कृत काव्यो मे श्वान 

सस्कृत का थो मे कुत्ते को श्वान सारमेय , शुन कौलेयक , एव ग्राम्यमृग 
नामो से कहा गया है ?? अभ्ब हम श्वान की कायात्मक विशेषताश्राक्ा बणन 
करेंगे । 

मानव एवं श्वान --जस्ता कि सवविदित है कि कुत्ते व मानव का युग 
युग का साथ रहा है फिर भला वह कवि की लेखनी से किस प्रकार वचित रह 
सकता था कुत्तों का बाश ने भीलो का साथी बतलाया है 7१ यशोमती राजा के 
प्रिय कृत्तो को मी डबडबाइ निगाह से देख रही थी! शिकार के शौकीन नवयुवको 
के साथ ननली भाडिया मे कुत्तो के भ्रमण का भी उल्लेख प्राप्त होता है 7% 

शवान के क्िया-कलाप -दुत्ते अच्छे शिकारी होते है ये मगो को नोच 
डालते हैं १० शिकार के लिए कुत्ता को मुक्त करने का वरान भी मिलता है ?? 
बुत्त लोगों को भी यदा कदा काट लेते हैं १? एक तरफ कुत्ता जितनी बहादुरी 
से काम करता है दूसरी श्रोर यदि उससे भी बलवान मिल जाता है तो कुत्तों की 
भी घुरी तशा होती है सूअर कु्तो पर आघात कर प्रहे घायल बनाने में समय 
होते हैं १९ गाव के लोग वीर हाते है वे कुत्तो को कुसष्ठक फासों मे बाधकर घसीट 
पे हैं १० कुत्तो के रोने का उल्लेख महाकवि कालिदास ने क्या है ?? कुत्तो वी 
आबाज से वन मे गाव की स्थिति का पता चल जाता है क्योकि कुत्ते यावों में 


2 कुमार 5/4 द० च० प० 404 
कादस्बरी० पुृ० 98 हु० च० प० 4 बु० ० ]4/3 
बु० च७ ]]/25 कांदम्बरी प० 86 
कादस्बरी 87॥4 
हु० च० प० 287 409 
शिशु० 45/5 ॥ 
3 'परिचिता श्वान “--कादस्बरी प० 96 
44. भूपालवल्लभ-कौलेय० हु० च० प० 287 
45 हु० च० प० 409 
6 'प्रारमेय विलुष्यमाना --कादस्वरी प० 86 
]7 बविमुच्य-ता श्बान --वही० प० 85 
8 भद्दयन्ते दादश श्वनि -घु० च० 74/3॥ 
9 कण्ठमहावराहु--प्रहारजजर० कादम्बरी पु० 93 
20 हु० च७ प० 379 
2] श्वात स्वरेन --कुमार० 5/24 








श्वान/१३७ 


ही रहते हैं 2? वुत्तो की भ्रावाज का उल्लेख मिलता है, जिसे घुर घुर को 
ग्रादाज कहा है ? 


उपमित श्वान --काम निंदा करते हुए ग्रश्ववोप ने कामी लोगो की प्रतृष्ति 
की हंडडी चत्राकर भी प्रतृष्त कुत्तो से समता की है भर्थावु कामी लोग भोग करने 
बे बाद भी तृष्त नही होते जिस प्रकार कुत्ते हड्डी चवाकर भी भूखे ही रहते हैं ?* 
कालिदास द्वारा वर्शित तारक ने देवताप्रा बी वाणी की तुलता कातिक मास में 
भौकते वाले कुत्तों से की है* वीर पुषपो द्वारा पेरी गई नाव की समता सुझरो 
को कुत्तो द्वारा पेरे जाते से की गई है भ्र्थातु नाव व सूकर एवं वीर पुरुष व कुत्तो 
के ग्रुणो म॑ साम्य प्रटशित किया गया है ?९ घर-घर मे केवल जम लेते वाले 
कवियों को कुत्तों के समान बतलाकर महाकवि बाण ने खल निटा का नया उता 
हरण प्रस्तुत किया है ?? उनका तात्पव सभवत यह है कि जिस प्रकार घर घर 
में कुत्ते निवास करते हैं, वसे ही हर व्यक्ति प्रपने श्रापक' कवि मानने लगा 
है यह कवि की सूक्ष्म हष्टि की उपज है मांघ ने शिशुपाल के शा में भगवाबु 
क़्ष्ण की तुलना कुत्ते से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार जलते हुए हृविध्य को 
पाने में कुत्ता भ्रसमय होता है (ताप के कारण ), उसी प्रकार राजा लोगो की 
उपस्थिति में कप्णा इस ह॒विष्य के अद्धाश को पाने म॑ सवथा झ्समय रहेगा १० 
यहा इृष्ण व कुत्ते की एवं राजा लोग व अग्नि युक्त हविष्य की समता प्रदर्शित 
की गयी है इस प्रकार कवियों ने श्वान को ग्रनेकानेक प्रकारों से उपशित कर 
संस्कृत साहित्य को एक सयी दिशा दी है 


सस्कृत काव्यो मे श्वान का सबसे अ्रधिक उल्लेख बाण ने किया है द्वितीय 
स्थान कालिदास व प्रश्वघोष का है बाण ने कुत्ते का वद्मन १० बार एवं कालि 
दास व भ्श्व घोष ने २-२ बार किग्रा है, जबकि माघ व दण्डी ने कंबल १-३ 


22 कुषकुटकौलेय करठिता मुभीयमान० फादम्बरी प० 634 
23 शुमांच० ययोपरि प० 87 

24 कादम्बरी पृ० 634 
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27 सौीत श्वान इवा सल्या जातिभाजो यूहे-यूहे ह० च० प० 4 
28 प्राम्यमय--शिशु० 45/5 





१३८/पस्द्ृत काया में पशु-जगत 


बार भारवि श्रीहप, सुवधु एवं कालिदास के नाटका में कुत्ते का वंणन झ्नुपलब्ध 
है इप्त प्रकार वुत्त का वणन कुल मिलाकर वेवल १६ बार हुआ है ब्रत वणन 
के आधार पर सस्दत मे श्वान का सौर स्थान रहा है श्वान के वसन का विश्ले 

चघण सलग्न तालिकाओं मे दशनीय है 


तालिका-१ 


'शवान फे बणन का कालिदास के काव्यों में विश्लेषण (२) 








सत्या वाब्य वरण्न का क्रम 
२ कुमार० १५२४, ४१ 





तालिका-२ 


दवान के बणन का कालिदासोतर काब्यों में विश्लेषण (१५) 





कवि सध्या काय वणन का क्रम 





अश्वघोप २ बुन्च० ११२५ रशारड 
माघ १ शिशु० १५१५ 
सुदघु ह वासददत्ता पृ० २१५ 
बाएभट्ट ४ हु च० पृ० ४ २८७ ३े७६, ४०६ 
६ वालम्बरी पृ० ८४ ८७ ६३,६८ ३२०, ६३४ 
दष्डी १ द०च० पृ० ४०४ 








श्श 
पक्त& २७8छएाप' 


य एवं जागति शश शशाड 
बुधों विधघते क इवाजचितम्‌ । 
--नेपघीयचरितम्‌ २२/६४ 


सस्द्ृत साहित्य मं शश का स्थान भय पशुओं वी अपेक्षा गौण है किन्तु शश 
का उल्लेख सस्कृत साहित्य में प्राचीन है वदिक-साहित्य म खरगोश को शश ? 
कहा गया है ऋग्वेद मे शश का केवल एक बार उल्लेख झाया है ? शतपथ ब्राह्मए 
मे चाद्र मे शश वा उल्नेख है? सस्द्वत साहित्य मे खरगोश को शश 4 एवं 
शशक * शब्दों स कहा है बाल्मीकि रामायण मे भी शश शब्द झ्राया है 7 


शश मेरुदण्डीय उपजगत के भ्रतगत स्तनप्राणी श्रे णी के द्विदान उपवग के 
खरगोश परिवार का प्राणी है? सामाय भाषा मे खरगोश चौपाया प्राणी है यह 
१८ स २० इन्च तक सम्व होत है लम्बाई मे ३या ४इच लम्बी परछ भी 
शामिल है सरगोश की मादा भाकार मे नर से बडी होती है खरगोश की पीछे 
की टाग्े बडी होती है भोौर इसी कारण वह तज दोडता है खरगोश जाति एक ही 
है, विल्तु स्थान स्थान के आधार पर इसे कई जातिया में विभक्त कर दिया है 
खरगोश एक हितकर एवं शाति प्रिय जीव है? यद्यपि इसके दात अत्यन्त कठोर 
होते हैं. शिन्‍्तु ये बहुत कम काटते हैं, मले ही इनको पीटा जाय * शश की पूछ 
छोटी एवं कान बड़े होत हैँ 


| ऋक० 0/28 |2 बा० स० 23/56 
म० स० 3/4/5 
2 ऋक० 0/28/2 
3 ज्ञ० ब्रा० [4/5/3 
4 प्रम्र बोपे० 
$ स॒० ई० डि० झ्ाप्टे पृु० 375 
6 'मातग शशरच सहितो वने'--बा० रा० सु० 22[6 
4 जीव जगत प० 650 
8 ए० क्षिय पृ० 230 
9 ययोपरि० 


१४०/सुस्हृत का यो मे पशु जगत 


खरगोश का उत्पत्ति स्थान भूमध्य सागरीय प्रटेश माना जाता है विश 
मानव के द्वारा यह सम्पूरा समशीतोप्ण यूरोप मे फत गये हैं एव निर तर फल रहे 
हैं १० खरगोश “यूजीनड, आ्रास्ट्रे लिया, फ्रास, ब्रिटेन, ग्रमरिका ध्र बप्रदेश व भारत 
पे भ्रधिक पाया जाता है यह खेता व भाडियो वाले भागो म रहता है क्याकि वहा 
इसको घास व पौधा के प्रतिरिक्त छिपने का स्थान भी मिल जाता है यह खेतों के 
हिए हानिवा ८व है 

खरगोश के बदन का ऊपरी हिस्सा खर रग का होता है इसका मु हकल 
छोंह एवं नीचे का भाग धवल होगा है इसको ठटागो व सीते का कतिपय भाग 
लालिमा पृण होता है शश का सारा शरीर बानो से ढका होता है इसके मुह पर 
मृ थे होती हैं 

सरगोश का आधिक महत्त्व फापी है इसस मुख्यत दो वस्तुए प्राप्त होती 
हैं प्रथम तो फर एवं द्वितीय मास १? इसकी फर से कपड़े एवं टोप बनाय जाते हैं 
है? “यापार के लिए सबसे अधिक फर प्रास्ट्रे लिया स निर्यात किया जाता है !? 
खरगोश स द्वितीय प्राप्त वस्तु है उसका मास खरगोश का मास सफ़ेट रग का 
रवेटार एवं स्वातिष्ट माना गया है !? इ गलण्ड प्रतिवष दस हजार टन सरगोश 
डर भायात करता हे 24 

सरगोश वस ते ऋतु मे बच्चे देता है इसका गर्भाषान काल एक माह का 
होता है माटा सरगाश एक बार म एक या दो बच्च ठती है छ या सात माह मे 
खरगोश जवान हा जाता है. खरगाश का जीवल बाल १०, पर १२ वप से अधिव 
बटापि नहीं होता कतिपय सरगोश तो ३ या ४ साल में ही समाप्त हो जात 
हैं १४ सरगोश वा प्रात उसके मास एवं वषानिक परीक्षण ब॑ लिए समय समय 
पर हाता रहा है 

सस्झृत काव्यों मे शश 

सहहृत काश्या में शश का वणन विरल है वाब्या में इसे शश ?" एवं 

शशत नामों स बहा गया है 





0 इन ब्रि० भाग 6 बृ० 86 
3] एज दिए घृ० 23] 

2 इन» छि० भाए 6 चूृ० 86] 
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4 यषोपररि> प* 23॥ 
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शश/१४१ 


मानव एवं खरगोश --खरगोश मानव के जीवन से काफी सम्बधित 
रहा है सेना के मध्य मे खरगोश का झाना अनिष्ट कारक माना गया है?* 
खरगोश के शिकार एवं उसके पालन वी मलक भी काव्यो मे उपलब्ध है 7* 


शश के काय कलाप --शश के बच्चो के शिलाओं पर शयन करने का 
बणान महाकवि बांस ने क्या है ?? सेना की कलक्ल ध्वनि को सुनकर खरगोश 
इधर उधर उचकने लग्रे भ्रत प्रतीत होता है कि खरगोश बड़ा डरपोक व चचल 
पशु है खरगोश द्वारा ईव खाने का भी उल्नेख मिलता है १२ 


उपमित शशक --कत्रियो ने प्रनेक वार शश के चि/हू वो चद्धमा वे लाछन 
के सहश बताया है ?* नपधकार ने यह अनुमान किया है कि चद्धमा वे मध्य मे 
वतमान घवलोदर शश का मुख ऊपर की तरफ है 2? कादम्बरी में कनेर से भरी 
पहाश्यि। मे शशव वा स्वच्छाट भ्रमण वश्शित किया गया है ?* 

इस प्रकार सम्पूण काव्यो म शशक का वणन केवल १६ बार झाया है बाण 
नेछ बार हप चरित मे एव दो बार वादम्बरी मे, कुल ८ वार शशक का वणन 
क्या है नपधका", माध व भारवि ने झपने काव्यो में शशक का वशान भ्रमश 
५, १ व २ बार कया है ञ्रत खरगोश का स्थान वणन के आधार पर गौण है 
खरगोश क वणन के विश्लेपएण के लिए सलग्न तालिकायें देखिये 
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24 'रसुतकर्यव सा निहित विषुलाचला शशेपयता च--कादम्बरी० पृ० 57 


१४२/तस्दवत काव्यों मं पशु जगत 


तालिका-१ 
'शश फे वणन का कालिदास के काव्यो में विश्लेषण ( २८) 











तालिका-२ 
'शश के वणन फा कालिदासोत्तर काब्यों से विश्लेषण (१६) 
कवि सख्या काय वरणान वा क्रम 
भारवि क्रित» ५४२ १०११ 


नह 
माघ १ शिशु० ५१२५ 

भ्रीहप भू नप्घ०_ ४१३७ ४॥१२० २२८० ६४, ११५ 
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शक्कर 
प्रम्ता& 6 


“वराहपतिभिमु स्ताक्षति पल्‍लवे ॥” 
>+शाकुन्तम्‌ २/६ 


सस्द्वत साहित्य मे शूकर का स्थाव गोण है किन्तु इसका बणन काफी 
प्राचीन है. वदिक साहित्य म शूकर को वराह , दुस्वराह एवं सूकर शब्दों से 
कहा गया है” सस्द्ृत-साहित्य मे शुक्र के लिए वराह , सूकर धृष्टि कोल, 
प्रोन्चिन बिरि , दप्टी , घांधिद्‌ स्तब्य रोपन तोह, भूटलार, गृष्टि , झशुबर थे 
शुकरणाव शब्द का प्रयोग देखा गया हैः वाल्मिकी रामायण्य में वराह एव 
शूकर का उल्लेख श्राया है 5 

शूकर मेदटण्डीय उपजगत के भ्रन्तगत स्तनश्राणी श्रेणी के पूकर-समूह के 
सूकर जाति का भाणी है सामाय भाषा म सूकर चोपाया जीव है * 
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१४४/सल्कृत बायो में पशु जगत 


सूकर एक गला एवं भद्दा सा प्राणी है इसरो खाल मोटी एवं बाल बड़े 
होते हैं इसका घूथन आग से चपटा होता है इसके ऊपर के दात बाहर की ग्रार 
निकले होते हैं इसके पर छोटे एवं शरीर गोल होता है यह घरती के अधिक 
नजदीक होकर खाता पीता एवं प्तास लेता है * 

सूध्रर मुख्यत निम्नलिखित प्रवारो के होते हैं -- 

१ बनला सूअर-ये सूझर मैठानो से लेकर ऊँचे पवतीय वना तक कै क्षेत्र 
में विद्यमान हैं इसबे दात बडे एवं तीक्ष्ण हांते हैं. ये सूझर पग्रात्म रक्षा म॑ बडे 
चतुर होते हैं एवं श्रपने दातो को टवबर से विरोधी वा पेट चीर देते हैं य भी 
गाव के सूझ्रो वी भाति कीचड मे लेटना पसद करते हैं ये सूम्नर शातिप्रिय 
होते हैं एव हमला न करते हुए स्व॒रक्षा मं दौड जाते है परन्तु घायल हो जाने 
पर शेर या हाथी से भी टक्कर ले लेते हैं इनका मास काफी मात्रा मं खाया 
जाता है 

२ सूआर (78) - पालतू सूप्नरो के झनेक प्रकार भू मण्डल पर विद्यमान 
हैं. हमारे देश म॑ इनकी विशेष महत्ता नही, कारण कि मुसलमान सूभरो को स्पश 
नही करते एवं हिंदुआ मे कतिपय लोग इसका मास खाना पस्ताट करते हैं. इती 
कारण भारतीय सूपर शरीर से काफी कमजोर एबं गे होते हैं ये विष्शा खाना 
अधिक पसद करत है झ्त विशेष घृगा के शिकार हो गय हैं पर विदेशों म 
इनकी झोर काफी ध्यान दिया जाता है वास्तव मे सूम्रर एक स्वच्छ प्राणी है 
बशरतें उसे स्वच्छ वातावरण में रखा जाये * 

३ बनल सानो--यह बतला पशु नेपाल म पाया जाता है यह शाकाहारी 
एवं सरल प्रह्टति का प्राणी है यह रात को बाहर निकलता है यह समूह म रहने 
वाला जीव है इसका मास भी खान यीग्य होता है यह भ्रय सु्ररों से प्रपेक्षाइत 
छोटे भाकार का होता है 

४ गाइना सुझ्नर -यह सूझर दक्षिणी भ्रमरिका की उत्पत्ति है जो बाट म 
ब्यापारिया द्वारा यूरोप ले जाया गया यह श्रावार में छोटा एवं दौडने मे तेज 
दोता है इसके कान छोटे एवं गोल होत हैं ये पाल जाने पर परमोकयोगी पशु है * 

सूमर का उत्पत्ति स्थान रहस्यमय रहा है एक चीनी विद्वान के प्रनुमार 
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चीन में २६०० बी० ईसा पूव मं सुत्रर का पालन होता था* मूपर के अवशेष 
आरत्त एवं पूराप म प्राप्त हुए हैं किन्तु अमेरिका में महो* दसे सुश्नर विश्व के 
समी भागा म पाया जाता है, किंतु डेमाक, नी”रलण्ड, आस्ट्रे लिया “यूजीलैण्ड, 
अर्जेटाइना, पौलण्ड, कनाडा, जमनी, इटली व भारत में इसका बाहुल्य है सामा 
न्यत सूभर को पाला जाता है क्तु वनल सूप्रर वतो मे, ग्रुफाओों मे था गद्ठा 
खोदबर र८ ते हैं पालतू सूभ्रर बनल सूझरो से रग झाकार एवं भय विशेषताग्रो 
के आधार पर मित्तायें रखता है 7०" पूदक सूझर वा पालन उसके स्वास्प्य 
द्रतोत्पत्ति एवं विकास के साथ-साथ सूझरोत्पत्ति के लिए लामप्रद है 7? सूझर 
का प्रमुख खाद्य है--धास की जडें मकका गहू जौ, राई, जई व चारा इत्यादि 
इसकी पाचन शक्ति बडी कमजारे होती है झत यह सेल्यूलोज को पचा नहीं 
सकता ) * 

शुबर का रग बतछौंह होता है, इसके पद्ठा का रप भूरा रहता है जा वृद्धान 
बस्था में सलेटी हा जाता है. कत्रिपय शूकटो के शरीर पर कही-कही सफेल बालो 
का गुच्छा भी होता है पु 

सुझर का झाथिक महत्व भी कम नही है इससे मुख्यत दो बस्तुयें 
प्राप्त होती हैं, प्रथम तो मास एवं द्वितोय चाल इसका मास बहुत खाया जाता 
है इ गलण्ड सदसे प्रधिक सूप्रर क मास का आयात करने लगा है शूकर का 
मास स्वादिष्ट बताया जाता है एवं लोग इसे वढे चाद से खाते ई सूझर से दूसरी 
मुख्य वस्तु जो प्राप्त होती है वह है इसक वाल इसवे” बाल बड़े कहे होते हैं एव 
सामा-यत ब्रश बताने के काम आते हैं 

साम्राम्यत सूकर का गर्भाघचान काल १६ सप्ताह हाता है जबकि गराइना 
सूझर का गर्भावान काल दो माह या र सप्ताह मात्र होता है २९ 

सस्झत काब्यो सें शूकर 


सस्दृतन्‍्दाया में शुकर को वराह एवं सूकर व दष्ट्री नामो से कहा 
गया है १९ 





8 इन० द्वि० भाग 77 पु० 96 
9 घयोषरि० 
0 ययोपरि० 
]] इन० ब्वि० भाग ॥7 पू० 97 
2 इन० चेम्चर भाग 0 पृ७ 723 
83 ए० क्षिग० धूृ० 359 


]4 कादस्वरो पृ० 59, 83, 84 93, कुमार 8/25 ऋतु० /7 


१४६|सरइत साहित्य म पशुजगत 


मानव एवं शूफर--मानव व शूरर का सम्बंध वाफी पुराना है वास्तव 
में मानव सता पशुओं से प्रेम करता रहा है इंठ्रपुत्र एवं राजा दश८प द्वारा 
बनसे सूमरा को देसने का उल्लेख दरिया गया है ?* शायर लागा वा सप्पर 
सूप्रर से प्रधिक रहा है शवर युवर॒ द्वारा सूप्र क बालो के मध्य विप ध्रौषधि 
की यगुच्छी ले जान वा उत्लव महाववि बाणा ने किया है १९ झ्राधम व वाला 
के द्वारा मूभर वे मुह से क्मल सीचने या वणान भी मिलता है 7? किराता 
शु नीयम में एक विशेष प्रदार ये सूमर वा वणन जिया गया है जा वास्तव मं 
एक दानव था एवं सूझर वा रूप घारणा बर झअजु न वे विरुद्ध युद्ध वर रहा 
चा?१ यह वणन ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रक्नार रामायण मे मारीच 
(राक्षस) मृग वनक्र राम वो घोखा देता है एवं दायव वा पशु बने जाता 
एवं पुन राक्षम बन जाना सत्य प्रतीत नहीं होता भत इसे कवि कल्पित मानना 
झ्रधिक उचित एवं ताबिव है 

काय कलाप--सस्कृत-क्वा यकारो ने सूभर के काय-कलापो का यदान्वटा 
प्रपने काव्या मे उल्लेख किया हैं सबसे श्रथम बात तो यह है कि बराहू एक 
समुदाय मे रहने वाला प्राणी है 7? द्वितीय प्रमुख बात सूप्र के बारे म॑ कवि 
गशों ने कही है वह यह है कि सूम्र वो कीचड से प्रेम है 


कादस्वरी से शबर सनिक्री से कीचड सन सूमसे के गमनागमत के मास के 
बारे मे कवि ने कहलवाया है ?? वास्तव में कौचड सने सूप्रर यदि एक स्थान 
से दुसरे स्थान पर निरतर भ्राया जाया करें तो एक कीचडयुक्त माग बन जाता 
है भ्रत कवि वा वरन ग्नुभव सिद्ध एवं सूक्ष्म निरीक्षण का प्रतिफ्ल चात होता 
है वह कीचड में गडे गहरे हल्दी एवं घास के ततुझो को बाहर निकाल पेंक्ते 
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हैं यह इनको स्वाभाविक क्या है? कुत्तो व सुझरा का पुराना साथ रहा है २ 
चास्‍स्तव भ सूअर बडा भपकर जीव है, वह अपने शत्रु वो बुरी तरहसे 
मारता है 


उपमित सूझर--प्रय पशुभा की भाति शूकर को भी कबियो ने उपमित 
किया है सूभर वेशघारी दानवा की समता वाले बादला से की गई है 2? मील 
के ह था से निमृत गध की तुलना सूझर के मास की गध से वी गई है 7 सुध्र 
के' दातो की तुलना कमल की खाई हुई डठनो से की गई है “* ऋतुसहार मे 
एक वणन प्राया है. कि गर्मी से भूलमा हुआ सूझरो का एक अुण्ड अपन सम्बे 
नयूनों से नागर माये से घिरे हुए बिना बीचड वाले गडढडे को खोदता हुग्ना ऐसा 
प्रतीत होता है, भानो घरती म॑ घुसा जा रहा हो 2९ इम वणन का अ्रध्ययन 
करन स॑ ऐसा भात होता है कि भगवान के बराह्वतार की जो कल्पना की गई 
है बह इस हृश्य को देखकर ही वी गई है 


इस प्रकार सम्पूण/ सस्द्ृत काव्या में सूमर का वन बडा ही महत्वप्ुण 
एव का“यात्मक है. झुप्रर का सबसे भ्रधिक वणन महाक्वि बाण ने क्या है 
उतको कादस्वरी में ४ वार एवं हपचरित मे ३ बार कूल ७ वार सुर का 
उल्लेख हुप्रा ह्‌ दूसरा स्थान कालिदास वा है जिन्होंने सूम्रर का ४ बार वणत किया 
है तृतीय स्थान भारत्रि का है जिहोंने शुश्र का उल्लेख ३ बार किया है इस 
प्रवार सस्कृत काब्यों मे सूमर का कुल १४ बार उल्लेख है कायो मे सबसे 
प्रधिक वराह शज्द का प्रयोग क्या गया है सूप्रर के वर्णत का विश्लपण्/ सलग्त 
तालिकामा मे दशनीय है 
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शारबायुग 
प॒प्त: ]४०0४88५ 


“ म्रबंटा इव सर्वेवा मनो नेसगिव चलम्‌” 
+पुद्धचरितम २६/४१ 


सस्कत-साहिय म॑ शाखामृग का स्थान गौणा रहा है जदिक साहित्य मे 
घातर का उल्लेख विद्यमात है ऋग्वट म॑ कपि शब्ट का वेवत एक बार उल्लेख 
सललता है! भ्रयव वेद मे भी कपि शब्द का प्रयोग हुम्ाहै?ः वि णाब्दके 
प्रतिरिक्त वदिंक साहित्य में शाखामृग के लिए पुरपमृग पुरुष हरितत्‌ , मयु 
एवं मकट शब्दा का उल्लेख मिलता है 5 

रामायण मे वानर का उल्लख पनेकघा हुम्ना हैं. वहा वि / वानर 
प्लवग , हरि व शाखामृग शब्टो का प्रयोग हुआ है हनुमानजी के लिए प्लवगा 
घिप एवं प्लवगश्वर शी का प्रयोग मिलता है ? 

रामायण म ता बावरों का उल्तख विशेष महत्वपूरण है राम की सेना का 
एक भारी भाग वानरो से ही युक्त था वाल्मीकि न वातर सेना का सुददर वर्णन 
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१५०[मरइत काब्यो में पशु-जगत 


प्रस्तुत किया है जिसका हम विस्तारमय से यहाँ उल्नेख नद्दो करंगे प्रमरकोष 
मे वानर को कपि , प्लवग , शाखा , मृग , वत्चीमुख , कीश वानर एवं वनोक्स 
भामा से कहा गया है * 
विश्व के चचलतम पशुप्रा मे से वानर का प्रमुख स्थान रहा है उसकी 
चुचलता वा भकटस्थ सुरापानम बहकर बड़ा प्रच्चछा मजाक उडाया गया है 
बानर मरुदण्डीय उपजगत के पझन्तगत वानर उपवग के वानर परिवार ना जीव 
है यह बुद्धिमान है जिये वुद्धिमता वे प्राघार पर द्वितीय स्पान मिला है? 
बानर के प्रमुस्त निवास सम्पूर्ण विश्व में फले हुए हैं ये सभी प्रवार वी प्राइ्तिक 
दणशाप्रा मे रह सकता है. भूगर्भीय प्रमाणा के भाघार पर बानर की यूरोपम 
उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है? बानरवग एक बहुत बडा पशुवग है जिसमे भनेक 
उपवग एवं परियार सम्मिलित हैं. झत यहा हम वानर मे प्रवार। गा सक्षिप्त 
विवरण प्रस्तुन करेंगे 
१ लगूर--लगूर भारत म॒पाया जान वाला प्रमुख वानर है यह जगली 
बानर है यह समुटाय के समुटायो में इघर-उभर भटकता रहता है रामायण मं 
वशित राम की सता इसी लगूर परिवार की थो बाइर से यह बट में बड़ा होता 
है पह हा गई पीर लम्श होता है. श्वरी पूछ टी फोट तक सम्बी होतो है 
स्तबा रगे राख ब रगे या गदला पीीजा होता है इनका चहरा, हाथ व पर काले 
होते हैं* सामा ये वानर को प्रपशा यह सीध स्वभाव वा हाता है भारत वे 
घामिश स्पाना मे यह गाफी पाया जाता है जहा इसे मारा नहीं जाता वयाति 
हारी परम्परायें ऐसा बरते म वाघक हाती हैं 
राजस्थान व पुधइर (पजमर) एवं गयता (जपपर) मे लगूरा वा याहुय 
है सगूर जा प्रमुख साथ फ्ल फूत है विलतु यद पझष्डा गोइन्मकौड़े व परा खाना 
भी शा सत है मादा एशए बार मे एक बच्चा देती है 
२ बदर--यतह वातर भारत के उसतर म ्रथिक पाया जाता है हि 
भारत मे इगषा प्रभाव है सेगूर का भाति इसी पू छ सम्दी मे द्वाइर छाटी हावी 
है इसका रग भधूरा एवं कुछ सातिमायूत द्वाता है इगक बाला मे सुतदरा भवक 


6 छविष्तरप्सादशालामुरद्ोमुचा” 

मच्टो दातर' कोशा बनौरा ॥ इतपमर (निहारिवर्ग ) 
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शाखामग/१४४१ 


होती है इनके चेहरे की ललाई उम्र के साथ-साथ बढती जाती है ये वानर बडे 
उत्पाती श्रौर बदमाश होत हैं ये खेतों एव वागो को बडा नुक्सान पहुचात हैं 
घरा म॑ से ये कपडे, सावुन, खान की सामग्री को तुरन्त नजर बचाकर ले भागत 
हैं ये शहरो एवं बस्ती क॑ ग्रामपास रहते हैं प्रवसर पाकर य काट खात हैं एव 
कभी कभी छोटे बच्चो को उठा ले जाते है यह रोटी मिद्राई फल पका खाना 
खात॑ हैं माटा एक बार मे एक बच्चा देती है बच्चा मादा के पट से चिपका 
रहना है 

३ नील वानर-भारत के दक्षिण मे यह वानर पाया जाना है यह 
लम्बाई में दोनडाई फीद होता है. इसकी दुम १० इच से लेकर एक पीट तक 
लम्बी होती है इसका चेहरा वड़ा डरावना हाता है क्यांकि इसके चेहरे क॑ चारो 
और वानर शेर वी तरह वाल हाते हैं इसका रग काला हाता है पर कही उहीं 
सफेट बालो वी धारियाँ भी होती है. यह पद्रह या बौस के मुण्ड मं इधर-उबर 
घूमते हैं यद्यवि नील वानर दखने म बड़ा भयक्र लगता है, पर मनुष्य वी श्राहूट 
पर यह भात्षमण की भ्रपेक्षा दौडता श्रविव पसद वरतां है 7? 

जसा कि हम पहले बह आये हैं कि. वानर परिवार एक बहुत बडा परिवार 
है जिसका वर्णन यहा कॉयात्मक हष्टि से मह वर्ण नही, किन्तु फिर भी वानर 
का वर्णन करते समय उनका नामोल्लेख प्रावश्यक है भतत विश्व क वानर प्रवारो 
में से कतिपय का उल्लेख करते है वे हैं-- 

१ भ्लक वनमानुप २-त्वाँपु ३-लजीला वानर ४-बेबूरन ५-मिरि 
किन ६-युकारी ७-गिलहरी बानर ८-गोल पुरुठ् बानर ६-हिपण्डर 
वानर १०-गुरिल्ला वानलर ११-लिंपाजो वापर १२५-पओ्रोस्मो्टेंम बानर 

चानर के वर्गीकरण पर विचार करने के बाद हम वानर की सामाय 
विशेषताझो पर विचार करते हैं वानर की सबसे बडी विशपना यह है कि उसके 
पूछ होती है. केवल जिब्राब्टर वतमानुष के पूछ नही पाई जाती वानर वर्म के 
प्रधिकाश जीवों का शरोर बालो स ढका रहता है इनके हाथी व परो म॑ पाच- 
पाध श्रगुलिया होती है अग्रूठा परिसाण म छोटा होता है अग्रुलियो + छोर पर 
पाखून होते है बानरों के सुख पं दात, कुतक, कुकुरदत्त एवं दूध की डादों भ्रौर 
डा होती हैं ?? इनवी खोपडी गोल हाती है मनुष्य को भाति इनके दो अ्राँखें, 
दो कान व एवं नाक होती है यह अपनी टागा पर सीधे खडे हो सकत है किन्तु 
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रेशम सहित गा थी मे पशु जज 


महू हार्पा के गहारे भागा है. बाहर का बाढ़ बड़ा जटहिय। हाथ है. प्रशायरधरा 
व धीरिक्त घयुगंधात थे मयारेशातिर खाद बरापरा का बाला रत हैं बानर 
मय सशिष्त यदा वित्तमित होगा है स्सस गीखो भी शक्ति सोम होती है बानर 
मो पड़ती बे लिए विजरा जी प्रयाग मे साथा जाता है 


पहुंचे रा। बागर बद्या उपम मणाया है वियु बार में मोौसा समता है 
मह्री के पाग रहे याते थार ये चजुर एवं रममहार की साॉमायत 
वानर उत्पाती जीव है जिराया उत्तम उत्ददरण हिताप”श वे प्रयत्न जी अधाप्रो 
में 'दीजोत्पाटी याउर बहार दिया है 

थानर का माँस कई देशों मे बड़े घाव से साथा जाता है वानर सायव ने 
मंयारण्जन मा प्रष्छा साधन घन गया है 

सस्कृत काव्यों म शाखामृग 

सास्ट्रत बाब्यों मं शायामृग का स्यान मध्यम रहा है काब्यो मे बानरके 
लिए रपि , सक्ट , वाबर , वतमानुप एवं योलागूल नामों वात प्रयोग हुप्रा है 

बानर व मानव--वानर व मानव का सदा का साथ रहा है पगु न के 
रुथ वी घ्वजा पर वानर का निशात्या प्रत उसे वपिष्वअ की सभा दी गई 
है 7० वृषभष्वज एवं कपिध्वज के भार को सहने मे श्रसमथ द्वोकर इद्धजीत 
पवत विचलित हाने लगा ऐसा उल्लेख भारबि ने जिया है भकट मामक एक 
राक्षस वा भी उल्लेख है ?* 

काय कलाप--वानर के काय कलापा का उल्लेख विभिन प्रकार से किया 
गया है वानरो के समुदाय की गुफा द्वार पर उपस्थिति बताई गई है गर्भमीम 
बानर गुफाग्रा में प्रवेश पाते है ?? ऐसा वणन कालिदास ने जिया है रहुब्श से 
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शासामृग/१५३ 


दानरा दाद पेड ते मार भारदर राहपा बी जौह गणक्रा ने सोल्न या बणन 
मिलता है ९ उस समय बानर वाड़ी वे दशा को हिलात हैं एप डडडप्रा रे पत्र 
खान के लिए वे बदत रहते हैं !? वानर अपने उद्यम से सागों का व्याडुल वर 
दते हैं एव स्थान पर लाल ततयों के. डब भार३ से पुपित हुए यादरा प द्वारा 
उनके छा को नोचन बा उल्दस मिलता है जिससे वानस के क्षाप्र रो पराया 
प्ठा वी एवं भलव हमारे मामने भाती है ?९ संध्यावाल में बानरा थ. चारजता 
क््याग का उल्लेय मित्रता है? श्राय स्थान पर भाषम ये घानर। वा चबजता- 
रहित होवर मुनि बुमारा को फ्ल दन का उल्लेख मिलता है १? 
सस्इत कायो में उपसित वानर- साहित्य म साहरय मूतव' भलपव्ारा 
बा सना बाहुएय रहा है इसी कारण सवध इनकी सता विद्यमान रहती है. यानर 
भो बविया ने अनेव प्रतार से उपमित किया है प्रनार वृला पर बानरा को बढे 
हुये देखबर उनके लाल गालो व॑ वारण फूला का भ्रम हाता घा ११ यहां गारो 
थी लालिभा थो पूला भी सालिमा से समता प्रर्दाशत बी गई है ख्यापारी साया 
तालन के लिए जिस प्रशमर विरमिट्टी उठाते हैं उसी प्रवार थानर वृतों क मध्य 
चिरमिट्टी उठात हैं १९ साता तोलन थी चिरसमिट्टी व वृक्षा से प्राप्त घिरमिद्ठी 
दाना ही छोटी चसनुयें हैं एवं इनरे उठाने बा तरीका ए्सा होता है. भव उपमा 
साथक एवं सुटर है बन्दरा के द्वारा ताडे गये वृक्षा वाली वि“याटवी को बन्दरों 
द्वारा तोडी गई भ्रद्रियों वाली रावण की नगरी लंबा व॑ सरश बताया गया 
है १4 यहाँ शालदृक्ष व झदारिया दाली रावण को नगरी लवा सं साहश्य 
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१३४/सस्दृत काया मे प्रु उपठ 


बताया गया है यहा शालबृत्र व भ्रठारियों का समान मात्रा है एवं लका व 
वि“यावटी को ए+ सा दतलाया गया है राजकुतर वानरों से परिपूणा था, जिस 
प्रकार रामायण हनुमान सुग्रीव व वालि आदि वानरो से युक्त थी?" यहा 
राजकुल रामायण दांना म माम्य प्रदर्शित किया गया है कुमुद नामक वानर सेना 
पति को सेना द्वारा सघुट पार करने की तुतता प्रवस्पन नामक कब्रि की कुमुद 
के समान उज्जवल वौीति के संतु त्रामक प्रकृतका-पर के द्वारा समुद्र पार करने से 
वी गई है १० इवा प्रकार एवं अश्वरोही के रोगटों की तुतना लगूर के मु ह 
पर स्थित काल रोग्टों से की गई है? प्रश्दराही के रोगटे काल व खड़े थे 
उसी प्रकार लगूर के मुख पर भी रागदें खड़े होने है एवं काले भी प्रत साम्य 
उचित ही है मत को चचलता को वानर की चचलता से उपमित किया गया 
है १०» चचल दा[पर व मन दोतों को वश मे बरना कठिन काप है प्रल उपमा 
ताकिव है सत्य है इम प्रवार वानर को कवियां न उपमित क्या है 


वानर के मन मे नारियल की इच्छा होती किन्तु जाबालि झ्राश्रम वासियां 
के मत भे ऐसा नहीं होता2? तात्पय यह है कि प्राश्रमवासी इच्छाप्रा से परे 
होते हैं भ्राश्नम म केवल वानर ही ऐसे हाते हैं, जो नारियल की इच्छा करत हैं 

सम्बृत-काव्यों मं वानर वा सबसे झधिक वणन बाण ने किया है उहोने 
काठम्ररी में ८ बार एवं हपचरित मे ७ बार कुल १५ बार वानर वा उल्लेख 
जिया हैं वालिटास व भ्रश्वधाप ते वानर का दो हो बार वणन क्या है द्वितीय 
स्थान भारवि बा है जिहान बानर वा तीन बार वर्णन किया है जबकि श्रीहृष ने 
गेदन एव एक बार प्यश्तारा मे माघ एव गयतरारा में सुप्घु एवं दण्डी 
वानर के बार मं पूणत मूत्र है. इस प्रकार सस्झत काव्या मे घानर वा उल्तेख 
कुल मितातर क्वल 5३ बार हा पाया है श्रत वानर वा उल्वव कॉस्योंम 
मध्यम रहा है. सलग्त तोविवाप्मा मे वानर व वर्णन का विश्व किया गया है 
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पक्षी-जगत 


( ॥(-॥॥00॥ ) 


मयूर 
वृ्न8 788200ऋ 


'केकोत्वण्ठाभवनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा ॥/ 
-मेघदूत उ० हे 


सम्पूण सस्हृत साहित्य मे मयूर क। स्थान प्रमुख रहा है वदिक साहित्य से 
लेकर आधुनिक सस्इत-साहित्य तक म मयूर के वणन की ग्रविरलघारा प्रवाहित 
होती रही है. वदिक-साहित्य में मार के लिय मयूर शाद वा प्रयोग हुम्रा है ? 
वीर-काव्य-साहित्य म मोर क लिय मयूर , शिखी, बहिए शब्दों का प्रयोग मिलता 
हैं? झमरकोप में मोर के लिय मयूर वहिण बहा, नीलकण्ठ , भुजगमुक, शिक्षा 
वल , शिक्ली, बेकी व मेघनादानुपाली का उल्लेख मिलता है ? 

बचानिवा की दृष्टि स मार मरुदण्डीय उपजगत्‌ के अन्तगत पक्षिईणी के 
मपूरवग के मोर-परिवार का सत्स्य है 

मार विश्व के श्रन॑क भागा मे पाया जाता है, जिनमे भारत, लका, वर्मा, 
मलेशिया, जावा, इष्डाचीन जापान एवं सि भ्रमुख हैं भारत में मयूर समी 
भागो म॑ विद्यमान है राजस्थान राज्य में मयूर काफी पाये जाते हैं राजस्थान के 
अतिरिक्त प्रासाम व हिमालय की तराई में मयूर का बाहुल्य देखा ग्रया है 
मयूर एक मनोहर पक्षी है भारतीय सरकार ने इसे “राष्ट्रीय पक्षी" का सम्मान 


] ऋक० 3/45/, में० स० 3/4/4 बाजसनेयों सहिता० 24/23/27 श्रयव 
चेद० 7/56/7 
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४/सरद्तत वाब्यो मे पक्षा जगत्‌ 


दिया है मोर वी दा जातिया प्रमुग हैं--! भारतीय मगूर झ्रौर २ वर्मा मत मा 
आराटि मे रहने वाला मोर 

मयूर एव बड़ा ही मनोहर पक्षी है इगी बारश भारतीय सरवार ने इसे 
राष्ट्रीयपक्षी या सम्मान दिया है 

मोर वी लम्बाई ४० इच से ४६ इच तक होती है इसको पूछ ३८ से 
४४ इंच तक होती है ९ इसकी बलगी नीले रग वी हांती है इसकी गहन बरो 
मुलायम एवं लम्बी होती है जब मोर भ्रपनी पूछ को फनावर नत्य वरता है ता 
बड़ा भभिराम लगता है मोर वी दुम भूरी हाती है दुम बे सिर पर वशायार 
चमकदार विह्ल होते हैं जिसम मयूर वी सु८रता वा राज धछिपा है माटा पी पूछ 
छोरी होती है एवं भूरे रद्ठ्स्‍ड वी ही होती है दोना की चाच हसरछोंहू, सित्रटी एप 
पर भूरे काले होते हैं मोर का वजन ६ से साढ़े ग्यारह पौण्ड व मोटा वा वजह 
६ से ६ पौण्ड तव हांता है” जापानी पालतू मोर सफेल रद्ठ मे भी होत हैं मोर 
भ्राबादी वाले भागो मे, बागा व खेतो मे स्वतश्नतापूवक घूमते देखे जो सबत हैं 
यह छोटी नदी व भरना वाले स्थाना के साथ-साथ पहाडी भागों मे रहना पद 
करता 

दर के प्रमुप॒साद्य पदाय हैं-रसीली घास, प्रनाज बीज, मढक, बीडे 
मबोड़े छोटे सरीमृप व छोटे स्तनप्राणी झत मोर को सवमक्षी वहा जाये तो 
प्रतिशयोक्ति नही १ 

मोर का पालन बडा पुराना है इसके पालतू बनने के वाद इसबी कई किस्मों 
वा विवास हो गया है मोर की बोली बडी मोौठी मानी जातो है पर दचानिको ने 
इसे दो प्रकार वी बताया है प्रथम तो ऊची तथा क्कण एव द्वितीय छोटी ध्वनि 
विभिन्न चिद्वानों ने मोर वी आवाज को मेह श्राग्नो (वर्षा आई) का भात, का 
आन, कोक्‍-कोक कोक्‍-काक कोक वहा है ? मोर की ध्वनि को सह्दृत भाषा में 
कैका बहते हैं 

मोर का घोसना जमीन म भाडियो पर ही होता है यटा कदा बड़े वृक्षा के 
छेदो म साली मकानों म॑ एव दूसरे पक्षी के खाली घोसलो म॑ भी मोर वी उप 
स्थिति देखी गयी है !०? मादा एक बार में ३ से १० तक अगण्डे देतो है जो भूरे 


6 था» हैण्ड पृ० 407 

7 बही० हृ० 408 

है इन० बड़० भाग० 4 पृ० 86 
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भएर 


एवं बाटामी रग व होते हैं मोर का गर्भाचान जून व अगस्त के मध्य वा के 
आगमन पर निभर वरता है फिन्नु इस विषय में विद्वान एवं बचानित्र एक मत 
नही १7 मार एक से झ्रधिक पत्निया का पुजारी है यह इसके राजत्व का प्रतीक है 


मोर से हम दो वस्तुए प्राप्त होती हैं एक त्तो इसके पे व दूसरा मास 
इसके पर से ग्रनेकः दवाइया वा निर्माण हाता है लोग मोर क्रा मास भी खाते 
हैं बहत हैं राजा ग्रशोक् वा मार का मास बहुत ब्रिय था उठाते पश्षिया से कवि 
पय को मारना मना कर रखा था पर मार के बारे में उनका काफो साथना पडा 
था कि क्या मार का मारना अपराध है या नही मारा के ग्राधिक्य से ही मोय 
साम्राय का नामकरण पडा भारत मे धामिक्ता मार वा मारन की सहमत्ति नहीं 
देता साथ ही राष्ट्रीय-पली हाने क मात भारतीय सरकार ने मार का भारता 
बाधूनी अपराध भी घापित कर टिया है 
मयूर व मानवे --मयूर एव मानव का सामीष्य सबंध रहा है भेगवातु 
शवार के पुत्र स्कन्‍्ट वी सवारों व रूप में मयूर वा उल्तेख कवियों ने यत्र-तत्र 
किया है १* यक्ष मेघ से कहता है हि जब वह दवेगिरि पेवत पर पहुचेगा तो 
उमकी गरज को सुनकर मंगवाय्‌ कानिकैय का मार नाच उठेगा जिसके भड़े हुए 
प्रयो से चमकीली रश्मियाँ निकनर रहो टोगी १८ वायु काजििय के मोर वी शिखा 
का चुम्बन करती थी, एवं कार्ट फ्त हुये पैसे से चौडी पीठ पर चटठ हुये चचल 
रत्तवण पतावाथुक्त एवं अम्त्र का उठासर रखने से डरावने वातविक्य की प्रतिमा 
का सूतिवागृह मे निर्माण कर रही थी '-- वुस प्रकार के महाकवि बाण इत वशन 
मार का स्क/” का वाहन होना सिद्ध करत हैं 24 
भगवान्‌ शवर के नीलकण्ठ कहा गया है ११ पोराग्गिक क्‍्थाप्ना मे ऐसा 
वणन मिम्ता है कि जब समुद्रमथन कर चौटह रत्न निकाले गये उस समय विप 
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६[पस्हत कायो में पैश्री-जगयु 


का पान शकर ने किया था एवं उस्ते गले में ही राक तिया था प्रवः भगदचू्‌ 
शकर वा गला नीला हो गया इसी वारण उह नीलपण्ठ बहा है इसी प्रवार 
कृष्ण को मार मुकटधारी' कहा है 7" कालिदास ने मश्यिकण्ठक नामक मोर विशेष 
का तामोल्लेख किया है? इसी प्रकार मगूरिका (एक लड़को का नाम) व मायूरी 
(सगीत विशेष। का मोर से सम्बंध प्रतीत होता है ?? मधूरिका को समीतवारों को 
बुलान को कहां गया है तो मायूरी का सगी विशेष अत इनका मोर वी ध्वनि से 
सम्बंध है 

मानव ने जब जब प्रपने को प्रसन्न या दु खी पाया है, तब तब उसने पशु- 
पक्षियों का सहारा लिया है पूवमंघ म यक्ष मेघ को सदेश देता है कि प्रसलता के 
भासुप्री से पूण भ्राखा वाले मोर उत्तका (मेघ वा) स्वागत करेंगे 7९ महाराजा 
दशरथ द्वारा मोर पर बाण ने चलाना, महारानी का मरत समय मोर वी चिन्ता 
करना, वासवदत्ता द्वारा मोर को बचाने की बात कहना क़िरातां द्वारा मोरपख को 
शरीर व क्पोल पर घारण करना अग्निवश का मतवाले मोरों से पूण क्रीडा-पवतो 
में विहार करना, बालकों द्वारा सवको को मोर बनावर खेलना य॑ सब बातें पक्षियां 
के प्रति मानवीय प्रेम व रुचि के अनुपम उतहाहरण हैं ?? इसी प्रकार कादम्बरी 
द्वारा मोरा के धारागृह मे ले जाने वी बात करता एवं सुन तय द्वारा राजा सुपेण 
के उद्यान मे मयूरा की उपस्थिति का वणन करना पक्षियों क प्रति मानव की रुचि 
के प्रमाण है २? श्रत मार मानव के मनोरजन मे सहायक रहा है सुख मे प्रसन 


6 'बहँँणेव स्फुरित रुचिना गोपवेपस्य विष्णो , >मेघ० /85 

37 मशिकण्ठके शिखिसम्‌ । -विक्रम० 5/23 

8 मयूरिके ! कादस्बरी धवृ० 533 
मायूरी मदयति भाजना सनासि | मालविका० /2] 

9 “शुक्लापग सजल नयन स्वागतीक्षृत्य केका 7 मेघ० /24 

20 भयूर न स रुचिरकलाप बाणलक्ष्यी चक्र । रघू० 9/67 मात मांगलग्न 
कस्य समपयासि गहमयूरकम | --ह० च० पृ० 284 विलासवति ! विलासय 
मयू रकिशोरक्मु -वासवदत्ता पृ० 206 मयूरपत्रोज्ज्वलगात्रलेखा।” सौ० न० 
40/82 “रुच शिखिरिच्छलाब्छितक्पोलभित्तिना। क्रित० 2/4 प्रावृषि 
प्रमद बहिएेष्वमृत्कृत्रिमाद्षिपु विहारधिश्वषम ४ रघु० 9/37 क्रीडारसेन 
नतयतौ भयुरता नयात्त वालिशा --हु० च० पृ० 234 

2 “क्दलिके ! नय धारागह गृहमयूरान । कादम्बरी पृ० 533 
कलापियां प्रावृषि पश्य नत्यम | रघु० 6/5] 


करन वाले पक्षी ही दु स म दु खी करते हैं तभी तो उत्तरमे । म यक्ष प्रिया वियोग 
में मोर के पख्ो म भ्रपनी प्रियतमा के वाला को छटा देखकर दु ख प्रकट करता 
है”? विक्रमावशीय म दु खी राजा मयूर से अपनी प्रिया के बारे में पूछता है ?* 
चद्भापीड को वामपीडित काटम्बरी वो दशा देखकर मोरा का मघुरालाप भी 
वालदूतो के श्रलाप के समान लगता है ?* कादस्वरी द्वारा गृह मगूरों के मुखो मं 
ताम्बूल देना भी इसो बात को प्रकट करता है कि वह मयूर की केका सुनकर 
व्यावुलता को प्राप्त होती है, झत ताम्बूतर देखकर केका को रोकना चाहती है १7 
परिस्थितिया के भ्रनुसार जीवघारिया की क्रियाओं म॑ परिवतन आना एंक स्वामा 
विक क्रिया है तमी तो शकुतला की विटाई बेला मं एवं सीता का रोना सुनकर 
मारो के द्वारा नत्य क्रिया को छोटत वी वात कही गई है ?* महाराजा हप वी 
सेता के प्रयाण के समय डर जाने से भन भन वक्ण पहने हुय बालिकाओं के ताल 
देकर मनाने पर भी मन्दिर मयूरा ने नाचना छोड दिया *? ये बातें इस बात को 
प्रकट करती है कि पक्षी भी समयनुसार सुखी एवं दु खी होत हैं 

झाय पत्तिया को भाति मार का भी मानव ने खिलोनो व चितो के रूप में 
प्रस्तुत किया है श्रभिवानशाऊु तलम्‌ म साध्वी द्वारा मिट्टी क बने मोर वे' लाने 
एवं भरत द्वारा उसी मोर को देखकर प्रमन होने की वात कहो है १९ काटम्बरी 
मे मरक्‍्तमणि से बने स्तम्भा म लगे मयूरा का उल्नेख मिलता है तो सौ”रनद 
में लकड़ी से वने मयूर का 2? इस प्रकार मोर को मानव ने मनोरजन का सहायक 
बनाकर प्राचीन सस्कृत साहित्य में कला का प्रदशन किया है 

क्रिया-कलाप --हूर फ्भी की प्रपती अपनी स्वाभाविक जिपराएं लॉक मे 


22 'शिखिना बहुभारेषु केशान्‌ ।-मेघ० /46 
23 “बहिण। त्वामित्यभ्यथये भ्राचकद मे तदु० विक्ष्म० 4/20-2] 
24 3'मुक्तमदक्लकेकाकोलाहल काननेपु क्लापिभि -फादम्बरो० उ०पृ० 6! 
क्लापिकेका कालदृतालाप । बही० पृ० 2 
25 ताम्बूलवीटिकाशक्लमुत्कोचमिव दत खण्डित शिखण्डिने ददेती 
-- कादम्बरी पृ० 656 
26 परित्यक्तनतना मगूरा ।॥--शाकु० 4/] नत्य मयुरा --रघु० 4/69 
27 चलवलयावलोबाचाल वालिका० /--हु० च० पृ० 337 
28 (प्रविश्य मृष्मयूरहस्तर) मात |! रोचते मे एप भद्र मयूर । शाकु० 7 गद्य 
29 मरक्‍त सरणि सयूर --दादम्बरो० उ० पृ० 3] 'मिशिस्तम्भमयूरानालाम्दसे 
यही० पृ० 534 'सरक्तदाठश्च विनोलक्ण्ड । सौ० न 77 


«/मिल्ा मास्या में पी जय 


देसी गई है मोर जो हो छियायें प्रशुष है प्रन्‍ण सो उसे मजा व दाद 
उसता बोजाा गा दाता वियांप्रा गे बरे में सभी क्राभ्क्ञार । प्रवदी सहनी 
चलाई है 

यपाराल में घाहसा थी गदगड़ाह” को गुलार मार प्रयत प्रमक्ष हा हैं 
पर उस पास में वृत्य वरत देखे गय हैं. मेष वी गस्मीर छा का धार भार 
उमर हो र बाबा लगे गया बा धूछ व मषों को हगाकर मार मस्ती शा वाया 
सग शा ये मंगस वाद्या वो सुपर मार उम्रे ब्रह्स वां गरजाा समशफर पाष 
उठते हैं! रप वी प्रावाज का यात्सा वी धावाज रामभप र मार झूठा सर मोर 
घने गृदग ध्वनि पर थाणाा है एस हाथियों 4 गरज) के मेष को सजा गमभरर 
मर नाथा सगे --हय प्र) मे बाप हमारे खमुरा हो बाय अएुए बरस हैं श्रयम 
तो यह वि मार वर्षारास में भषिर पृष्प पर। हैं पौर दिताय यह हि ये रिसी भी 
प्रबार पी गड़गषाहट पूण प्यनि मो सपा वी गर्यदाहुट समभक्‍र पाप उठते हैं 
जो सभयत उाी गासमभी माय परिणाम है ?९ प्रात बाल में मारो के पृह्य गरा 
वी बात याटम्वरी मे कही गई है ११ यही मूरा व नृत्य दरन मी नृस्पगासाप्रा 
गा उल्बेस किया गया है ?? महाराज नपप *े स्वागत में मार में नृस्प मो भी 
यणन मिलता है १? बाएं 7 प्रात वाल मे मारा ये सागो झौर ताघ भ॑ समय प्सा 
बो गिराने री बात वही है ?4 इगी बाद यो पुत्टि महाउवि माघ के मोरों गे पस 
हसो से ईर्ष्या बर भड गये है इस साहित्पण ढग से की है ये होना यात सह्ाक्‍ति 
थी सूक्ष्म भवलोवन शक्ति थी प्रतीर है, शरदुऋतु मे मारा द्वारा नृत्य स्यांग की 
बात वालिदास ने बही है २? 

30 जलदपक्तिरततमबुमद बलबिलापि कलापिक्दस्यक्म्‌ ॥>>शियुर 6/3 
सानदमनति केकिसि । --झुमार० 4/35 “पुरोपरण्ठो पवनाध्याणों कसा 
पिनामुठ्ठतनत्यहेती --रघप्‌,० 6/9 “पड़ज सवादिनो देकादिधाभिन्ता शिख 
डिसि । >यहो० /39, नृत्यतेस्म यरहरेकिना सुरजनिस्थनघन । नपध० 
8/27, घारिषरधीरवारखध्वनि हृष्टकूजितक्ला वलाबिन /-शिशुर 2 ै/९ 
“समद शिलिरुतानि --क्रित० 0/25॥ 

34 नतितशिस्लण्डि भण्डले |--कादम्बरी० पृ० 8 

32 शिश्वण्डिताण्डव सगीतगृहे | --बही० पृ० 575 

33 'फ्राखिलास्स लाधवात्‌ /'-- नपषध० /02 

34 “शिसिण्डिनां नत्य पक्षपात । काइम्बरो घु० 27 

35 नृत्य प्रयोग रहिताशिखिन 7॥--ऋतु० 3/3 


गंक। 


भोरो की नत्यक्ला के 4* मयूर वो वाली पर विचार करत हैं. मारा का 
बोलना भी दपावात भे पिशेत्र रूप घे सुना सया है छंघ वा ट्खकर तपावद ने 
मोरा के बोलने का वणन मित्रता है प्रचण्ड पवन से छितरानी हुई कजगीवाये एव 
वाटजा का देखकर में में वी घ्वनि करने वाले मोर वा सुर वणन कालिटास न 
किया है 3% अलका, वेपिनवस्तु एवं उज्जयिनी मे मोरो के योलते का वन 
किया ने श्या है 37 मयूर एक समुटाय में रहत वाला प्राणी है 3९ वह समुदाय 
मे रहकर वन, पयत व नही के क्छारी भागो मं ध्वनि करता पाया गया है 2२ 
गृह मयूरा वी ध्वनि का भी उल्नेख मिलता है १९ मयूरा द्वारा वपा ऋतु मे मटकत 
करन एवं प्रात काल में बोलते का यान मिलता है 4? शरद्‌ क़तु मे मोरो वी 
ध्वनि क्‍क्श तगन लगती हैं क्याकि इत टिनो वे सम” नहीं हाव *£ वास्तव में 
बर्षाकाल में मोरो का झालाप झान/टदायी होता है शरदु म नहीं 


मोर के नाचन व बोलन के भ्रतिरिक्त उसवी भय ज्षियाप्रा का वेणन भी 
वाब्यकारा ने यदा-क्दा क्या है प्रमातकात मं मोरा कै उटन वे सायाकाल में 
उनके बसेरो की और झान व वणान मिलत हैं ४» मारा द्वारा श्रपनी निवास 
प्ष्टियो स्व॒ण यप्टियो, चुरमुठा व बला तथा गर्मी से सतप्त हाकर पेडो वी जडा 





36 श्राल्ाक्यति पयोदाप्रवलपुरोवात ताडित शिवण्ड । केका गर्भ शिषो दूरोन्न 
सितेन कण्ठेन ॥| बिक्रम० 4/28 
37 केकोत्कण्ठा भवनशिखिनों नित्यभापष्वत्ललापा “--मेघ० 2/3 
शिफखिना/-सौ० स० [/] मत्तमयूर सण्डल-मण्डलीकृत !! घाद० पृ० ६55 
38 पश्यातति नोप्नतमुखा गगन मयूरा । ऋतु० 3/2 
39 मदमुखर मघुररव विरावितातर _ कादम्बरी० पृ० 385 मयूरनाद प्रति 
पूणाकुज्जे । बु० च० 40/5 
भवननीलक्ष्ठकुल क्‍्लकेका क्‍्लस्लमुखरभुर्ज भकियमाणाकालकोलाहम 
ल|-वही० पृ० 0 
4] “समंदशिखिततानि --र्रित० 0/25 शिखण्डिमण्डक विदतम 
“कादसम्बरो० 83 


'पर्पीद्ठत स्वरमपूरमयू रमणोयताम । शिशु० 6/44 बिहाय वशटियुटित 
सदात्ययादरक्तकण्ठस्य रुते शिखण्डिन '--क्रित० 4/25 


43 “विबुद्ध शिखिकुले ।! क्ादम्वरो० पृ० 79 आवासयशोमुझ बॉहिस्टर्द्ि 
- 82० 2/7 
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42. 


१०/सस्कृत काव्यो मे पक्षी जगत 


के थावले में बठढने क उल्लेख भी मिलत है 44 

साप व मयूर का स्वाभाविक शजुभाव है मयूर साप का सा जाता है 
मोवबन पवत पर रहने वाले मयूरों के सचार के वारण सर्पों द्वारा बृटावन को 
छोटने की वात महाववि श्रीहप ने कही है +* चाइन वृक्ष से जिपटी स्विणा कय 
मोर के कोलाहल द्वारा कष्ट पहुचाने का उललख भी मिलता है मस्त मयूरा वे 
बोलाहल से भयभीत सर्पों स परित्यक्त हुय शीतल चाटन वन का वण॒त महाकबि 
बाण ने क्या है *? हार वा सापकी कचुक्नी समभकर मोर उसे खीच लिया करते 
हैं ** मोर व साप का सदा का बर रहा है पर-तु परिस्थितियों म मोर ब साथ 
का सामीष्य भी दखा गया है महाकवि कालिटास ने लिसा है कि गर्मी स तप्त 
होकर मोर सापो की कुडली म॑ गला डाले पडे रहते है एव साप मोरो के नीचे 
कु डली मार कर बढ जाते है ?* झ्रत सिद्ध होता है कि आ्रापपुकाल में शनु भी 
शत्रुता को छोड देते है 

मोरो की कामत्रीडा का वणन भी कवियां ने क्या है वर्पाक्नाल म मोर 
द्वारा मोरनी का चुम्बन करने की बात महाकवि कालिटास की एक झनूठी कल्पना 
है ९० प्रियतमा मोरनी को झाते देखकर मोर दूसरी मोरनी को भ्रपनी पू छ से ढक 
लेता है *? यह क्रिया मोर वी एक सममभतटारी पूण किया है जो उसे एक कपट 
नायक वे रूप म॑ प्रस्तुत करती है शाम के समय भोर द्वारा झ्डो पर बठने का 
उल्लेख मिलता है *? मयूर की अनेक क्रियाओ का वणन करते हुये महाकवि कालि 
दास ने कहा है कि अड्डा के हट जाने से यहा (भ्रयोग्या) के मोर प्रब वृष्रो पर 
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52 वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बहिणो । -विक्रम 3/2॥ 


मयूर/११ 


जाकर बठते हैं और मृदग न वजने वे कारण उहोने नत्य त्याग दिया है भ्रव ये 
उन जंगली मयूरो की भाति प्रतीत होन लग हं जिनती पूछें वनाग्ति से जल गई 
हा ९७ उजडी श्रयोघ्या की दशा का देखकर मोर दुखीहैं श्रत उनकी यह दशा 
हो गई है. वास्तव से हु खी जीव की क्ियाप्रो म आपूल परिवतन झा जाया करता 
है तपोवन मोरो द्वारा यत्त की प्रग्नि का प्रज्ज्वलित करने वी बात बाण ने कही 
है ९६ यह मोर की घतुरता का सुदर प्रमाण है 

उपमित मयर--सस्कृत साहित्य विश्व साहित्यों मे एक उत्कृष्ट साहित्य 
रहा है इस साहित्य मं हमे व्यावहारिकता से तकर झ्राध्यात्मिक्ता तक के विभिन्न 
पहलुझ्नो का दशन होता है प्राचीन का-्यकारो न मानव का तो उल्लेख किया ही 
है किन्तु उह्े पशु व पक्षी जगत क प्रति भी जागृत पाया गया है उपमादि झल- 
कार सस्कृत-साहित्य के शोमाधायक रह है झत य काब्यकारा को विशष प्रिय हैं 

कायकारो ने हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर को विभिन्न स्थलों पर भिन्न मित्र 
रूपा मं उपमित क्या है मयूर के समान घन (हढ) श्रीति के कारण उत्सुक 
दघीचि मालती के समीप आय *% यहा मयूर के भेघध प्रेम की समता दधीचि 
के मालती प्रेम से की गई है. भाटो से मारो की तुलना की गई है*% समुद्र 
तट पर रह कर जल का पान करन वाले मारो की तुलना समुद्र मथन के समय 
तट पर भगवान शकर क विपपान से की गई है *? सायकाल मे नृत्य करने 
वाले मोर वी समता भगवान्‌ शकर के ताडव नृत्य से की गई है ** भधघुर मृदग 
शब्द तथा लय की लास्यथ लीला से उद्विग्न हाकर सगीतशाता म॑ जाने वाली 
काटम्वरी की तुलना मयूर से की गई है *? मधुरध्वनि करने बाली रमणी मे 
क्कणो वी समता मोर की केका से की गई है ५० बादलो की घ्वनि का मोरो 
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१२/सस्दृत काया मे पक्षी जगत 


की “नि से उपमित किपा है?! राजा हा के यहा उपस्थित बाण के खेत 
वस्त्र की समता मयूर वी आाखो के कोने वी घबलता से की गई है ९१ वर्षा 
बाल में शब्द करके शरद्‌ में चुप हो जाने वाले मयूरा की समता शत्रुप्रा क प्रप 
कारक बल के शात हो जाने से की गई है ११ मोरो के शत्रु शवर सनापति को 
तुलना शिखवण्डी के शत्रु भांप्म से की गई है १* प्रटोषकाल मे मयूरों क बढ़ते 
के दण्डो की चोटिया पर ञ्र घकार “याप्त हो जाने से उध्ष स्थान म॑ मयूरा क॑ नही 
बठने पर भी माना, व उन पर बडे हैं ऐसी प्रतीत होती है" यहा मयूरां वी 
अनुपस्थिति का मयूरो वी उपस्थिति से साम्य प्रटरशित किया गया है मभयूरों वे 
भध्य बठने व कारण पुण्डरीक वी समता मयूरनिर्मित कही गई है ११ मोर के 
गले की समता मरक्‍त के कमण्डलु एवं बान के द तपत्र से भी बताई गई है ४? 
वास्तव मे मरक्‍त वा रग सोर के गले के रग स साम्य रखता है श्रत तुलना 
साथक हे सदर है. म।र पख वी तुलना अ्रनक पटार्थों से वी है चमकदार फूल 
व मारपखो को एक्सा बताया है ११ दमय ती के वेश और मोरपख झ्रापस मे 
बहस हाने के कारण ब्रह्मा के पाप याय के लिए गय थे ५१ यहा मयूर क पसो 
वी सु“लरता स दमय ती के केशो की सु”रता का साम्य भ्रटर्शित क्या है इद्धधनुप 
थ मोरपख को समान बतलाता है ?? इद्र धनुष प्रतेक रगा वी साम्यावस्था है 
एवं मोरपखो में भो अनेक रगी की साम्यावस्था होती है इद्रघनुप झ्रासमान में 
फ्ला होता है एव भार के पख भी ग्रोलाकार रूप भ फले देखे जा सकत है ग्रत 
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मयूर/१३ 


साम्य सूह्म निरीसण का परिणाम है कल्पना मात्र नहीं कप्ण का वक्ष स्थल 
चमकते हुए स्वरा बुण्डला क॑ अग्रमाग मे जड़े हुए पद्मराग सग्यिया की काति 
खचपन के याग्य मयूर पख की माला धारण किए हुए के समान शोमता था * ग्यहा 
पद्मराग मणियो से युक्त मात्रा वी समता चित्र विचित्र मयूर पल की माला से की 


गरगे है मोर क॑ रमगीय पखा क समान नत्यतुल्य विविध विलासा से चद्रापीड के 
यौवन की तुलना की गइ है? _ मयूर कामावस्था में नत्य करता है एवं यौवन 
बगमावस्था हाती है ग्रत उपमा ठीक है उचित है राजाग्रा के मुकुट से रग- 
विरगी किरणों का निकतना मयूर के पू छ से निर्मित मुकुट सम समता रखता है २७ 


यहा मुकुट के किरणा की समता मोर के चित्र विचित पसो से की है दशा दिशाओं 
वी सुदरता की समता दशा टिंसाग्ना म उडते मयूरो के हिनते हुय चद्रको स वी 
गई है. नाचत हुए मार के बहमण्डल की झ्ाकति वाले मायुर झातपत्रा को 
भारिकय के वृक्षों के वद से उपमित क्या है, 4 वटवृक्ष को मोरखख से निर्मित 
छत्र से उपमित क्या गया है 7? मत्जन विद्ुश्ना वी त्तमता मयूरपिच्छ से वी 
गईं है? द्वारिका के प्रसा [पर बढे मोरो की हरे रंग की पूछेंझुप्पर के 
समान बताई गई है ?? जन साधुग्रा द्वारा मार पंख घारण करन वी समता 
पवन के द्वारा मारपल्ो को ग्रहण करने स की ग्रे है २३ यहा पवन मोर. के 
पखा के द्वारा प्राचार क॑ लिए ग्रहण क्िय मार पख क॑ साथ सर्म्वा घत जिया है 

प्राप्य वस्तुय--काव्यकारो न मयूर से प्राप्त होन वाली वस्तुआ के वणन 
बी शोर भी रुचि प्रतशित की है मार स मुख्यत उसकी पूछ प्राप्त होती है 
भ्रत उसी क॑ प्रति कविया न प्िश्ेष रूप से ध्यान लिया है प्रात काल में मारा 
मे द्वारा पू छ को गिरान शबर सेनापति, गाँव क लोगा, किरातो एज क्षपणकों वे 
द्वारा मार पख को ग्रहण करन व मोर वी वूछ मे निभित ध्वजा तीर दत्यादि 
के उल्तेख मयूर पुच्द्ध की प्राप्ति वे सब+ प्रमाग्य हैं?९ मोर के बणन वा 
विश्नेषण सलग्न तालिकाओ मे दगनीय है 
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दण्डी १ हच प१३१॥ 





& 
लब्कोर 


पप्त& 008, 


'्वमत्कृतचको रचलाचलाक्षि ।* 
_+नैषधघ० ११/७५ 


सपूरणा सस्डत साहित्य म॑ चकोर का स्थान सवदा गौण रहा है वदिका 
साहित्य मं चकोर क लिए तित्तिर तित्तिरि एवं कपिश्ञल शब्टों का प्रयोग हुझ्ना 
है? श्रमरकोप म चकार के लिए तित्तिरि , बुककुभ लाव जीवजीव , चक्रीरक 
कोयप्टिक , टिट्टिक एवं वतक शब्शा का उल्लेज़ किया गया है? वचानिका के 
मत मे चोर मर दण्टीय उपजगत के मार परिवार का स”स्य है * 


चकोर तिवत, फारस उत्तरी पश्चिमी भारत व नपाल में बहतायात से 
पाया जाता है* पश्ाकार-प्रकार म॑ चकोर बहुत बुछ तीवर से मिलता जुलता 
हांता है विभ्तु तीवर की भाति यह चितक्बरा नहीं होता चकोर वे रंग में बाटामी 
एवं राखी रग का मिश्रण हांता है. इसके चेहरे पर झाखों से लेकर कपोल पर 
होते हुए एक काले रग को चक्‍कर देखा जा सकता है इसके पसा का प्रधिक्तर 
भाग वादामी होता है इसरी चाच व पर लाल रणग के होते हैं * 


त से 2/5//2 का से 72/0 मे से 2/4॥ 


वा स 24/30/36 का से 2/]0 वा रु 24/20 
शतब्रा /6/3 


द् तित्तिरि कुबकुभोलावो जोब जोवश्चक्ोरक 
कोयप्टिकप्टिट्रिससे बतको वतिकादय ॥॥ 

इत्यमर (सिहानियवर्म ) 

3 जोबजगत पृ 386 

भारत मे पा पू 470 

5 ययोपरि प्‌ 70 


के 


१६/सरइ्त काब्यों मं पी जगा 


चकोर मे! धोसल जमीय पर किसी पत्थर या पद ये पास या घास पूस के 
मध्य हात हैं घपोर कीडे माह हटाया, बीज एय टीमए साला हखा गया है यह 
अद्भारे भी साता है। 

अवोर को झासानी गे पाला जा सबता है इसका परातन बे बाट मुर्गों की 
भाति मानव के साथ साथ घूमते देसा जा सकता है इसपर पिजेड़ से बट बरना 
झावश्यव नही होता चकोर षो मादा एवं बारगा ८ से १२ तब प्रण्ट हनी है 


भारतीय समात मे याश्रावाल मे चोर का बातना शुभ माना जाया है ? 
चबकार समुटायां में इधर-उघर विचरण बरत दा गया है यह सारस वी भाति 
प्रधिक दूर तब उड़ने में ग्रसमथ रहता है झतः रव-झगा बर उड़ता दसा गया है 
साहित्य जगत मे चकोर वा वर्णन भिलता है चक्रोर एवं तीतर शब्हों को सस्दुत 
ज्ञान मे एक दूसरे का पर्यायवाची माना है वितु वत्तानिको को हृष्टि में यह दाना 
अलग-प्रलग प्राणी हैं वस व्तानिका 4 विभाजन मं ये एक ही परिवार व सत्स्य 
हैं * चकोर का मास खाया जाता है 

सस्द्ृत काव्यो में चकौर-सस्गत काया म॑ चोर क लिए चकोर 
शब्द का प्रयोग हुआ है * 

मानव व चकोर--मानव व चकोर का साथ टखा गया है राजकुता मं 
चकोर के भ्रमण का उल्नेख मिनता है?? दमयती के द्वारा चकार शिशु को 
रखन का उल्लेस भी मिलता है 7? इससे सिद्ध होता है कि घयार का मानव ने 
पाला है एवं मानव का चकोर से पुराना सम्बंध रह है बाणभट्ट ने एक एंद्र 
जालिक का नाम चकोराक्ष रखा है ? 

क्रिया-कलाप -चकोर के क्रिया-कलापा का विभिन्र कायकारों ने वणन 
क्या है गगा से चक्तोर के निवास का वर्णन मिलता है?” चकोर द्वारा मिचर 





6 भारत से पक्को प 69 
7 गरथोपरि प ॥7 
8 इ स॒ ष्िि झ्राप्टे प 532, जीवजगत प 384 
9 रघू 6/59 शिशु 6/48 न्षध ॥/75 
कादम्बरों प 5]2 बासवदत्ता प 9] 
0 उत-कुजित-चकोर-कदम्ब-हारीत-कोक्लिस -कादस्वरी पृ 272 
4] झथि मसय चकोर शिशु मप्घ 2/58 
2 ऐद्रपक्श्दचकोराक्ष नह च प्‌ 75 
3 'भ्रातेनुश्वकित क्रित 7/39 


चकोर[१७ 


व तण्डुल खाने का वणन बाणमट्ट ने क्रिया है ः* चद्धमा द्वारा चक्नोर को प्रपनी 
किरिणे पिलाने का वणन श्री्षप ने किया है? * चकोर द्वारा अपनी सहचरी को 
चग्गा देवे का वणन मिलता है?* यह वरणान इन परतिया के आपसी प्रेम पर 
प्रकाश ढालता है चकोर के द्वारा आरक नामक फ़्लो को कुतर डालने का वशन भी 
मिलता है 7? 

उपमित चको र--सस्ह्त साहित्य में चक्तोर की आखा से दमयन्ती, इंडु 
मती बालचाद्रिका एव ग्रय स्त्रियो की श्राखो वी तुलना वी गई है २2१ पिंगलवर्ण 
आकाश के रस को चकोर के तयन वी कनीनिका के समान व या गया है 2? 
क्मलिनी की कलिका व चकीर के नेत्र की तुलना की गई है १? 

चाद्षमा की क्रिणे वर्षाने वाले चुल्लु का चकोर की चांच से उपमित क्या 
है इस प्रकार काव्यकारों ने चकोर को भिनर भिन्र प्रकार से उपमित किया है 

शम्पू्ा काव्या मं चकोर का वणन २३ बार हुमा है चकोर का वणन 
श्रीक्षप व वाखमट्ट ने ६-८ बार कालिदास व सुबधु ने १-२ वार एवं भारवि- 


माध व दण्टी ने बेवल १-१ बार क्या है वणन का विशोपण सलग्न 
त्तालिकाओं में दशनीय है 





4 “भ्रचक्ति चकोर! कादम्वरी पु. 383 लवगिके ! विक्षिप चकोर यथोपरि 
प 3१3 ॥ 


5 चकोर बषध 22/42 

6 सहचरो हु चाप 49 

7 “चकोरचज्जु हू व्‌ पृ० 67 

8 चमत्कृतचकोरलाचलाक्षि-नप्घ /75 
सा मत्तचकोर नेत्र -रघू 7/25 तत्र 
चिकोरलोचना -हू च प 2॥ 

49 चकोर-तयव-काइम्दरी प. 52 

20 चढद्गिका -मधषधघ 22/40 


१८/पल्वत वाब्यौं मे पक्षी-जगत 




















तालिका (१) 
'चकोर' के वणन का कालिदास के कावयों में विश्लेवश (2) 
सह्या वाब्य वणन वा क्रम 
। रपघ्‌ ६॥५६ ७॥२५॥ 
तालिका (२) 
'चकोर फे वशान का कालिदासोत्तर फाव्योसे विश्लेषण (2) 
कि सख्या काव्य वणन का त्रम 
मारवि १ क्रित ७रे६। 
माघ १ धिशु है। डंघ । 
श्रीहृप ह् नपघ ड।५८ ७।३२, ३५ ११७६, १२।६ २२४० 
४२, ६६। 
सुबधु २ वासवदत्ता पृ १६१, २३२। 
बाणुभट्ट ४ हच पृ ७४ १६१, ४०८५, १६॥ 
रँ है कादम्बरी पू २७२ रेषरे ५१२ ५३३॥ 
दण्डी १ दच पृ १२१॥ 








ह्लंस 
पप्नछ उप्र 


हसश्रेणी रचितरशना नित्यापदमा नलिय ॥! 
-“मेघ० २/३ 


भारतोय सस्कृतन्साहित्य में हस का स्थान सवदा प्रमुख रहा है वदिक 
साहत्य मे ही नही भ्रपितु आधुनिक सस्द्त साहित्य म॑ं भी हस के वणन यत्र-तत्र 
सबत्र बिखरे पडे हैं वदिक साहित्य मे हस के लिये हँस एवं श्राति शब्तो वा 
प्रयोग हुआ है ? घाल्मीकि रामायण मे हस शब्द का उल्लेख अनेक्धा हुआ हैं ? 
ब्रमरकोप मे हस श्वेतगसतु मानसौकस शालों से हस को कहा गया है हस के 
प्रकारी मे राजहुस व धातराष्ट्र शादों का उल्लेख है ३ वचानिको वी हृष्टि में 
हस भेर-दण्डीय उपजगनु के श्रन्तगत पक्षिश्ने छो के हसवंग के हस-उपदण के हुस 
परिवार का सत्स्य है * 

हस विश्व के झनेक भागा मे पाया जाता है यह दक्षिणी अमेरिका, प्रास्ट्रें- 
जिया, ययूजीलड, यूरोप, एशिया उत्तर श्रमेरिका व सोवियत रूस म॑ पाया जाता है 
भारत म॑ यह पक्षी भोसम वे अनुसार ग्राता है. यह जाडे के दिनो में कश्मीर के 
आस पास देखा जाता है विन्तु फिर वापस चला जाता है * 


] ऋक | 65, 5 झ्र० बे० 5 2 ] का० स० 38, 
मे०्स० 3 ], 6। बा० स० [9 74 त्त०स० 2, 6, 2 ) ऋकू० 
0, 95 9 

2 क्ारडे सारसे हसेवजु लजलकुकक्‍्कुट --वा० रा० कि० 3/]8 
हससारसनादिता ““--वही० सु० 4/24 
दात्यूहशुक्सपुष्ठा हसासारसनादिता बही० उ० 42/2 

3 “हसास्तु श्वेतादताचक्रांग सानसौकस 
राजहसास्तु ते चचुचरणलोहित सिता , इत्यमर (पिहादिवग ) 

4 दलिये-जोबजमतु पृ० 347॥ 

5 इन बिद्रें० भाग 2] पृ० 630 


२०|सस्द्ृत काव्यो मे पक्षी जगत 


हस एक अत्यत सुदर प्री है हस वी लम्बाई करीब ५ फीट तक होती 
है इसके दोनो डेनो का फवाव ७ पीठ तक हाता है इसका वजन है८ से ४० पौंड 
तक' होता है इसक्री गदन लम्बी एवं पर छोटे होते हैं यह पानी म॑ निवास 
करता है ? 
हम के भोजन के बारे म दो बातें प्रमुख हैं प्रथम तो यह कि वह मोती 
छुगता है द्वितीय उसवा क्षीर-नीर विदव वास्तव मे हूप न त्तो भोती हो छुणता है 
एवं न ही दूध को पानी से झ्लग कर सकता है ये केवल साहित्य जगतु की काल 
कल्पित घारणायें है, सत्य नही ? वास्तव म हस भी भ्रय पक्षियों की भाति घास 
पूस जडें बीज तो खाता ही है साथ ही केंचुए व मछलियो को भी चट करता देखा 
गया है वह इनको पान के लिये झ्रपनी लम्दी गदन को पानी में गहरा द्ुबोता है १ 
हसो के अनेक प्रकार होते हैं मत उनके रगो मे ग्रन्तर होता है सामाय हस 
वा रग दूध की भाति धवल होता है सम्मवत इसी कारण इसे घवल-वस्त्र घारणी 
दीशावादिनी का वाहन वहां गया है वृद्धावस्था से यह रग हल्का हो जाता है एव 
बाटामी भाई से पूण हो जाता है इसके पर व चाच का नीचे का भाग काला या 
भूरा होता है चोच का रग नारगी होता है इसकी उड़ने की गति बडी तंज होती 
है दशका का कहना है कि हस उड़ते समय ४० से ५० मील की गति मे होते हैं ९ 
उडते सप्रय मे आग्लमाषा के वी (४) अक्षर के झ्राकार में समुदायों भे होते है हस 
की सादा गर्मी मे पभ्रडे देती है माटा आकार म छोटी होती है एवं उसके वृद्धा होने 
पर चोचे की जड मे एक कुबज सा निकलता है यो तो हस की अनेक जातिया भूष 
न पर उपलब्ध हैं किन्‍नु उनमे से कतिपय का सक्षिप्त वेणन करना ही यहा सम्भव 
[गा 
१ राजहस-यह हस बडा प्रसिद्ध हूस है इसब्री चोच लात व पर श्वत 
होते हैं 
२ हस-यह श्वेत रग का पक्षी है जिसके वणन स हमारा मम्पूरा सस्डत 
साहित्योद्यान भरा पडा है हमारे देश मे यह जाडो में कश्मीर प्रात के कुछ भागों में 
देखा जा सकता है 


6 इन० ब्रविटे० भाग० 2] घृ० 630 

7 देखिये जोवजगतु पृ० 347 का० के प्दी० पृ० 48 50 
8 इन० खइ० भाग 5 प्र० 85 

9 बहो ० भाग 5 वु० 83 


हस/२१ 


३ सबन-यह हस ग्रावार मे झ्य हसो से छोटा होता है इसका रग राख 


के रग से समानता रखता है इसे सस्कृत साहित्य मे केलहस के नाम से कहा गया है 
हमारे दश म ये जाडो मे पाया जाता है 


४ बडी बतख-यह सबन से कद म॑ वडी होती है. इसका रग कत्थई एवं 
राखी होता है भारत म यह जाडो में झ्राकर पुन उत्तर को प्रस्थान कर जाती है 

भू नीलसर-नोलसर हमारे यहा निवास करने वालो वर है जा निलदोह 
गदन क॑ कारण श्रासानी से पहिचानी जा सकती है आकार म॑ सवन के समान यानी 
दो फीट स ढाई फ'ट तक लम्बी होती है 

६ बुडार-यह उत्तर बिहार की भीलो में पाया जाने वाला हस है जो पानी 
के भीतर काफी समय तक रह सकता है सवा सिर व गदत खर रण बे' होते है जो 
इसकी प्रमुख पहिचान है 

७ सीख पर-इस बतख की दुम पर दो सीक जसे-नुकीले पर निकने होते 
हैं यह हमारे देश मे जाडे के टिनो में कापी सरया म॑ देखी जा सकती है गर्मी भें यह 
हिमालय की श्रोर चली जाती है 


८ चेती-भारतवप मे ग्राने वाली छोटी बनखो म यह सबसे प्रसिद्ध है 
इसकी पहिचान इसकी दोनो प्राखा पर पडी हरी पट्टो से की जा सकती है 


& नकटा-भारत म॑ सवदा विद्यमान रहने वाली यह बतसत भ्रपने नाक पर 
उठे हुय कृब्बक के कारण बडी जल्दी ही पहचानी जाती है यह छाटे तालो मे एवं 
पास के पेडो मे ही अभ्रपना जीवन व्यतीत करना पस> करती है 

इन सब _प्रकारो के अतिरिक्त लालमर ॒तिशरी, हसावर, पतिरा, गल झादि 
प्रय पक्षी भी हस वग के ध्रतगत भ्रात हैं उन सब का उल्लेख करना यहा सम्मव 
नही प्रत मामोल्लेख मात्र कर हस की कायात्मक विशेषताझो पर विचार बरेंगे 

सस्दृत काव्यो मे हस -सस्द्ृत कष्ब्यो मे हस के अनेक पर्यावाची नामो व 


प्रकारों का उल्लेज़ मिलता है उनम से प्रमुख नाम है हम , क्लहस, राजहस 
चक्राग राजहसी, पत्रस्थ, मराल, घातराप्ट्र व कादम्ब 2० 
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२१/सस्‍्दृत काव्या मे पक्षी-जगत 


हस का निवास --सस्श्ृत साहित्य मे हस मे निवास के विषय मे झतेक 
वरान उपलब्ध होते हैं भलका म हसो वा निवास सवृदा बतलाया है वहा बारहा 
महीने कमल एवं क्मलिनियो फो हसा की पाती घेरे रहती है? यक्ष बहता है कि 
उस्तक॑ घर में जा वापी है उसमे सददा हस विद्यमान रहत हैं एवं वे कटापि मान 
सरोवर को प्रस्थान नही करत १ - मघदूत म ही हसा के दशाण देश म॑ रहने का उल्लेख 
मिलता है ?* मानसरोवर को भी हसो का निवास मानते हुए वर्षा ऋतु मे | उनके 
मानसरोवर चले जाने का वणन क्या गया है ?* वहा जाने वाले हस त्रौंचर भ्र में 
से होकर जाते हैं !* विक्रमोवर्शीय के चोय भ्रक मे भी हसो के मानसरोवर जाते वा 
सक्त किया गया है ११ कुमारसम्भव के १४वें व १७वें सग में भी हसों के मानसरोवर 
में रहने का उल्खेख किया गया है ?” रघुवश के छठे सग के छब्बीसवें श्लोक म॑ भी 
इनी बात का सकेत मिलता है रघुवश म॑ सरयू नदी को हम युक्त कहा है 2१ बाण 
ने उज्जयिनी एवं ब्रह्मलोक भ॑ निवास करने वाले हसो का वरणान किया है 2? कुमार 
सम्भव मे गया मे हसा का निवास बताते हुये कहां है कि शरदऋतु भ गगाणी मे हस 
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हस/२३ 


थ्रा जात है एव बलरव बरते हैं ?० सुभेस्पवत पर हसो वी स्थिति बतायी गयी है ? * 
इस प्रकार हसो को अलका, उज्जगरिनी सरयू गग गंन्‍्रमादन यवत सुमेर परत वे 
मावसरोवर ये सभी स्थान प्रिय लगते हैं तालायो में ह॒सो के रहने वे उल्वेस मिलते 
हैं १* नरियो एवं तालाबों क॑ पास वाले तटा पर हमो क॑ भ्रमण के यणन भी मिलते 
है ?* इन वर्ना से हमारे सम्मुख दो वात झावी है प्रथम तो यह कि हम वर्षकाल 
मे मानसरोवर को चल जात है एवं द्वितीय यह कि हस जल म रहने वाले प्राणी है 
एव इहें शुद्ध जल ही प्रिय है. ऊपर जितने भी स्थाना मे हम का निवास बताया है 
ये सब स्थान हसा के प्रस्थायी निवास्त हैं स्थायी नही जसा कि वणन क्या गया हैं, 
क्योकि भारत मे कोई हस स्थायी रूप से निवास नहीं करता 


मानव एवं हस--मानव एवं हस का सामीप्य कायो म॑ यत्र-तत्र सबत्र 
वर्शित है महाकवि श्री हप ने तो एक एसे हस की कल्पना को है जो मनुष्य की वाणी 
को समभता है एवं मानव वाणी म उत्तर भी देता है नलदमयतो के प्रेम को बढाने 
में उसका प्रधान हाथ रहा है वह स्वरशामय पखों वाला हम कहा गया है *? उसे 
देवताओं का प्रश भी माना है २* हस के समुख गमत बरने को झ्रशुभ माना गया 
है?५ यह विशप प्रकार वा हम दम्याती के विरह से “यातुल राजा नल के बगीचे 
में उपस्यित होता है एवं उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है बाद में वह कझुणापूण 
बातें मनुष्य वाणी मे करता है तब उमे मुक्त कर दिया जाता है वह्‌ प्रसन होश़र नल 
के सामने दमयती का वरान भ्रस्तुत करता है एव बाद भे राजा वी श्रनुमति से दम- 





20 ता हसमाला शरदीव गगाम -कुमार /30 
समिलदभिमराल सा कल फूजदमिरुमद '--वही० 0/33 

2 “हिरण्यहसब्रजर्वाजतानाम' कुमार 3/39 
झयापि हसरभिमानस घनश्रमेर!' वहो० 4/35 
उड्शीयामनक्लहसकुलोपमारति --बही ० 7/27 
“घूमविलोबय सुदिता खलु रण्जहसए वही० १7|[36 

22 स्फुटकुमुदचिताना राजहसाधितानि'--ऋतु० 3/2] 

23 'सो-माद हस मिथुनरपशोसितानि! बहो० 3/] 
कार्या सेक्ललीनहसमिथुना स्ोतोवहामालिनी --शाकु० 6/7 

24 न जाताइच्छदजातरपता ट्विजस्य इष्तेयमितिस्तुब'मुह ” नषघ० /29 
हिरण्यमय हसमबोधिनवध ? बहो० /87 

25 हसो$पिदेवाशतयासि दया 3/57 

26 शस्ता न हसाभिमुणी पुनस्ते यात्रेति तामिश्धलहस्यमाना बही० 3/9 


२४ पाम्या में पत्ी जगा 


गम्ती मे! पारा उस मा यणय बरो ने ठिय प्रत्यात बर| है बढ़ दमयल्ती म। उसती 
रातियों रा हर से जार उस भी प्रगासा बरता है एव दमयगी मे मत म नस के 
प्रति प्रयुराग उपाबरा देता है तत्यरार यह मे के थारा लोट भाता है. इस 
प्रवार यह विशेष प्रगार का हूम नस दमयाती मो प्रेम सूत्त मे याँपत में बड़ा साहापर 
ह्वोगा है 
मानव ने जब जय भपत को शोत एव प्रसन्न यागावराण मे पाया है हदन्तव 
उसने बला भा विद्यास्त जिया है रानिया द्वारा भयन मे हसा मे परा थो रगन एवं 
पलगा पर यने हगा मो रापेट यस्‍्थ पहिनाते बे बणन इस बात के प्रमागा हैं?? 
बषड़ा पर हमा दे थित्रों बे सनिमणि का उल्वरों झनये वाध्यवारों ने यहा-व्टा 
सदा विया है गुमार सम्भव मे वधू में दुपटटे को हस ये चित्रा से पूण बताया 
है २४ बाचन ह्सस चित्रित भशुत्र का उल्लेख क्रिया गया है ?९ पामोग 
छत वे शिसर पर हस ये बिह की उपत्यिति मानव के पक्षियां के प्रति प्रेम का 
प्रणण है १९ एवं झ्लार यादम्वरी भ्पने भवत मे कसहस की ध्वनि को विरहा 
यस्था मे पसाद नहीं बरती यही कात्म्बरी प्रस्‍पत्र हस्त कोन मरने की बात 
बहती है एवं मरने से पूव उनवी विशेष चिता करती है ?? एव स्त्री घपन वा 
मुद्ध मं बहने वाली नदियां की तरगा मे न्रीडा वा सुख भनुभव बरने वाली राज 
हसी बहती है ?? हुप चरित मे एक दूत का माम 'हसवेग रसा गया है जा 
सम्भवत हस वी भाँति तीब्रगति से काय बरन वाला रहा होगा 33 वासवदत्ता 
मे एक राजा को हस वहा है एवं उसे हस होत हुए भी प्रपक्षपाती कहा है जबबि 
हम (पक्षी) पक्षपाती होता है?। वादम्बरी मे एक गधव वो एवं दशकुमार 
घरित मे एक राजा को हस नाम से वहां गया है355 महाराज इद्ध को हसा 
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हस/२५ 


का नरेश बहा गया है 56 हंसो को राही के रूप मे वशित किया गया है 
हसो को मातव द्वारा बाघे जाने एवं स्त्रियों के प्रिछप्ना की ध्वनि सुनकर भागने 
के वणन भी मिलत हैँ 20 इस प्रकार हसो का सम्बंध मानव से तो है ही साथ 
ही वे गधव एवं देवा से भी सम्बीवत किए गए है 
फक्रिया-कलाप--हमस की विभिन क्ियाप्रा का विभिन्‍न काव्यवारा ने 
भ्रत्यन्त सुन्दर ढंग से विवचन किया है हम उनका अध्ययन करने का प्रयास 
करते हैं 
हसा के भोजन के विषय मे दा बातें प्रमुख हैं कि वे पानी को छोडकर दूध 

बा पान परत हैं एव मोती चुगते हैं पर ये दोनो बातें वज्ञानिक भ्राघार पर 
प्रसत्य सिद्ध हो चुवी हैं जिसका हम पूर्वोललिख कर झाये हैं हसा हारा वभल- 
नाल खाने का वणन भहाकवि ने क्या है वे लिखते हैं कि मेघ के साथ कलाश 
पवत को जाने वाले हँस कमल के किसलयो को पाथेय के रूप मे लेजात हैं 39 
विक्रमोवर्शीय में राजहसी माल को खीचती है जिसका भ्रागे का भाग टूट गया 
है 4० ऐसा वणन म है, क्मलनांन को तोडने पर भीतर से एक सूत्र निकलता 
है अत निस्मदेह यह हसो द्वारा माल सूत्र भक्षण था सकेत्त है हमसो के द्वारा 
कमल मधु (कमलनाल से प्राप्त दूध) पान का उल्लेख महाकवि ,बाण ने किया 
है कादम्बरी द्वारा नलितिका से क्हलवाया गया है कि वह हसो को कमलमघु 
दे47 हपचरित मे हसो द्वारा कमलमधु के पान करने का स्वाभाविक वणन 
करते हुए बाण लिखते हैं कि राजहसों का समुदाय कमला के मधुर मघु का 
सहपान करने से छुककर गदन को कुष्डलित करके कोमल मृशाला द्वारा शरीर 
घुजलाते हुये पखों का फटफ्डाकर कमल सरोवर वो हवा दते हुए ऊच रहा 
है 4? यहा कवि ने मधुपान करने गदन को कुण्डलित करने, शरीर को खुजलाने, 
पस्तों की फ्डफडाने एवं ऊ घने की क्रियाप्रा का एक साथ वणन क्या है कादम्बरी 
मे भी कमलमधुपान कर मस्त हुए हमो का प्रनेक्धा वणन क्या है 4? 
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शट 


२६|पसस्टृत कायो म पक्षी जगत 


क्मलहस वे बाघो द्वारा निवार जाम श्राप को खाने वा उल्बसा किया 
है बाक सप द्वारा हमो वी बलि खान वा बणन भी मिलता है वागवरुचा मे भी 
हसो को मृणालाकुर देने बी बात कही गई है 4 अत वायात्मव वरान ने 
आधार पर वमलनाले, वमलमधु व विवार को ही हथा का साद्य-पटाय स्वीवार 
क्या जा सवगा है 
हस के रग व॑ बारे भ सभा कायकारा वा एक मत है उहांने हस वे रग 
को श्वेत कहा है रघु के यश की घवलता था उल्लेख करते हुए बालिदास ने 
हस समुदाय का सवधथम स्थान दिया है** शिव पावतों की शय्या को हस के 
पख्ो के सप्रान शुक्ल बढाया है4* बाण ने काटप्दरो से राजा ततारापीड वे 
शंयनतले को “हसघवल कहकर हसा की घवलता का प्रमाण प्रस्तुत किया है 7 
हसो के द्वारा नदियां के जला को श्वेत बनाने एवं घवलपक्षधारी हसो के कूजन 
से गुम्फित होकर दिशाओं का भेघों से शुय होकर निमलता को प्राप्त कराने 
वा वन भी मिलता है. कादम्बरी में भवन कलहसा से युक्त श्रागन को श्वेत 
बतलाब'र हसा वी घ्वेतता वी प्रोर सकेत दिया है हपचरिन व ऋतुमहार में 
कादम्ब री शाल का प्रयोग श्याम हस के वाचक के रूप में आया है श्रत कायात्मव 
वशान के आधार पर हसा का श्वेत एवं श्याम होना सिद्ध ॥॥॥ है 
हसो की प्रमुस क्रियाओं मे उनकी ध्वनि प्रमुख है हसो वी ध्वेति को मधुर 
कहा है ९ नदियों एवं सरोवर हसा के भ्रमुख निवास हैं प्त वहा पर ही 





43 'कलहसानाम >कादम्बरों प 37] 
क्वच्िदरुण हसोपात्तक्मलवनसक्र दम >बही प 374 
44 “क्लहसपोतभुज्यसाननीवारवलिम -कादम्बरी पू 20 
राजहसे मत जिह्ले थि बॉल याचिसुम हचपए्‌।92 
मकरिके! देहि मृणालाकुर रागहसशावेध्य >वासबदत्ता प 206 
45 हसभधेणोपु -रघु 4/9 
46 तत्रहसधवला -बुमार 8/82 
47 हसघवलशयनतले >-कादम्बरी प 286 
48 “बाच तदोण परपीय पृद्दों सृद्ीक्या ठुल्यरहा स हस >नपष 3|60 
हसमुखरतयाथ्‌ तिमावदयति -कादम्बरी पृ 377 
मवनरलह समालाभिव लितासनेन! >कादम्बरी प 273 
वरात्क्ादम्वे नह च प्‌ वा 


सो'मादक्ादम्वविमुषितानि ऋतु 4/9 


हस/र७ 


उनकी ध्वनि सुनी जाना स्वाभाविक है भ्रत वाव्यवारों ने गंगा वतवा एवं 
शिप्रा नदियों एव पम्पासर मे हमा के क्लरव का उल्लेख क्या है 49 महाकबि 
कालिदास ने शरदू ऋतु म हसा वी मघुर ध्वनि का वणन शरद ऋतु वणान 
करत समय ऋतुसहार में क्या है सम्मवत उठी क॑ प्नुकरणा पर भारवि, 
माघ एवं वाणमभट्ट ने भी शरदत्र तु वणन के समय पर इस बात को नहीं भुलाया 
है *० इन सबयाता से यह सिद्ध होता है कि शरदुऋतु म हसा वी घ्वनि 
मघुर हाती है एव शरदकतु हसो के कूजन क्या काल होता है हसा की घ्वनि 
को क्तिपय स्थानों पर तिरस्कृत भी क्या है भगवान्‌ कृष्ण वी रमणियों की 
वाणी का सुनकर हसा का क्मलो में छपना एवं श्नात पर मे रमणियां के नपु 
र रव के समाप्त हे जाने से भवन के हसा का सूत्र एव मद हाना इस बात बे 
उदाहरस हैं 5! क्िराताजु नीयम एवं हपचरित मे हस को ब्रह्मा एवं देवता्रों 
के वाहन मे वशित किया गया है 52 

हस के उठने के उल्लेख भी मिलत है नल द्वारा पकडे गय हस के द्वारा 
उडने का प्रयास क्या गया नल द्वारा मुक्त होने पर हस ने पखो को ठीक किया 
हस ने दमयन्ती के पास जमीन पर गिरने के समय प्रो को फ”फडाया प्रवाल 


मे उड़ता हुप्ना एक क्लहस भाया-य सभी वण॒न हस्त के उडने की क्रिया से सम्बाघ 
«लव 22222 3 22: 


49 क्लहसनादिनो' -क्रात्त प 8/27 
“डामदक्लहसक्लकोलाहल मुखरित-कूलया वेत्रवत्या. -कादम्वरी प 7 
यच समदकलहस सारसा >पासबदत्ता प 73 
मदमुलरराज्हसकुलक्लोलाहल मुखरितक्लपुलिनया बही प॑ 74 
“पम्पासर क्लहसकोलाहले' -काइम्बेरो पृ 8॥ 

50 कुर्बाति हुस चिद्त हसे सारसरुठुल प्रतिमादितानि ऋछ 3/8 6 
श्रृति श्रयत्यु मदहसानि स्वन “>क्रित 4/25 
शरदिहसरव पद्पीकृतस्नरमप्ररमपु रमछोयतामा “शिशु 6/44 


“शरदमिवोत्पादितमावनसजमपक्षिरवापनीतनीलक्ण्ठमदान 


-कादम्बरी प 54 में 
$] पतश्रिखाँ कुलानि 


४ हे “शिशु 8/2 
“मदर हसेपु' नह च॒ प 300 
“स्त्रीएां विहाय बदनेपु शशाक लक्ष्मी काम्य हसबचने मरिएनृपुरेषु 

पंवार >ऋतु 3/27 


>काबम्वरों पृ 300 


52 'हसा बहुत सुरसभवाहा >क्रित ]8/9 


२८/सस्दृत काय्यां मे पती-जगत 


रखते हैं 3 भयभीत होवर हसो [दारा उड़ने वा वणन महाकृवि बाणमट्ट न 
क्या है 54 

प्रभिनानशावुतल वे छठे भड्ूू म जब मातलि इृं्जाल में प्रभावसे 
विदुपक को पवड लेता है तो विदुषक बिल्लावर [राजा से कहता है दि वह उस 
शीघ्र बचावे उस झवसर पर प्रपन बाणा वी प्रशसा म राजा बहुत हैं कि 
उनका तीर उसी प्रकार शत्रु को मारकर विदूषक को बचा लेगा जिस प्रवार 
हस जलसयुक्त दूध म से दूध को ही ग्रहण बरता हू एवं पानी को छोड देता है 5 
इस प्रकार महाववि ने हस के क्षीर-नीर-विवेक का सकेत क्या है इसी प्रकार 
का सकेत शिशुपालवध के सोलहवें सम म भी उपलब्ध होता है, जो कोरी कल्पना 
सात्र है 

हसो के स्वभाव से गदुगदू होने, खेलवाड करने एवं रोने के वणन भी 
कवि कल्पना के चूडात उदाहरण हैं 56 

शरदुऋतु में कामदेव का मयूरो को छोडवर हसो मे प्रविष्ट होना इस बात 
को प्रमाणित करता है कि शरदुऋतु हसो का गर्भाघान काल होता है5? राजहसी 
द्वारा स्नानातर जल मे स्थित चद्धविम्य को राजहस का छुम्बन करना उसकी 
कामुकता एवं प्रचान का प्रमाण है. महाकवि श्रीहृप ने सुरत खेद के कारण 
चक कर सोये हुए [हस का स्वभावोक्ति पूण् वणन करते हुए लिए़ा है कि हम 
सुरत खेद बे कारण भालस्य युक्त होकर पलों से सिर ढककर गदन टेढी करके 
तथा एक पज्जे का आलम्बन लेकर क्षण भर सो रहा था,59 हस 





53 पुत्र पुन प्रायसदुत्लबाय स -नैधध /825 
अ्रधुनोत खग स नश्घा तनुमुत्फुततन्‌रहोक्ृताम वही 2/2 
निवेबदेशाततधूतपक्ष पपात भूमावुपक्षभि -हेस बही 3/ 
नभपि नलिनि लु धपुग्धकलहस >द थे १ 43 

54 कलकृजितानुभयमानोत्रस्तहससार्थत्पतन स्यतिक्रान -कादम्बरो उ प 60 

55 “हसो हि क्षोरमादेत्तर्ता मश्ना दजयत्यप >शादु6/28 

56 स्वभाव गददेन भयन्‍क लह॒साना क्‍लरवेण >कात्म्वरी उ प 59 
“मनोरम राजहस करीविधित्स्या तदुपकण्ठमरायत' -द थ पु 09 
“पाष्पापवत्ति'तनयन ताम्यति हसोयुगलम -विक्रम 4/2 

$7 शिखिनों विहाय हसानुपति भदनों मधुरप्रगीताम तु 3/3 


$8 भझया वजशय क्षशमक्त्पारिका लदा निदद्वावुधुपत्वल खग | 
स्‌ तिपराव्जितर घर घिर दिधाय पर्रण रतिक्ल्मालस शा 


हस/२६ 


मिथुन मे शयन का उल्लेख कादम्वरी मे भी मिलता है”? 

उपमित हस-- सस्डृत काव्यों मं साहश्य मूलवालकारो का अपना विशेष 
महत्व है हेस तो साहित्य जगत का प्रमुख पक्षी रहा है फिर भला काय- 
कार इसे उपमित वरने में पीछे क्से रह सकते थ सभी बवाव्यकारा ने यदा 
कटा सवदा हस की प्रनेक क्रियाओं को जीवाजीवों स उपमित कर पक्षो 
साहित्य मे एक नया अश्रध्याय जोड़ा है दमयन्ती, अब तोमुदरी उवशी, 
डदुमती शव अमरागमाशो की चाल वी समता हस की गति से की गई है १० 
दमयन्ती को हम के समान गति स चलने वाली कहा है?) पश्रवीत सुदरो को 
उद्यान म अमण करने वाली हसिनी कहा है ९१ पुरुरदा भ्रपनी प्रिया की गति 
वो चुराने के भारोप मे हस को उपालम्भ देता है एवं भपनी प्रिया को गति को 
“हसगति” कहता है ९९ रघुवश मे प्रज प्रिया--विलाप करते समय उसकी गति 
छा क्‍लहसिनियो दारा लिया जाना बताता है अमराणनाप्नो के विलात 
माथर गमन के राजह्सां की गति को जीतने का उल्लेख भारवि ने किया है 65 
इस प्रकार हस वी गति की तुलना स्त्रिया वी चाल स॑ की गई है 

हस की ध्वनि से भी अ्रनेक समतायें की गई है स्त्रियां के नुपुर/९ एवं 





59 सुप्तहसमियुने' -कादम्वरो पु 590 
60 चिर निमज्जेह सत प्रिपस्प भ्रमेण यच्चुमवती राजहसी -नंपघध 22/20 
6] हसोध्प्पससौ हसगते +नंपषघ 3/0 
62 उदयानवनदीधिकाप्रत्तमरालि दचप॥]0 
6) 'मदलेसपद कथ नु तस्या सकल घौरगत त्वया गृहोतम -विक्रम 4|33 
हसपति वही 4/20 59 
64 “क्लहसोपु मदालस गतमा +रघु 8/59 
65 “मत सहाव॑ क्‍्लह्सविक्रम -किरात 8/29 
66 पदे पदे हसर्तानुबरिभिजनस्थचित क्रिपत्ते सलायम नठछु 3|5 
सोमादहसरवन पुरनादरग्या न्वही 3॥ 
चलत्पदाम्भोष्हनुपुरोपमा चुकूलकूले कलहसभण्डली “+नषध /]7 
फूज्ित राजहरुतना नेद नृपुर्रशज्जितम >विक्म 4/30 
+भवनक्लहस -फादम्बरी पृ 656 
कलश्सकलालापसघुररव प्रतिवाचम्तिव न्चही उ पृ 30 
67 ववशितक्नक्काचों मतहसस्वनेषु -ऋतु 3/26 


तत स॑ फुजत्क्ल हसमेखलाम्‌ >क्रित 4|7 


३२/सहत पा्यों में पती-जगत 


प्रशार बोई हम को सरावर मे फेए रहा हां ** यहां मुठुठ बे सौहय री तुलना 
हस की सुदरता रो दी गई है 


हम वो धवलता मी तुलना गया के उत्तरीय मचमृत्र उयोत्मना, सितपतारा 
व यश यी स्वच्छता से वी है १९ बुढ़ापे वे” बालों थी पफ़ेगी को हस वे पा वी 
घवलता से उपमित किया गया है ० भ्रमोगछत्र मी तुतना भावाश मे पल फा 
कर विश्राम परते हुये भ्रद्म पे वाहन हुस रो थी है *? चवरा वी तुलना हसा से 
नी है?» थुमार के वियोग मं मोतमी को उस हमी की तुलना दी है जो हस से 
वियुक्त हो गई हो ९१ 

सम्पूण बायो म॑ हस का वन बुल मिलावर २७७ बार झ्राया है 
महाकवि बाएभट्ट ने हस का वणन €३ बार कया है जबकि श्रीहष ने ८६ 
व बालिदास ने ४२ बार दण्डो, सुबधु भारवि, माघ व भ्रश्वघोष ने हस का 
वर्णन क्रमश २०, ११, ११, १० व ४ वार कया है इस प्रकार बालिदास 
एंव वालिदासोत्तर कायो मे हस के वर्णन का भ्पना विशिष्ट महत्व है हस के 
यर्गन का विश्लेपण सलग्न तालिकाओरो म॑ रर्शनीय है 





4>-जररीशन+(2ऋ लिन, 
88 सरसीव हू समा >बुच 6/57 
89 'सरिदुस्तरीयमिव सहतिमत्स इतरगरगि कलह सकुलमा' >किरात 6/6 
+ह सधवलाधरप्यामपतज्ज्योत्स्ता “>कादम्बरी प्‌ 50 

ह सत्ताययें सहैकीमुतरिब वही उ पु 57 
सह समालमिव सितपताकार्भि >चही प 78 
हू सभ रोपु'- पशसामिव 4|9 
90 हू सशुबलशिरोझहै >कादम्बरी 

9] विश्ञा( तम्रिक बितत पक्षतिना वियति पितामहविभानह सयूयेन 

नहें च प 384 
92 सह सपाते इब लक्ष्यमाणों -कुमार 7/42 


93 ह सेद्र हू सीमिद वियुक्ता नबु च 927 


हस/३३ 


त्तालिका-१ 


“हस' के वर्णन का कालिदास के काच्यो में विश्लेषण (42) 
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छ लगब्रठयपबठ 


पूप्लछ एछए005४ 
७0500885 
चकवाकसबृत्तिमात्मच ।' 
--कुमार० ८/५१ 


संस्कृत साहित्य मे चक्तवाद बा दणन प्रमुख रहा है वदिब साहित्य में 
अक्दा के' लिए. चक्रवाक शब्ट का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुम्रा है! वाल्मीकि 
रामायण में भी चकक्‍वा के वणन मिलते हैं ? श्रमरकोप में चक्रतंक को कोक , 
चत्र , चन्रवाव'ः एवं रथाज़्ाह्न नामो से कहा गया है ? शब्दकत्पद् म में चक्रवाक 
के दद्चर , भूरिप्रमा, रात्रिविश्लेषयामी, कात, कामुक इत्यादि नाम दिये 
गये हैं * 
बतानिक वी हृप्टि म॑ चक्वा हसवर्ग के हस उपवर्ग के हस-परिचार का 
सत्स्य है ? सस्ट्ृत साहित्य क वणनों में भी हस व चत्रवाक को प्रनेक स्थला पर 


एक साथ वश्शित क्या है ९ स्ामाय लोग चक्रदाक को चक्वा, चकई व सुरखाव 
नाभो से भी पुकारते है 


भामोल्लेस करने के बाट भ्रव हम चक्‍वे को सामाय विशेषताप्रा पर विचार 
करेंगे चक़्बा राजहस से कापी साम्य रखते वाला पक्षी है इसकी चोघ चपटी 
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३६सिस्कृूत वायो में पक्षी जगत 


होनी है, जबकि राजहस की चोच चपटी नहीं होती? इसकी ध्वनि भी राजहस 
वी ध्वनि से साम्य रखती है ऐसा वच्तानिकों का मत है? चक्रवा लहाख, तिब्बत, 
मानसरोब र, द० यूरोप व एशिया मास्मर मं पाया जाता है * सर्लों के मौसम में य 
प्रम्पूण भारत मे फन जाते हैं इसके बाद कश्मीर, मानेसरोवर व हिमालय की ग्रोर 
प्रश्यान कर जाते हैं 


चन्नवाक को बड़ी पश्रासानी से पहचाना जा सकता है वयाकि यह सारस 
दम्पत्ति वी भाँति जोड में रहता है क्यत रात मे यह एक साथ नहीं रहता यह 
दा फीठ लम्बा पक्षी होता है नर बा सारा शरीर भूरे या सुनहरे रंग का होता 
है सिर व गला बाटामी <ग ने हांते हैं इसके गले पर एक काली धारी होती है 
मादा क गले में कठा नही होता एवं रग हल्का होता है इसकी चोच व पर काले 
होते हैं चकवे के पख्लो मं पीले, नारगी, सुनहरी हरे एवं काले रगो का साम्य होता 
है जो इस अनुपम बनाते हैं १? 

सुरपाव नदियों के क्मारे पर निवास करत है रात को इनकी ग्ावाज 
नदी के तटो वी शोर से निरतर सुनी जा सकती है दिन मे चक्रव के समुटाय 
नदियों वी तदवर्ती रेत म॒प्राराम करते भी दसे गय हैं चकवे वी मादा गर्मी में 
८ से १० तब अष्डे देती है. जिसका रण लालार्ट लिए पीला या गदला सफ़ेट 
होता है 

चकवा भी हस व सारस की भाति अनेक पटाथों का भक्षए बरता है जिसमें 
प्रमुख हैं-घास पात अनाज जड़ें, सवार बीज, छोटी मछलिया व घोंषे! 7 इसका 
प्रमुख भोजन जल स भ्राप्त वस्तुयें ही हैं 


चक्वे के' पालन का प्रचलन नहीं है चरुवा व चकवी के श्रनेक भ्रास्यात 
झाय जगत म प्रचलित है चक्रवार॒ का दाम्पत्य प्रेम का आदश उदाहरण माता 
ब्ञाता है चत्रवाक वी जोडी सटा एकसाथ रहती है जो उतके प्रगाढ़ प्रेम का 
प्रतीक है चकवा चक्‍वी के विधय म एक बात बहुत विख्यात है कि हिन भर साथ 
साथ रहने के बाद रात को उनको बिछुडदा पडता है साहित्य जगतू मे इस विषय 
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है के अर 


पर काफी बुछ लिखकर साहित्यकारों ने चक्रवाक क॑ प्रति अपनी सहानुभूति का 
प्रदर्शन क्या है इस विषय में अनेक किंवर्दा तया व कल्पनायें हैं जिनमे से कतिपय 
का उल्लेख करना यहा आवश्यक है ताकि हम वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा 
सर्व 
प्रथम क्विदारी यह है कि शाहजहा की मृत्यु के पश्चात भौरगजेव से यह 

कहा गया कि उनके पिता श्री की यह इच्छा थी कि उनवी पृ-यु के बाद त्ताजमहल 
जस! ही एक मकवरा यमुना के दूसरी शोर बना दिया भाव इस पर श्रौरगजेब न 
उत्तर दिया कि उनके माता पिता कीई चकवा चकवी नही है जो कि उनकी समाधिया 
यमुना के दोनो क्नारों पर हा 


एक दतक्था म कहा गया है कि चक्रवाक दम्पत्ति को कसी पग्रपराघ के 
कारण शापग्रस्त होना पडा है इसी कारण रात को उनका वियाग हो जाता है 
वयोकि उनको यह शाप मिला है कि वे एक दूसर॑ को दखते तो रहे पर भ्रापस मे 
न मिलें १ 

एक आय क्विदती परसय का पर्ला डालने वे लिये वत्पना की गई है 
कि चन्र्वाव की जो कोक्‍-वाक की तीत्र ध्वनि है वह चक्‍वी की विरहपूण ध्वनि 
है प्रौर यह बहती है- चकवा आराऊ! क्तु शाप के कारण चक्‍वा उत्तर देता है- 
चकवी न प्ाभ्रा इस प्रकार चकत्राक दाम्पत्य रात भर विरह मे व्याकुल हांकर 
झपना समय व्यतीत करते हैं एवं सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं 


परल्तु क्या यह वास्तविकता है या कोरी वल्पना मान है इसके बारे मे सभी 
वज्ञानिक एक मत नही है छ्विलर महांदय ने श्रपती पुस्तक “प पुलरहैण्ड बुक झाफ 
इण्डियन वडस मे लिखा है कि चक्वा-चकवी दिन मे एक साथ बठ रहत है या 
खडे रहते हैं किन्तु रात को भाजन की तलाश मे इधर-उघर घूमते है!* सभवत 
इसी कारण नशविरह” की वल्पना साहित्यवारों बे' मस्तिष्क मे आयी 


स्द्ृग्नट बेकर महोदय न॑ लिखा है कि रात को भोजन वी खोज में चक्रवाक 
एक दूसरे को पुकारत हैं जिस इस प्रकार समभा जाता है चकवा पूछाा है-चक्‍वी 
झ्राऊ ता चक4ी कहती है- चकवा नहीं आगो 74 


रागाल महोत्य न अपने भ्रनुभव के भाधार पर लिखा है कि 'रात को ये 
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होती है, जदति राजहुस वो भांच घपरी यहीं होगीर इसरी ध्यनि भी राजदग 
दी ध्वनि से साम्य रखती है ऐसा बशानित) गया मात है" घया सराशां तिस्बी» 
मानसरोव ₹, द० यूरोप व एशिया सार्पर मे थाया जाया है? गर्री के मौसम मंय 
पम्पूण भारत में फत जात हैं इसरे बाढ़ गश्मीर, मानमरोबर वे हिमालय शी घोर 
प्रश्यान बर णाते हैं 


चत्वाव को बढ़ी भ्रामानी से पहचाया जा शारागा है गपारि यह सारा 
दम्पत्ति थी भाँति जोड़ म रहता है. बयत शा में यह एक साप नहीं रहता यह 
दा पीट सम्बा पक्षी होता है मर मा सारा शरीर भूरे या शुनहरे रंग भा हाता 
है सिर व गला बाटामी रंग हात हैं इसर गत पर एप बाली पारी हाती है 
प्राटा 4 गले में कठा नहों होता एक रग हतशा होता है इसरो घाव व पर काल 
होते हैं घकवे वे पर्तो मं पीते, नारंगी खुनहरी हरे एप बा रगा हग साम्य होता 
है जो इस प्रनुपम बनात हैं १० 

सुरक्षाव नदियों मे बिनारे पर निवास करत हैं रात को इनकी प्रावाज 
मी के तटो की शोर से निरल्तर सुनी जा सबती है टिनिस घव मे समुटाय 
नदियों बी तटवर्ती रेत म घ्ाराम करते भी दस गय हैं चत्रव वी माह गर्मी मे 
८ से १० तक पश्रष्डे देती है. जिसका रण सालाई लिए पीला या गहला राफेट 
होता है 

चवया भी हस व सारस वी भांति पनेक पदार्थों का भशण करता है जिसमे 
प्रमुख हैं-घास पात, प्रनान जड़ें, सवार बीए, छोटी मछलिया व घोषे?? इसवा 
प्रमुख मोजन जल से प्राप्त वस्तुयें ही हैं 


चक्वे के पालन का प्रचलन नहीं है चक्रवा व घकक्‍वी के भनेव प्राख्यात 
ग्राय जगत म॑ प्रचलित है चत्रवाक को दाम्पत्य-्प्रम वा ग्रादय उदाटरए माता 
जाता है चक्रवाव वी जोडी सटा एकसाथ रहती है जो उनके प्रगाढ़ प्रेम का 
प्रतीक है चक्वा चकवी ने विपय म॑ एक बात बहुत विश्यात है कि दिन भर साथ 
साथ रहने के बाद रात को उनको डिछुडना पडता है साहित्य जगत में इस विषय 
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चतक्वाक[रे७ 


पर काफी कुछ लिखकर साहित्यकारों ने चक्रवाक के प्रति अपनी सहानुभूति का 
प्रदर्शन किया है. इस विषय मे अनेक किवर्दा तया व बल्पनायें हैँ जिनमे से कतिपय 
का उल्लेख करना यहा आ्रावश्यक है ताकि हम वास्तविकता की और कदम बत्य 
सर्वे 
प्रथम क्विदारी यह है कि शाहजहा की मृत्यु के पश्चात भौरगजेब से यह 

कहा गया कि उनके पिता श्री को यह इच्छा थी कि उनकी मृययु के बाद ताजमहल 
जसा ही एक मकबरा यमुना के दूसरी आर बना दिया जाव इस पर ओौरणजेब न 
उत्तर दिया कि उनके माता पिता कौइ चकवा चकवी नही है जो कि उतवी समाधिया 
यमुना के दानो क्नारा पर हो 


एक दन्तक्था म कहां गया है कि चक्रवाक दम्पत्ति को किसी अ्रपराध के 
कारश शापप्रस्त होना पड़ा है इसी कारण रात को उनका वियांग हो जाता है 
वयोकि उनको यह शाव भिला है कि व एक दूसर को दखते तो रहे पर आपम में 
न मिलें 29 


एक झाय क्वित्नली पर सत्य का पर्ला डालने के लिय कल्पना की गई है 
कि चत्रदाव वो ज। कोक को को तीज ध्वनि है वह चकवी की विरहपूण घ्वति 
है भ्ौर मह कहती है- चक्वा श्राऊ” कितु शाप के कारण चकवा उत्तर देता है- 
चकवी ने आझो इस प्रकार चकवाक दाम्पत्य रात भर विरह मे व्याकुल होकर 
अपना समय व्यतीत करत॑ हैं एवं सूर्योदय की प्रतीक्षा करत हैं 


परन्तु वया यह वास्तविकता है या कोरी #ल्‍्पना मात्र है इसके वारे म सभी 
बचानिक एक मत नही है छ्विंलर महोदय ने श्रपनी पुस्तक “प पुलरहैण्ड बुकः आफ 
इण्डियन वडस॒ मे लिखा है कि चकक्‍वा-चक्वी दिन मे एक साथ बढ रहत हैँ या 
खडे रहत हैं बिन्‍्तु रात को भोजन की तलाश म इधर-उधर घृमत हैं!* समवत 
इसी बारण “नशविरह' की वल्पना साहित्यकारा के मस्तिष्क में आयी 


स्टुअट बकर महांदय ते लिखा है कि रात को भोजन की खोज मे चक्रप्राक 
एक दुसर को पुवारत हैं जिसे इस प्रकार समभा जाता है चकवा पूछता है- चकवी 
ब्राऊ ता चक4ो कहती है- चकवा नहीं आझो! 74 


राझ्ोल महात्य न अपने भ्रनुभव के भाधार पर लिखा है कि “रात को ये 
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३६/सस्दत दापयों मे पत्ती जगत 


होती है, जववि' राजहस वी घाच यपदी नहीं होती? इसरशी ध्वनि भी राजद्स 
बी घ्वनि रो साम्य रसती है एसा वज्ञानिों गा मत है * चरुया सहास, तिम्बत, 
मानसरोव ९, द० यूराप व एशिया माध्नर मे पाया जाता है? मर्ती क मौसम में य 
सम्पूण भारत मे फ्ल जाते हैं इसके बाद बश्मीर, मानेसरावर ये हिमालय बी घोर 
प्रश्धान वर जाते हैं 


चत्रवाव को बडी भासानी से पहचाना जा सक्तता है वयातरि यह सारस 
दम्पत्ति वी भाँति जोड़ मे रहता है घंवल रात भ यह एवं साथ नहीं रहता पढ़े 
दे फीट लम्बा पक्षी होता है नर का सारा शरीर भूरे या सुनहरे रण वा होता 
है सिर व गला बाटामी रुग मे हात हैं इसके गले पर एक गाली पारी होगी है 
मादा व गले में कठा नहीं होता एवं रग हल्ता होता है इसशो चाच थे पर गाल 
होते हैं चकवे बे पत्तों मं पीते, नारंगी सुनहरी हरे एवं बाल रगो बा साम्य होता 
है जो इसे भ्रनुपम धनाते हैं १० 

सुरखाव नदियों के किनारे यर निवास करते हैं रात शो इतकी झ्रावाज 
मंदी के तटो वी भोर स निरन्तर सुनी जा सकती है दिन मे चक्तव मे समुटाय 
नदियों बी तटवर्ती रेत म श्राराम करते भी दस गय हैं चकवे वी मादा गर्मी में 
८ से १० तक प्रण्डे देती है. जिसका रग लाला लिए पीला या गदला सफेद 
होता है 

चबवा भी हस व सारस की भाति प्रनेक पटार्षों का भर करता है जिसमे 
प्रमुख हैं-घास पात, प्रनाज, जर्डे, सवार बीग, छोटी मछलिया व धोषे!” इसका 
प्रमुख मोजन जल से प्राप्त बस्तुयें ही हैं 

चकवे के पालन का प्रचलन नही है चक़्वा व चक्‍वी के प्ननेक झ्राख्यान 
झाय जगत मे प्रचलित है चत्रवाक को दाम्पत्य-प्रेम का ग्रादश उदाटरण माना 
ज्ञाता है चत्रवाक की जोडी सदा एकसाथ रहती है जो उतके प्रगाढ प्रेम वा 
प्रतोक है चक्‍वा चकवी के विपय म॑ एक बात बहुत विख्यात है कि दिन भर साथ 
साथ रहने के बाद रात को उनको बिछुडना पडता है साहित्य जग्रत्‌ में इस विषय 
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पर नाफी बुछ लिखकर साहित्यकारो ने चक्रवाक के प्रति अपती सहानुभूति का 
प्रटर्शन किया है इस विषय में प्रनेक किवर्दा तया व बल्पनायें हैं जिनमे से कतिपय 
बय उल्लेख करना यहा आवश्यक है ताकि हम वास्तविकता की झोर कदम बता 
सबें 
प्रथम क्विदारी यह है कि शाहजहा भी मृत्यु बे पश्चात औौरगजेब से यह 
कहां गया कि उनके पिता श्री की यह इच्छा थी कि उनकी मृयु के बाद तारमहल 
जस/ ही एक मकबरा यमुना के दूसरी श्रार बना दिया जावे इस पर श्रौरगजेब ने 
उत्तर टिया कि उनके माता पिता कई चक्‍वा चकवी नही है जा कि उनकी समाधिया 
सघुता के दोनों किनारो पर हो 
एक दतक्था म कहा गया है कि चत्रवाक दम्पत्ति को किसी अपराध के 
कारण शापग्रस्त होना पडा है इसी कारण रात को उनका वियाग हो जाता है 
बयोकि उनको यह शाप मिला है हि वे एक दूसर॑ को देखते तो रह पर भापस में 
न मिलें १2 
एक भय क्विदती पर सत्य का पर्ला डालने व लिये वह्पना की गई है 
कि चक्रवाव वी जो कोक कोक की तीव्र घ्वनि है वह चक्‍वी की विरहपूरा ध्वनि 
है श्रौर यह कहती है- चकदा झ्लाऊ” कितु शाप के बारण्स चकवा उत्तर देता है- 
चकरवी न आाग्रो ” इस प्रकार चक्वाक दाम्पत्य रात भर विरह मे व्याकुल्ल होकर 
अपना समय व्यतीत करते हैं एवं सूर्योदय की अ्रतीधा करत हैं 


परन्तु क्या यह वास्तविकता है या कोरी कल्पना मात्र है इसके बारे मे सभी 
वज्ञानिक एक मत नही है ह्विलर महोदय ने भ्रपनी पुस्तक 'प पुलरहेण्ड बुक आफ 
इण्डियन वडस भे लिखा है कि चकवा-चकवी दिन मे एक साथ बढ़े रहत है या 
खड़े रहते हैं कितु रात को भोजन की तलाश म इधर-उधर घूमत॑ हैं॥* सभवतत 
इसी कारण नशविरह की कल्पना साहित्यकारों के मस्तिष्क मे श्रामी 


स्टुमट बेकर महोदय न लिखा है कि रात को भोजन की खोज मे॑ चक्रयाक 
एक दूसरे को पुकारत है जिसे इस प्रकार समभा जाता है चकवा पूछता है-चकवी 
आाऊ ” तो चकदी कहती है- चकवा नही आग्मी' 74 


राशोल महोत्य न अपने अनुभव के झ्राधार पर लिसा है कि 'रात को ये 
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चत्रवाक[३६ 


अनेव एसे स्थल मिलते हैं जहा मानव एवं चन्रवाक के सम्बाघ की स्पष्ट भाजक 
दिसलायी देती है. तपस्या के लिए ग्रए हुए अजु न द्वारा चतवाक की तलाश बरने 
बाली चकत्तवाकी को धौरज बधाने की वात क्रिताजु नीयमु म॑ कही गयी है? हप 
चरित मे रमकपुस्प द्वारा चत्रवाक को ग्राश्वासन देने वी चर्चा है ?* विक्रम राजा 
अपनी प्रिया के बारे से चक्रवाक से पूछते हैं कि उनकी प्रिया वहाँ गयी 2* झभि- 
भानशाबुतल के ततीय प्र क मे रात्रि वी उपस्थिति होन पर चक्रवाक व च+वावी 
के वियोग बे साथ साथ दुष्यत व शबुतला के वियोग वी ओर सकेत क्या गया 
है? चौथ अब मे शकुतला वी विदाई पर वह कमलिती के पत्ता की ओ्रोट में 
छिपे चक्र्वाक को न दख सरने के कारण घबराई हुई चक्‍्वाकों को दसकर अपनी 
सखियो से कहती है विः वह जिस काय वे लिए प्रस्थान कर रही है वह पूरा हाना 
कठित है १7 उस समय अ्रनसूया उसे ढाढस बघाती है कि चत्रवावी सवा प्रिवतम 
स मिलने की झ्राशा मे रात बिताती है औौर;उसे प्रात प्रियतम मिल जात हैं, श्रत 

उसप्ते ऐसा विचार नहीं करना चाहिए शावुतलम्‌ थे इस वणन से हमे शवु“तला व 
दुष्पल्त के मिलने की बाधा क दशन वो होते ही हैं साथ ही शबुतला व दुष्यात 
बे गाढानुराग एवं बायकारा वे पश्ती पेम वी भवक भी मिलती है वादम्बरी द्वारा 
थर्क चक्रवाकों के विश्राम हंतु पुलिन बनवाये जाने का उल्लख मिलता है “१ साथ 
ही शाम को चक्रवाक व चकवी के वियाग से भीत कादम्वरी द्वारा चित्रतिखित 
चत्रवाक युगल का भृणालसूत्र से बाघकर वियोग को रोबने का त्रणन भी मिलता 
है ४१ ये उल्लेख पश्तीप्रेम व वियोगी की शा पर प्रकाश डालत हैं कामपीडा से 
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३८/सस्कृत काब्यो मे पक्षी जगत 


पी दाता चुगने के लिए एक दूपरे से दूर हो जाते हैं एवं एक दुसरे का पुवारते 
हुए चात हांते हैं 7९ 

आर० एस० धमजुमारत्तिह जी ने लिखा है कि रात में चकवे चिल्लाकर 
मगरमच्छ की सहायता करत हैं एवं उसे यह चेतावनी रेते है कि शिकारी कही 
झासपास है 7९ झत यह ध्वनि अचानक निकलती है जिसे साहित्यकारों ने वल्पना 
मे ढाल दिया है 

इन सभी विचारा के आधार पर हमारे सम्मुख चार बातें आती है -- 

१ चक्वा रातिचर प्राणी है 

7२ यह रात को ध्वनि करता है 

३ यह नदियों क किनारे निवास करता है 

४ यह रात्रि को ही भोजन बी तलाश म निकलता है एव दर तक 

जाता है 

इन सब विचारों के आधार पर यह कहना उजित एवं साथक हांगा कि 
चक्वाक श्राशिक रुप से रात्रि मे चक्वोी से दूर रहता है क्योकि उस समय बह 
भाजन की तलाश मे होता है भ्रोर फिर कहा भी तो हैं 'मूले भजन न होइ गोपाला ! 
ग्रत पेट भरने की चिता में पक्षी तो क्या मानव को भी घर बार छोडकर कमाना 
पड़ता है, विरह सहना पडता है इस प्रकार चक़्वाक की सामा-्य विशंपताप्नों पर 
विचार करन के पश्चात हम दसकी कायगत विशेषताओ पर विचार करेंगे 

सस्कृत काव्यो मे चक्रवाक 

सस्वृत काब्या म चक्रवाक के लिए चक्र 27, चत्रावक 7, रथामनामा! ९, 
कोक “०, रथागाह्म १ व रवाड़् 2» शटो का प्रयाग हुआ है । 

मानव एवं चत्रवाक--चत्रवाक का पालन नहीं होता कितु फ़िर भी 
मानव ने चम्तवार के प्रति विशय सहानुभूति प्रकट का है एवं इसी कारण कार्ब्यो मं 


5 समान ग्रेस शूटिंग इन बगाल -(899) पृ० 93 
6 बग० झरो० सो० १० 02 

7 नपघ० 8|69 

]8 शावु० 3 गद्य ह० च० चृ०्8] 

9 विक्रम० 437 बु० च० 8/29 

20 ₹० च० १० ।37 

2] बु० च० पृ० 8/60 

22 विक्रप० 4/37 


चक्रवाक[र६ 


झनेक एस स्थल मिलते हैं जहा मानव एवं चत्रवाक के सम्बाध की स्पष्ट झतक 
टिखलायी देती है. तपस्या के लिए गए हुए अजु न॒ द्वारा चक्रवाक की तलाश करने 
वाली चक्रवाकी को घोरज बबाने वी बात किराताजु नीयमू मे कही गयी है? ३ हप 
चरित में रपकपुस्प द्वारा चत्रवाक को आश्वासन देने की चर्चा है !* विक्रम राजा 
अपनी प्रिया क॑ बारे मे चन्रवाक से पूछत हैं कि उनती प्रिया वहा गयी १5 झभि- 
भानशाकुतल के ततीय श्र व म॑ रात्रि की उपस्थिति होते पर चत्रवाक व चत्रवाबी 
के वियोग के साथ साथ दुष्यात व शकुतला के वियाग वा ओर सकेते क्या गया 
है?* चौथ भरकम शबुल्तला वी विदाई पर वह कमलिनी बे पत्ता वी गोट मे 
छिप चक्त्वाक को न दख सबने के कारण घवराई हुई चक्रवाकों को दसकर अपनी 
सखियो स कहती है कि बह जिस काय के लिए प्रस्थान कर रही है वह पूरा होना 
कहिन है १? उस समय प्रमसुया उसे ढाढस वबबाती है कि चक्रवाकी सब प्रियतम 
स मिलने की प्राशा में रात विताती है भौर[उसे प्रात प्रियतम मिल जाने हैं. श्रत्त 

उसे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए शाबुजलम्‌ वो इस वणन से हमे शकुतला व 
दुप्यन्त के मिलने को बाघा के दशन तो हांत॑ ही हैं साथ हो शकुतला व दुष्यत 
बे गाठानुराग एवं काय्यवारे के पथरी पेम की भलक भी मिलती है वादम्वरी द्वारा 
थके चत्रवाक) के विशाम हैतु पुलिन वनवाय॑ जाने का उललख मिलत्रा है “१ साथ 
ही शाम को चक्रवाक॒ व चक्‍यी के वियोग से भीत कादम्वरी द्वारा चित्रतिसित 
चत्रवाक युगल को मृणालसूत्र स वाघकर वियोग को रोकने का त्रणन भी मिलता 
है 2१ ये उल्लेख पक्षीप्रम व वियोगी वी दशा पर प्रकाश डालत हैं. कामपीडा से 





23 'स॑ रथागनामवनिता फरुण रनुवध्नतीमभिनन-द रुत “क्रित० 6/8 


24 ! भवनक्मलिनीपाल_ कोकमाश्वासयन्नपरववत्रमुच्च रपठत- विहए ! कुछ हृढ 
मन स्वय त्यज शुचमास्स्व विवेक्व॒त्मनि + सह क्मलसरोजिनीक्षिया श्रयति 
सुमेदशिरों विरोचन । ॥॥4॥ हु० च० पृ० 276 


25 रथागनामन वियुतों रथागभ्रोरितिम्बया । 
अय त्वा पृच्छत्ति रथी मनोरयरातवृत 0 विक्रम० 4/37 

26 “च्न्नवाक्वधुके ग्रामायनयस्व सहचरम । उपस्थिता रजनी -शाकु० 3 गद्य 

27 'हुला' प्रेक्षस्त नलिदोपत्रातरितमपि सहचरमरश्यत्यातुरा चत्रवाक्यारटति 
दुष्कर खल्वह्‌ करोमि'-शाकृ० 4 गद्य 

28 'रजनी जागरखिन्नस्य परिचितचक्वाकमिथुनस्थ स्पप्तु क्रीडानदिकासु कमल 
धूलिवालुकाभिदलिपुलिनानि दारयातीम -फ्ादम्वरी० पृ० 544 


29 दिवसावसानेपु विश्लेषभीता मृणालप्नेश्चितनित्तिविलितानि चत्रवाकमियनानि 
सघट्टयति -चही० छ० 34 


४०|मस्कृत कायो मे पक्षी-जगत्‌ 


व्याकुल सरस्वती चत्र्वाको के जोड़ो के विरहजय नि श्वास-प्रुम से स्पृष्ट न होने 
पर भी श्यामता को प्राप्त हुई $० ऐसा वशन बाण ने किया है भवनवापी में 
निवास करने वाले चक्रवाकों का वणन भी मिलता है १? 'प्रियतमा वियोगी चक्रवाक 
मधुर तथा करुश स्वर मे चिल्लाकर चद्गरापीड को कादम्वरी के पास जाने को 
बहता है 'पावती परस्पर ऋदन करने वाले चत्रवाक युगल का ढाढस बधाती है।' 
ये ग्णन भी मानव को चत्रवाक से सर्म्बा वत करने मे सहायक है 3? दमयती द्वारा 
चक्रवाक युगल वी विरहावस्था देखकर दु खी होना एवं दया प्रदर्शित करना मानव 
व चत्रवाक के सम्बंधो को स्पष्ट करता है 35 


क्रिया-कलाप-विश्वपटल पर हर जीवधारी कुछ न कुछ क्रिया प्रवश्य 
करता है क्रिया करना जीवो वी एक सामाय विशषता है चक्वाक भी प्रनक 
क्ियायें करता है 

बक्रवाक व चत्रवाकी का विरह जगत प्रसिद्ध है काव्यकारा ने भी इस बात 
पर प्रधिक बल टिया है इमी कारण चकवे व चकवी के विरह से सम्बधित ज्षियाप्रा 
वा उल्नेख बाहुलप मिलता है विरह हाने पर “याकुलता भाती है एंव व्याकुल जीव 
प्रालाप-प्रलाप ” रता है चक्रवाक व चक्रवी के आलाप प्रलाप का सभी वाव्यकारों ने 
वण्न विया है चववा-चकवी का माम थुकारता है “नदी के किलारों पर प्रियवम के 
विरह स “याकुल होकर चक्‍वी कझरुण विलाप करने लगी परस्पर पलग हुए चत्रवाक 
ये समुठाय चीखें मारन लगे” परस्पर विधागवश चक्रवाव दम्पत्तिगणा शठ कर रहे थे 
इयादि वावय चत्रवाव गणा के कझुएणरुटन को प्रस्तुत करत हैं १+दशकुमारचरित में 


30 विघटमानचत्रवाक्युगलविमृष्टरस्पृष्ठानि श्यामतामाससाद विरहनि श्वासघूम ” 
>ह० च० पु० 53 
3] भवनवापी० छघक्दाकक्‍्मियुन छूजितेन खेयते -कादम्वरो० उ० पृ० 29 
32 'चक्तवारेष्वषि सहचरी विरहविधुरेपु कादस्वरोीसमीपगमनोपदेशदायायेव क्सक- 
शणामुच्चमु हुमु हर््याटरत्सु -कादम्वरी० उ० पृ० 40 
“परस्पराक् दनी घक्ष्वाक्यों पुरा वियुक्ते मिथुने कृपावती-छुमार० 5/26 


33 'शोकण्चेत कोरपोसतवां सुद्ति --नयघ० 2!/6] “अ्रथ रमघरणो विलोवय 
रक्तारति विरहसहताबिवाध्र -वहों> 2]/44, सटय ! विलोवप कोश्योर 
चस्पाम बहो० 2!/45 


34 सरबरोतामप्राह रघांगविहयमझमा -नधध० 9/35,  शाक्कुलक्ोककामितो 
कजितर दशासु तरगणोवरटीयु--ह० च० पृ० 37 समुपात्मोहनिद्रे व 
डायीयादा खिविदरसितदपुदि दिददति विरहितो चक्तवाश्चकुवात -कादस्वरी० 
पूर 4]9, डिए-वाबाप-थक्षशर घुयने तारे --वहो* १० 590 


चत्रवाक/४१ 


चत्रवाक मिथुन के दयनीय शदो को सुनने वी बात कही गयी है तो कुमारसम्भव मे वियी 
गावस्था के वाल मे तालाव के पाट के बडे हान का उल्नेख मिलता है?” कालिदास 
व दशकुमारचरित मे भी विरह वेदना से सतप्त चक्रवात्र' गग्गो वो विलाप का वणन 
क्या गया है 5९ महाक्वि वाशभट्ट ने एक विशेष वात वी ओर ध्यान श्राकर्षित 
किया है और वह यह कि उहोने भ्निवाय विरह वेटना से व्याकूल चजवाक' के 
जोडे के श्रन्दन को कण और मघुर वहा है 3? उहोने करण में भी माघधुय को 
पाया है. यद्यपि चत्रवाक विरह में बोलता है पर उसकी ध्वनि मधुर है प्रच्छोद 
सरोवर, पम्पासरावर, शिप्रानटी, यमुनानती एवं श्रय नत्यो में चन्रवाका के कलरव 
की बात कही गयी है 5१ 


इन सब वणनों से हमारे समुख तीन बातें ग्राती हैं -- 

१ चकक्‍वा व चकक्‍वी दोनो विरह मे प्रालाप प्रलाप बरत॑ हैं 

२ इनकी ध्वनि करुणा एवं मधुर होती है 

३. चत्रवाक नदी व तालाबों के किनारे रहते हैं 

चतन्रवाव-7 पत्ति के वियोग का कारण वतलाते हुए कात्म्बरीकार ने चकवा 
चकवी को राम के शाप से ग्रस्त बतलाया है तो नपधीय चरित के प्रणेता ने ब्रह्मा वी 
इच्छा बतलाया है १९ नदियों की लहरो का तरत हुए चक्रताक पक्षी बे तरने से दो 





35 करुण चक्वाक्मिथुनरवमश्यणवम -द० च० पृ० 2।3, चक्‍वाक्योर«पमन्त 
रसनलपता गतस -- कुमार० 8/32 

36 विरह वाचाल चक्‍वाक युगले-तोरे --*।दस्बरी० पृु० 590, चकवाकरव- 
व्याकुल --द० च० पृ० 00 

37 प्ननिवाधविरहत्रदसों मध्यमानम/नसाकुलेषु कलक्रुखमुज्च ्ह्रत्यु 
चकवाक्युगलेपु --कादस्वरो० उ० पृ० 5 

38 'विष्वति विरहिणी चकव्ाक चक्वाले'--वही? पृ० 59, अ्रत्नावियुक्तानि 
रथागनास्नाम यो-यदत्तोत्पलकेसराशि रघु 3/3 कक्‍लक्वशितक्लहसचक 

याक्चकवालाका तसरससुकुमारसक्तानि श्प्रातटायनुसरप्नातिदूरसिव चरणा 

स्यामेव बश्नाम--कादम्थरो० उ० पृ० 9, चक्याक समिथनामिनगदिता 

सरित ! - हू० च० धृ० 8], पश्य बमुना चकवाक्नीम'--रघु 5/20 

महापुरुषमभिव प्रदट-मीन मकर-क्प्म चरुलक्षणम -- कादस्वरो० पृ० 375 

“मूत्तिमदामशापप्रस्तानीव सध्यचारिशामाल्योक्यते चक्रवाकनास्नां पक्षिसा 

सिथुनाति ३! कादस्वरी० पृ० 7!, क्यलोइ्य विधिना रयागमियुन विच्छेत्त्‌ 

भाविच्छता । --नषध० 24/48 


39 


४२/सिस्दृत वाब्यों म प्री-जगतु 


मांगा मं विभक हो जाने शत का चकता चक़वी के जोड़े ने भ्रलग होने प्रात बाल 
में चंक्रयारी वे एवं हिनारे स दूसरे हिनारे पर भान एवं उज्जयिती मे बामिनियों के 
प्रामूपण क प्रराश से धपकार मही हात या बारस्स चकवाय दम्पति के विदुक्त न 
होने वे बन चत्रताह़ वी श्रना ज्रियाप्रो पर प्रत्राण डातत हैं 4९ महारधि काति 
हूस ने रघुवश मे प्रज विखाप का उल्तेस करत समय देयों ! चाद्धमा को रात्रि 
पिर मिल जाती है, चत्रव चत्रदी भी प्रात मिल जाते हैं” इस वाबय मे श्रान वास 
चर॒वा घर वी या मित्न वी बात कहा है जो वगातिया सत्य है *? सूप वे चश्रवाप मे 
सम्बधध वो भा काय्यकारा न प्रस्तुत हिया है शाम को सूर्ये द्वारा पृष्वी वो छादार 
बजवार पिया बे हूल्य मं समावश यरने वा बगन भारवि न किया है ५२ सबथ्या 
बल में है विर्हू से पाडिस चबयी वे वारणा दु सी हाते हुए घत्रव के द्वारा वित्ृसित 
बापूरद र रमान पर्ण बरा बात बधू वी भात्रि सूय में प्रषी डबड़बाई प्रांसो के 
सगात जर उायरा हपघरित में हिया गया है*₹ मुबादु 7 घघयाय पिया ग हू 
में दुस रथापित अरन मा बारंगा शाम रामय सूप जज ही। यतलाया है $$ 
निरम हू सुझाषु को पिया मे प्रति सहानुभूति प्रयोत हारी है तभी सो उ हत पिया 
बो हु सी जरन खान सूय को तजटीन बा है 
जमपाहारत थे गराध्रो द्वारा घरव को दुसर वियार पर भगाने वी याग की 
हुयी है ६१ प्रात काजान वायु द्वारा घाव के शा” को पैयाते भर उल्तेश है ९ 
शत चशओं रात बा हा नदा हिल को भी ध्रादाज जरता है यह याद गिर होती है 
40 तरइकशश्गीमशपानशोटग । ह७ च० पृ» 226 धकपार भसिपने 
िशरणन । -- शुमार» 8/68,_ सरिरप्हशाताएा चकशरी।“-गितु९ 
]/26, “पष्याश्चानुपशव-विमिरश/शदियर्टित चीक्रवार मिपुता 
--शापप्यगो० 9० 64 


4 वाहित़ चुनरेवि एइरों दजिया इस्नचर पारिविए्टपु। +-₹०० 8/56 
4२2 चडदाह हृश्ध/यमितार । -- हिरा१० 0/4 
43 जदियाश्शाध्यावचिदिषुर्दधदापदभाव बदग्ध बरधादिद विदृदाशा एकभामि 

बाद शाकां हश शृडाारचवकक्‍ाचप्त। + ह7* घन 4१५ 3!4 


4३ 'चचद रश॒प्४८७$ ह दृस्शशाहर३ शा हमाजपुणत । 
>+ दारवश्त्श 4* 50 
३६ होर्प्कएरज विदुक्नज + बजाया शा दि हलपतेशदत दाता? | 
ज+दिकव+ ह/56 


4६ "दुरदर"४7७३४ हर्दचाइक झुक जादाजपइज्ाक १० 37 


चत्रवाक/४३ 


नोलोत्नल दन पे वारण चत्रवाद को भ्रववार का भ्रम होने का वशुन है*” यह 
घणुन चत्रवाक वे प्रनान पर प्रवाश डालत हैं 
चक्रवाक के भोजन विपयक उल्वेख भी का यो में मिलत हैं 'चकवा झावी 
बुतरी हुयी नाल लेकर चक़वी वो भेंट करने लगा! 'चक्राक जोड़े परस्पर मृणाल! 
का झातान प्रटान वर रहे थे” कमलिनीके ! चक्रवाक शावका को मृणाल एव 
क्षीररस देग्रा “ये वाक्य इस्र वात को स्पष्ट करते हैं कि चक्राक को कमलनाल 
प्रिय है ११ 
चक्रवाको के प्रम व्यापार पर भी काव्यकारो ने ध्यान दिया है बुद्धावरितकार 
स्त्रियों के महात्म्य को बताते हुए, चत्रवाक द्वारा चकवी के पीछे पीछे जाने बी बात 
कही है वे लिखते हैं कि वह भ्राचाकारी चत्रवाक जल मे भ्पनी पत्नी के पीछे पीछे 
सेवक के समान जा रहा है ** नपधकार ने चकवा चकवी के प्रेम को देखकर केवल 
उनको ही कामशास्त्र के रहस्य वा ज्ञाता कहा है तो माघ न चकवे द्वारा चचवी को 
चुमने वी बात कही है १० दमयती के चक्‍वीप्रेम स मग्न होने को चर्चा भी चकवाक 
के प्रेम-व्यापार पर प्रकाश डालती है *? 
उपम्रित चक्रवाक-चक्रवाक की विभितर क्रियाप्ना को काय्यकारों ने यत्र 
तन-सवत्र उपमित कया है संपत्नीक नद एवं सपत्तीक दिलीप को चक्रवाक युगल 
से उपमित कर कवियों ने उनके ग्राढानुराग का परिचय दिया है *१ बिलासवती एवं 





47 बविक्चनीलोत्पलकाननद्शिताकाण्ड चक्रदाकतिमिरशद्धामि |! 


-वासवदत्ता पृ० 94 

48 श्रद्धोपभुक्‍तेन विशेषजाया सभावयासास रयायनामा । --कुमार० 3/37, 
घटमानचचुच्युतभृणालकोटिभिरासप्नकमलिनीचश्वाक्मिथुन ।'-ह चपू 385 
“ग्राघोकृत-सामा यमृरणाललता विवरसक्रामितानोव परम्परहुदया पादाप 
दिघटमानेषु रथापनाम्ता पुरलेपु ५! कादस्वरी० 449, 'कमलिनिके! ! प्रयच्छ 


चत्वाकशावकेम्यो मृणालक्षोीररसम | ++बही९ पृ० 533 
49 “दृश्यता स्त्रीपु माहस्त्म्य चक्वाकों छासों जले। 
पृष्ठत॒प्रेष्यचदुभायोमनुवत्यनुगच्छति ॥॥ +बु० च० 4/50 


50 जगति मियुने चक्रावंव स्मरागमयारगो । नैषघघ० 9/34, 
'ुग्धाया स्मरल ४ 
'मुग्धाया लितेपु चफ्वावया निशक्दयिततमेन चुस्विताया ।' 
+>शिशु० 8/83 
$ 'निजपरिवढ ग्रादप्रेमा रथागविहद्भभो। 
स्मरशरपराधीनस्वाता वषस्‍्यति सम्प्रति न-नेपघ० 7/7 
52 “रवांगनास्तोरि4य भाववाघनम । रघु० ३|24, 'स चक्रवाक्येव हिं चक्रवाकस्तया 
समेत प्रियया प्रियाद्ध 7 +सौ० न० 4/2 


४४ सस्ट्रत काययो मे पक्षी जगत 


प्रय युवतियों के स्तन युगल को चत्रवाक युगत के सह्श बताया गया है १5 युवतियों 
के स्तन पास-पाप् रहते है एवं चक्रवाकों का जोड़ा भी पाम पास रहता है ग्रत उपभा 
उचित है यक्षिणी का ग्रपते साथी से विछडी हुई चत्रवाकी से साम्य बतताया है ?* 
कापाय वस्त्रधारण किए हुए नाद व सुगत को सुनहरे रग वाने चक्रताक युगत से 
उपमित किया है १? यहा रब के झ्राधार पर तो उपम्रा ठीक बठती है विन्तु सुगत व 
मन्द दोतो नर हैं श्रत एक के नारी न होने के प्रभाव मे उपमा सुन्दर नहीं बन पड़ी 
है महाक्वि कालिटास ने धारिशी को रात से उपमित करते हुए मालविका एवं 
प्रग्निमित्र को चक्र्वाव' युगल से उपभित किया है” रात की उपस्थिति म॑ चत्रवाक 
युगल का मिलना सभव नही, ठीक उसी भ्रकार महारानी धारिणी की उपस्थिति मं 
मालविका व॑ ग्रश्निमित्र का मिलनां सभव नही भ्रत अ्रहाक्वि की यह उपमा बिल्कुल 
ठीक है साथक है पुताई किए हुए भवन की दीवार पर थूके गये पान से निरमित चिह्न 
को चक्रवाक युगल के समान बतलाया है *” यहा तो केवल कल्पना मांत्र ही प्रतीत 
हं।ती है, वणन मे भ्रौचित्य ज्ञात नही होता अ्रश्वघोष ने बुद्ध के बारे म कहा है कि 
जिस प्रकार चकवाक किसी प्राय चत्र्राकी को नहीं चाहता वसे ही बुद्ध किसी भ्रय 
स्‍त्री के भनुरागी नही हो सकत ११ गगा के किनारे बालू पर तपस्यार्त पावती को 
खकवाकी के समान बताया है ** वास्तव मे चक्‍वी नदी के किनारे ही बढठी रहती है 
ब्रत उपमा उचित है शिव पावनी से पूछते हैं कि कया वे चकवे क॑ समान सच्चे प्रेमी 


53 नोलोत्पलपोरिव चक्रवाक्यों ।--फादस्वरो० पृ० 24, पूणकुस्भी चऋवा 
कानुकारों पयोधरी ।! ह० च० पृ० 8 हारलतामृशाललोभनोयचक्रवाकास्पाम | 
--वासदद्त्ता० पृ० 43 'बपु रभोदमुध्टिच्डुरणपाशुलेनेव. फातोज्वकुच 
चकवाकयुगलविपुलपुलिनेनोर स्थलेत स्यूलभुजापाम पुज्जितम | हु० च० पु० 


40, द्वाइ्डचरा स्तनानामा -रघु० 6/63 
54 टरीमूते म्रथि सहचरे चक््दाकीकिसिकाम ॥ -मेघ० 2/23 
55 'सर प्रकीर्णाविव घकवाको 7 >-सौ० न० 0/4 


56 अह र्पाणतामेव प्रिप्रा सहचरोद मे प्नननुज्ञातसपक घिशरिणी रजनीद नौ (० 

-+मालविका० 5/9 

57 'सत्ते सुधाभितों चकऋ्वाकमियुन निरष्ठीवस 7! चाद० च० पृ० 243 

53 नस त्वडाया प्रमटामवति £ घवाक्या इव चक्राक ॥ --सौ० न० 6/22 
59 'सा चत्रवाकाक्ति सकक्‍तायास्त्रिद्नोत्त काततिमतीत्य तस्वो।' 

+-हुमार० 7//5 


चक्रवाक/४५ 


नही है ० यहाँ भी शिव व पावती को चक्रवाक युगल के समान बतलाने का प्रयास 
कया गया है कादम्बरी की विरहावस्था को बतलाते हुए उसे चक्रवावी वी तरह 
मनोरथों स विछुडने वाली कहा है एव रात्रि के जागरण को चक्‍वी के विरह से 
उपमित किया है ११ दु खी यशोघरा क विलाप को बाज के द्वारा घायल चकवाकी के 
विलाप स उपमित किया गया है एवं उसमे घरती पर गिरने वो चबवे से वियुक्त 
चक्‍बी से दु खरूपी सागर मे ब्रतो को टालाब के चक्रवाकों से उपमित किया है 
चत्रवाकी के हृदयानुराग को प्रात वालीन सूय के अ्नुराण (अरुणवण) से उपमित 
किया गया है दप्त प्रकार चत्रवास की विभिन क्रियाप्नो का बाव्यकारों ने उपमित 
क्या है 

सापूण का यो मं चत्रवाक का बणन कुद ८५ वार आया है महाववि बाण 
मे चक्रवाक का वेणन ४ बार क्या है दितीय स्थान महात्वि कालिदासका है 
जिहोने १७ वार चन्रव क का उल्लेख क्या है श्री हप अश्वधोप, सुबघु, दण्डी, 
भारति एवं माघ न चत्रवाक़ का वशन त्रमण ११,६५ ४,३ व २ वार किया है 
चकवाक के वणन का विश्लेपण प्रस्तुत तालिकाप्रा म॑ दशनीय है 





60 च्कवाकसमवृत्तिमात्मत 7 +-हुमार० 8/5 
60 चत्रवाक्मथा इव विघटन्ते सनौरया ॥' +-कादम्वरी० छ० घू० 
60 'चष्ताह्नरुण्य इद निशया सहापतति प्रजागरब्रास | +चहीज घु० 3] 
6| 'सां चत्रवाकीय भृश चुकूज रेनाग्रपाप सतचत्रवाशा--सौ० मस० 6/30 

ततो घरायामपतद यज्ञोपरा विचक्रवारंध रांगसाह्॒या । बु०् च० 8/66 


४६/गंघत बाब्या मे पक्षी जयउ 
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फ्रेविष्यते नयनठभग खे भावत बलाबा | 
+मेघ० १/१० 


सम्पूरा सस्कृत साहित्य म बलावा का स्थान सवा गौण रहा है वर्टिक 
साहित्य मे बलावा श-द वा उल्तेख मिलता है ? वाल्मीकि रामायण में भी बलाका 
के उल्लख उपल घ हैं? अत बलाका का वशन प्राचीन है भर्वाचीन नहीं प्रमर 
कोप म॑ बलाका के दो नामा बलाका एवं विसकण्ठिका का प्रयोग मिलता है ? 
वज्ञानिका वी दृष्टि म बलाका मझ-दण्डीय उपजगरत के पक्षि श्रेणी के प्रतगत 
महात्रक वग (ग्राडर सिरकानिफोरस) के महावक उपवग के बक परिवार वा 
सदस्य है * 

बलाका एक विशालकाय पक्षी है इसकी ऊचाई २५ फीट तक हाती है 
बलाका प्रनेक रगो के सयोग से पूरा पक्षी है इसका सिर, गदन नीचे का कुछ 
हिस्सा एव कधे सामायत धवल वण के होते हैं इसके सिर के बाल काले हाते 
हैं इसकी चोच बडी तीखी एव आख के पास तक फली सी प्रतीत हाती है * चोच 
का रंग गदला पीला होता है मादा के रुप रग म कोई विशेष भर तर नही हांता 

बलाका समुदाय मे उडन वाला पक्षी है यह उल्ते समय अपनी दोन टागा 
को पीछे की भझोर सीघा कर पंख फलाकर अपने सिर की दोनो काया के मब्य 
करके उडता है ? बलाका एवं बगुला दा ऐसे पक्षी हैं जिनको श्रनेकः विद्वानों ने एक 





] तै> स० 5|5/6/ मै० स० 3/4/3/4 चा० स० 24 
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3 “बलाका विस्कण्ठिका --इत्यपमर (सिहादिवर्म ) 
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$ इन० बड० भाग ह पृ० 200 
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इचमिरर व बायीं मैं व वी जएय 


ही मात विश है बछतु बाह्य में मे शोती 78 ही परलिएकेशा मित्र मिप्त 
वे की है "गा गम में पतियात प्रमागो को प्रवुत करता उविड होगा 

१ प्रमर्वोष मे बताोरादिंगररि रा एज पिम बरे बड़े पहरेहो 
धणग पतंग पर्धा व माप ल्यिएये हैं था माम बता एक नही मांचूम 
ह१। 

२ मजुस्शीी मे भी बर घोर बसारा को पृषर परिणय रिया शयांहँ 
गत इस दाता गो एवं 7हीं माता जा सरया 

३ यह एम घूत परी है एप यदू जनक मप्य एक्टांग पर होश रहूता 
है यह मदलिपा गो शाया है, विखु बसाता प्रात में उदन बाला गीधान्सादा 


पक्षी है 
४ बह लिन में प्रेसा रहा है एवं रात्र मो समुहापय में धाराम गरता 


है विएतु बतारा रबदा समुटाय में उद़ती हुसों गई है 

४५ महायपि हाल मे गाया शापशती मे प्रषम शतक ये लतुयर श्तोर्म 
4वश्य निश्वलनिष्पद बिसियी पश्चे राजत बताता बहा है से बेणन से स्पष्ट हाता 
है वि बलजावा बोई छाटा परी है जो कमल पर यठ सकता है, किन्तु बर बहा 
पली होता है, एव वह मल पर नहीं बढ सता प्रात यह स्पष्ट है क्षिवक्य 
बलाका वो भिन्न भिन्न पक्षी हैं एश नहों 


सस्वृत वाव्यो म॒ बलाका-सस्टृत काथ्यों मे बलाका के सिए केवत 
बनावा शब्ट का ही प्रयोग देखा गया है १ 


मानव एवं बलाका--मानव एवं बलावा वा सामाणत साथ नहीं है 
फिर भी मानव ने ग्रदा-कदा बलावा के प्रति रूचि प्रदर्शित वी है वादम्बरी मे 
र्फेटिक निर्मित क्रमवद्ध बलाकाप्रों बे मु8 से निकलने वाती जलघारा का उल्लेख 
इस बात का प्रमाण है कि मानव ने बलाका की श्रेणी बद्धता एवं धवलता की 
श्रोर भ्रपना ध्यान लगाया है?" महाकवि वाल्दास ने मघटत के पूर्वाद़े मे मेघ 
के साथ बलाकाओरों के उड़ने की बात बहकर यात्रा के शुभ लक्षए के रूप में स्वीकार 
किया है 7 





7 झाप्टे ए० क्रेन ०, सानियर विलियम्स०-'ए कॉईड झाफ क्रम आर हेरना 
कोलबुक- ए स्माल करन 
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] सेविष्यते नयन सुभग खे भवःत बलाका --मेघ० प० /!0 


ब्2ु &)0 ५ बलावा/४६ 


ढ़ कल्चर 

कार्य-क्लाप--हर जौ की कोई नकाई विशेष क्रिया हुमा करती है 
बलावा बी उड़ान के विशेष उल्नख मिलते हैं बलाकाप्रा द्वारा पक्ति वाघवर 
उछने वी बात महाकवि वालिटास ने की है वर्षा काल मे बनाकायें श्रेणी वाघवर 
छड़ती हैं एव यह उनके गर्भाधान का काल माना जाता है? कतिपय विद्वान 
वर्माघानलणपरिचम-नुतमावद्धमाला वा शभ्रय ग्रस का आधघान नामक उत्सव विशेष 
से लेते हैं प्रय विद्वान इसे गभप्रहया करने या झवसर मानते हैं १5 अधिकतर 
विचारको वे मत म वर्षाकाल को बलाराभो का गर्माधात काल ही स्वीकार क्या 
गया है 74 बालिदास ने ही वर्षाकाल म॑ उडती हुई बलावाग्नो की एक-एक करके 
गिनती बरने वाले सिद्धों वी वात कही गई है एवं वलाकाग्रों के पक्तिबद्ध होवर 
उडने की थात को पुन दोहराया है ?5 बलाका्नो जा यह उडना वर्षोताल से हो 
देखा गया है इसका प्रमाण कालितास द्वारा दिय [गये शरदऋतु बे बशन है जहा 
इस ऋतु मे बलाबाप्रो द्वरा पलों की वायु स आकाश मो प्ररम्पित न करने का 
उल्लेख किया गया है १९ इन वणनो के श्रष्ययन से हमारे सम्मुख निम्न तीन बातें 
आती हैं-- 

(१) बलाका्नो का गर्भाषान काल वर्षा ऋतु है 

(४) बलाकायें वर्षऋतु में श्रेंणीवद्ध होकर झ्रावाश मे विचरगा करती 
रहती हैं 


(३) शीतकाल में वलाकायें आकाश मे नही उड़ती 


उपमित-बलाका--उम्रा शक्र क॑ विवाह म॑ कालिदास ने सात माताओं 
का वणन प्रस्तुत करते समय स्वच्छ खप्परां से शरीर को अभ्रलइ्त करके चमकने 
वाली काली मा को वलाकाग्रो से युक्त काली मंघधदा हे उपमित किया है ?? यहा 
बलाकाझ की घबलता को खप्परों को उज्जवलता ये एवं मेघ की श्यामलता को 
काली माता के इृष्णवस से उपमित क्या गया है ठीक इसी उपमा से साम्य 
रखती हुई उपमा रघुवश में ताड़का वध के प्रसय मे दी गई है वहा कड़ा गया है 


2 मेघ० पू० /0 


3 गरभस्थाधान तदव क्षण उत्सव तस्मिन परिचयात -मेघटूत दोझा मल्लिनाथ 


"गर्भाघाने गर्भप्रह्णावसरे क्षण क्षसमात परिचय सगमत्तानाम -क्षुमतिविजय 
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३० तरवत साहित्य में पी जावे 


हि गायों में मजुध्य रो शोध में बुष्डलों को हातायमान मरती हुई बढ़ काली 
तारका भगयाय राम वे सम्मुख इसी प्ररार उपस्यित हैई जिंग प्रार मलाहाप्रा 
बो पत्ति है पूर्ण वा३ शंदामवर्श संघ घटा ** यागवहशा मे मधा के नीच में भाग 
में उड़ती हुई बलाबा पति को शेर से उपमित करत हुए लिपा है कि तीत प्यास 
4 प्रायेग से दौरधि जल पीने के समय मेष से पायी बे घर स्थित श्सां मा पान 
बर लिया हो एए श्य वमन बर उीं यो यगुतिया ये रूप म बाहर नि+ल रहा 
हो ९ बलापाप्रा गी धवलता एवं शर्तों गी उाजवलता मे जा समाग यहाँ प्रदधित 
वो गई है, यह उचित है घर ये बलाराप्रा दाना गजल मे निवास भी यहा 
प्रट्शित दिया गया है 

सम्पूरा याव्या मे बलावा का बुल १६ यार वर्णन प्राया है महाकवि 
कालिदास ने बलावा या ६ बार उल्लेस किया है पालितासोत्तर बाग्यों मे सुबरधु 
थे बाणमट्ट ने २ व एप बार बतावा का वणन किया गया है. बलाका के बणन वा 
विश्लेपएण प्रस्तुत तालिका द्वव मे देखा जा सबेता है 





]8 'हाडकाचलक्पालवुण्डला कालिकेय निबिडा बलाकिनी/--रघु० /5 
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तालिका-१ 
'बलाका' के वणन का कालिदास के काव्यो म विश्लेषण (6) 
सख्या काव्य वणन का क्रम 
१ 02 १११५ 
१ बुमार ७३६ 
३. भघ ११० १० २३ 
१ ऋतु शेर 
तालिका-२ 
बलाका के चणन का फालिदासोत्तर क्षाव्यो ने विश्लेषण (3) 
कवि सल्या काव्य वणन का तक्रम 
सुवचुछु २ वासवदत्ता पृ २४3 ४२० 
बाणभट्ट १ कात्म्बरी पृ ६१३ 


बाब्ठछ 
प्रप्त6 म्ष्ठरणाप 


वग्रास्थाननलिनी वर्क! 
कादम्बरी० पृ० ३३१ 


विशाल सस्कृत-साहित्य म वक का स्थान वणन की रष्टि मं गौण है भ्रमर 
कोप में बक व लिए वक एवं कह् नासा का उल्नेख है? बचानिकों की हृष्टि भे 
बक मरु दण्डीय उपजगत के पक्षिय्रं सी के अतग्रत महावक्त वग का सदस्य है * 
बक भी यूरोप एशिया व अफ्रीका महाद्वीपा मं सवत्र पाया जाता है २ 


बगुले की झ्रनेवानेक किससे विश्व-पटल पर विद्यमान है जिनम निम्न 
लिक्षित प्रमुष हैं--१ भार्जल २ क्छरिया > गाय ४ बगली 

बगुल का सवप्रिय भोजन मछली है,जिसकी तलाश म बह झडिय एक दाग पर 
खड़ा होकर घ्यान लगाता है इसकी इस त्रिया के कारण ही पाखण्डी घामिक 
लोगों को “वेगुला भगत की उपाधि प्राप्त हो गई है जिस प्रहार 'वाक चेष्टा! 
जगत्‌ प्रेसिद्ध है वसे ही “वक ध्यानमु” भी ख्याति प्राप्त कर गया हैं मछली के 
प्रतिरिक्त वक॒ मढक, घोधे, केचुयें व जल स छाटे बडे सभी कीडे वक की भोजन 
तालिका मं हैं 

बगुले यंड पर घोंसला बवदाकर रहत हैं ये शिकार के समय अ्रलग अलग 
रहते हैं क्ततु रात को इहें एक हो वृष पर समुटाय के रूप में देखा गया है 4 
इनकी घ्वनि “काक-काक होती है जो बडी ककुश होती है जिस वृक्ष पर बगुला 
निवास होता है वह जह्दी ही नष्ट हो जाता है बंगुले का धोंसला पेडो की टह- 
निया और घास-पूस का बना होता है माटा एक वार में ६ तक झण्डे देती है 





] “भ्रथ बक कह्ढ!ौ-उइत्यमर (सिहादिवर्ग ) 
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४२/सस्ट्ृत वाब्यां मे पक्षी-जगत 


सस्कृत कार्यों में यक 
सह्दृत बाब्या में बगुले के लिए वक शब्ठ वा प्रयोग हुप्ा है * 


वाय-वलाप--शिशुपालवध म माघ ने बमत्रो वे स्त्रियां क मुख में भेद 
बतलाते हुए नव का वमलो मे सम्पक' में रहने वाला_ बतलाया है * तात्पय यह 
है कि बगुले पानी मं कमलो के पास निवास करते हैं 

उपमित वकक्‍--नैषघीयचरितम म॑ चद्धमा को शकर मे मस्तक पर निवास 
करने वाली गगा के तट पर स्थित वन में बेंठा के खेत मे रहने वाला बगुला वहा 
है ” यहा वक वी श्वेतता एवं चद्धमा की घदलता म॑ साम्य प्रदर्शित क्या गया 
हैं. राजाओ का सभारपी कमलिनी वे बगुले कहा है १ राजाप्रा को बगुले कहना 
उनके ग्रचान व दुष्टत्व का प्रतीक है, वयोकि सस्दृत-साहित्य म॑ 'न शोभते समा 
मध्ये हुसमध्ये बको यथा-क्हकर पग्रसस्क्ृत व्यक्तिय! के प्रति विचार प्रटशित 
किये हैं दशकुमारचरित म॑ धूत मत्रियो को बगुला कहते हुए लिखा है कि वे 
मत्री रूपी बगुले भ्रापवे पास से चोरी द्वारा प्राप्त घन को वैश्याप्रो के निवासो में 
भरत हुए ग्रानाद लूटत है ? वास्तव मे बक भी घूततापूण ढग से बेचारी भोली« 
भाली मछलियों का भ्रपहरण करता है भ्रत विचार साम्य है 

इस प्रकार सम्पूण कालिदास एवं कालिटासोत्तर फाव्यां में थक का कुल 
४ बार वणन झाया है कालिटास के काव्यो मे बक का उल्लेख नही कालिदासोत्तर 
काव्यो में माघ श्रीहप, वाएा व दण्डी ने बक़ का एक-एक बार वणत क्या है 
शक के वणन वा विश्लेषण प्रस्तुत तालिकाग्रों में देखा जा सकता है 
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तालिका-१ 
व्वक' वो वणन का कालिदास के काव्यों में विश्लेषण (5) 


तालिका-२ 
“बक' के वणन का कालिदासोत्तर काव्यों में विश्लेषण (4) 
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नऋग्िैच 


वाद "0७50४ 27१6४: 


मपोहरत्रौ पतिनदितानि ।* 
+-कऋतु ० ४/८ 


गस्शत राहित्य में कौख्च वा वर्णन भयन्‍त महत्वपूर्ण रहा है वलिब 
साहित्य में क्रौज्ब वो प्रझच न. ऊच व शौझज बहा गया है बाल्मीकि रामायण 
का प्रौडच का यणन तो ग़ुविस्यात है? प्रमरकोप में भौझ्च के प्रुद्ड व त्रौ्च 
दो नाम मिलते हैं? 
क्रौजच बशानिको के ध्रनुसार मरु दण्डीय उपजगत्‌ के प्रन्तगत प्रो श्रेणी 
के क्रौहुज वग व' कौज्च परिवार का सदस्य है? परन्तु कौज्च कोनसा पक्षी है, 
इस बविपय मे सभी विचारक एक मत नहीं झाधुनिवः कोपकारा में मोनियर 
विलियम्स ने क्रोज्च का अ्थ 'बुरलेव तथा हेरन (#+८07) बहा है * मैव्डा 
नल वे वीध ने इसे 'स्नाइप (5॥7८) कहा है धाप्टे ने भी इसे कुरसेव' या 
'हेरन ही माना है ? भ्रत इन सब वे भपनुसार फ्रौज्व, बुरलेव स्पाइप या हेरन 
एक ही पक्षी हैं फुरलेव को सामाय भाषा मे 'गुलिला कहा है जो टिटहरी 
परिवार का सदस्य है? यह समुद्र तट पर रहने वाला पक्षी है जो दल दल में 





] मै० स० 3/] |6, बा० स० 9/73 त० स० 2/6/2/ 
2 यत्फौज्चमियुनादेकमवधी कामसोहितसा'--बा० रा० 2/5 
3 ऋुड कौझ्चा--इत्यमर (सिहादिवर्ग ) 

4 जीवजगत पृ० 398 

है. & $गाउ॑प्ता शिशातर >८७णाबइ> 959 ए 323 

6 यब० इ० भाग-] पृ० 98-99 

7 स॒० इ० डि० आप्टे घु० 69 

8 जीवजयत्‌ बृ० 428 


क्रीच/१५ 


खडा होकर कीडे-मकोडो को खाता रहता है क्रौज्व का जो साहित्यिक वणन 
प्रस्तुत काव्यो में मिलता है वह गरुलि हा की विशेषताओरों से बिल्कुल मिनत हूँ 
अत इसे गुलिदा मानता “याय सगत्त अतीत महीं होता ऋ्ौजच कॉसस कना 
हो प्रतीत होता है, जो राजम्वानी कू क (कुरजां) पुजरातो 'कुम्ज' व पजादी कूज 
का शुद्ध रूप है भ्रत कूज को हो त्रौजूच माना गया है ९ 

कैरैठच लगभग एक मीटर लम्बा पश्ती होता है इसके शरीर का रग सलेटी 
होता है एवं इसके नीचे का भाग कलछौंह राखी होता है इसके पत्र कुछ काले से 
और गदन के नीचे का भाग गदा लाल होता है इसकी चाच क्लछौंह व हरे 
रग की होती है इसके पर काले रण के होते हैं इसफ़ा आकार करवरा से साम्य 
रखने बे” कारण यदा कदा विवाद का विषय बनता है 

औजच का निवास स्थाई नही वम पाजिस्तान भ्रफ्मानिस्तान उत्तरी यूराप 
व चीन मे प्रीजच देखे गये हैं भारत मे यह थोडे समय क॑ लिये झ्राता है एव 
पून् प्रस्थान बर जाता है. त्रौज्च जलाशया के निकट रहता पसद करता है 
समुदाय बताकर उडता इसे भ्रधिक प्रिय है ये एक सीधी पक्ति बाघकर उडते हैं 
एवं देखन में प्रभिराम लगते हैं इसकी ग्रावाज सारस की भाति क्‍्कश होती है 
जिसे बडी सरलता से पहिंचाना जा सकता है क्रौजच प्रात एवं साय खेतो मे 
समुदाय के रूप में चरते हैँ जिस खेत मे कौज्च चरने लगते हैं वह खेत तो वर« 
बाद हो जाता है यह हरी घास को बड़े चाठ से खाते हैं इसके अतिरिक्त इसबी 
भोजन तालिका म॑ घांघे मछलिया व कोड़े मकोडे हैं. क्रौडच के एक समुटाय में 
२०० से ३०० सटस्य होते हैं इसकी माठा कसी दलदल वाले प्रदेश के निकट 
सूखी २हनियो के बीच दो श्रण्डे देती है श्रष्डे का रग हरदौंह भूरा होता है 

राजस्थानी लोक्गीतो मे श्रौज्च का वणन प्राप्त होता है एक युवती द्वारा 
क्रौज्च क पख मागकर प्रियतम के पास जाने एवं बाद मे पख वापस कर देने वी 
बात कही गई है एक भ्रय गीत मे अ्रपने प्रियतम के श्राते की प्रतीक्षा में पुन - 


पुन मांग देखने से एक भायिका को गदन के लम्बे हो जाने का उल्लेस भी 
मिलता है 


सस्कृत काव्यों में फ्रोघ््च 


सस्कृत-काव्या मे क्रौज्च का वगान भअत्यात विरल है महाकदि कालिदास 
मे भ्रपनी रचना ऋतुसहार म तीन बार क्रौज्च का वणन क्या है हमत ऋतु 





9 'वैसे इसका शुद्ध सस्कृत नाम कोज्च है जो हमारे यहा सारस को जाति के प्रसिद्ध 
पक्षी हैं --जीवजगत घृ० 398 


्ा 


१६/सरद। वाष्यों में पक्षी जया 


का उल्लेंस परत हुये भौझण भी ध्यत पा उत्तेश जिया है !? फालिशास मे 
इन बातों से त्रौज़्प था पा के सेतों मे रहता सिझे द्वाता है महार॒दि बाग ने 
कातियय रे घरित मे सुनाई देन वाले श्रौूष दैर्य-परितया के विलाप की सुना 
भच्छो” सरोयर में प्वनि बरो वाले पतियों से वी गई है !? इस वणन से श्रोझच 
पक्षिया मा जल दे पास रहना सिद्ध होता है 

घगुप थी टवार भी समता त्रौजय बी घ्यनि सबरत हुए माप ने लिसा है 
वि शरदऋतु मे मदोमत्त बहुत से पौज्ध परक्षिप्रों मे मसरव बे समान धनुष उच्च 
ब्वनि से टद्यार परने सगा इन सभी थानों से हमारे भम्मुस ये बातें प्राती हैं- 

(१) न्ौज्च जलचर पक्षी है 

(२) भ्रौझच मी ध्वनि बडी तीसी होती है 

इस प्रवार प्रस्तुत कायो मे त्रौज्च वा उल्लेख कुत मिलाकर ६ बार हुमा 
है महाववि बालिदास ने त्रौज्च का तीन बार वर्णन किया है माघ सुबधु एवं 
बाशभहट्ट ने त्ौज्च का ऐक एक बार बणन किया है क्रौज्व के वणन वा 
विश्लेपए निम्नलिखित तालिकाप्मा मे भ्वलोकनीय है 
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'दोर्घकुवन्पटु मदकल कूजित सारसानाम्‌ | 
++मेघ० १॥३१ 


सम्पूण सस्ड्ृत साहित्य मं सारस का स्थान सवत्य गौण रहा है वाल्मीकि 
रामायण म सारस से सर्म्बा बत अमेक प्रकरण मिलते है? अ्मरकोप में सारस के 
लिये पुष्कराह्न एव सारस शाटो का भ्रयोग हुमा है? सारत, हस, चक्रवाक ये सभी 
शब्ल झनेकघा एक अ्रथ म प्रयुक्त होते रहे हैं? सारस के झय पर्याववाची भी सस्कृत 
साहित्य के श” कोशो मे उपलब्ध होते हैं 

बज्ञानिक्रो के प्रनुसार सारस क्रौंच-वग के क्रॉंच परिदार का सदस्य है * 
सारस भारत, चीन वर्मा साइब्रेरिया, तिवबत एवं रूस के स्टेपीज प्रदेशों में पाया 
जाने वाला पक्षी है इसे बडी ग्रासानी से पहचाना जा सकता है क्योकि इसकी गदन 
व टागे लम्बी लम्वी होती है यह ककृशब्वनि से बोचता है सारस की लम्बाई ५ 
फीट से ५५ पीट तक होती है इसके सिर गदन व पर घूपर रग के होते हैं गदन 
का ऊपरी भाग सफेट होता है इसके पख भूरे हात हैं किंतु नीचे को श्रोर सफेदी 
लिये हुये होत हैं चोच सीग के रम को होती है 

सारस सरोबरा क पासवर्ती भागो मे निवास करते हैं यह बरसात के दिनों 
मे कसी द्वीप पर घोसला बना लेते हैं सारस का घोसला यदि श्रधिक ऊचे स्थान 
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५८/गरशत वास्यों मे प वी जया 


पर होग है तो इसरा घर्ष परी यर्षा पाती बी सम्मायता सम्रभता घराहिये कयावरि 
झधित यर्षा प्रात घर ही यद घांगले ऊ ले सथाता पर बताटा ई वाजि' घषने पण्डों गो 
प्रासानी से रहा बर सा 

सारस सवमक्षी जीव है सामाया यह स्त्रियां भरोपे मदर, बछुण, गंहू, 
कमलताल इत्यालि राते पाया गया है ५ 


बचपन मपाते जाने पर यह मानव वा साथी बने जाता है एवं प्रायात 
सहायव होता है ? पालतू सारस मनुष्य व पीछे-पोछे घमते देश मय हैं यह भ्रजनवी 
व्यक्ति को देशवर चचु प्रहार भी बर दता है १ 

सारस एप पत्नी-म्रत पक्षी है यह प्रपनी माता व साथ चोंच म॑ चाच डाले 
बढठां रहता है जीवन व हर क्षेत्र मं दाना सदा साथ रहो हैं यति एर को मार दिया 
जाय तो दुमरा भी प्राणों फो बाजी लगा देता है वह मृतक की लाश को बड़ी 
मृश्विल से हटाने देता हैं वह मृतक के लिये बहुत दु प॑ बरता है एवं रोता भी है ९ 

मादा वर्षा काल में एक पे ती। प्रडे देती है प्रष्डो का रंग सालिमा लिये 
सफेद होता है एव कुछ प्र डे वादामी चित्तिपो वाले भी हांत हैं १० 

सारस भारतीय रामाज म बडे ही भ्रादर ब॑ साय दसा जाता है. सारस का 
दशन शुभ शबुन माना गया है इसी कारण भारतीय लोग सारस वो नही मारते 
एवं उसका सम्मार्न करते हैं भारत क प्रतेक भागों में रारस से सम्बीयित गीत 
गाये जाते हैं राजस्थान में पुतात्पति पर एक लोकगीत गाया जाता है जिस्म सारस 
को बुलाकर भात खिलाने की वात कही गयी है १! इस सम्मान के कारण ही सारस 
एक निर्भीक पश्नी बन गया है एवं जब तक इसके श्रत्यत करोब कोई “यक्ति नहीं 
चला जाता, यह उ ता नहीं सारस उड़ने से पहले 'कें-के को झ्रावाज कर भल्लाता 
भारत के पक्षो० पृ० 25 
पा० हैण्ड७ 445 
भारत के पक्षो-पृ० 25 
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जा ए रे दाई माई सारस न बुलाप्रो रे 
साम्रो रे चोका चांदल सारस के जिसाझो रे ॥  --एक राजस्थानी लोकगोत 





2 ०० +३ ० 


सारस/५६ 


है भौर जोडे से उड जाता है यह भाकाश म॑ ग्रधिक दुर न जावर वम ऊचाई तक 
ही उड़ता पाया गया है सारस को भायु काफी होती है सो वष तक जीवित रहने 
वाले सारसो के उल्लेख भी मिलते हैं १? सारस की निम्न लिखित प्रमुख जातिया 
भू-पठल पर देखने म गाता है +- 

(१) सारस (२) कूज (३) करकरा 

सस्हृत साहित्य म इनम से क्सि सारस वा उल्लेख है यह सिद्ध करमा कठिन 
है सभी विद्वान इस विषय मे एक मत नहीं काव्या भ क्यि गये क्‍प्नेक वणन इन 
सभी प्रवार के सोरसा की सामाय विशेषताओं वे वशन है भ्रत उनको कसी एक 
श्रेणी मे रवना सभव नही भत सारस शब्ठ का भ्रथ सम्प्रण क्रोंच परिवार में 
पक्षियों से ही लिया जाना भ्रधिक उपयुक्त होगा, व्याकि सस्द्त-साहित्य के काब्य 
माल में पक्षी विचान इतना विक्रम्तित नहीं थ्य एवं का-्यवारों ने इनके विभाजन को 
प्रमुख न मानकर प्रसगानुसार बणन को प्रमुख माना है 

सस्कृत-साहित्य में सारस-सस्कृत काव्यो में सारस के जिए लदमण ?* 
एवं सारस 74 शब्ठों का ही प्रयोग हुप्रा है 

मानव व सारस -सारस पाले जाने वाले पक्षियों में से रहा है गत 
इसका मानव से सम्पक रहा है कादम्वरी के उज्जयिनी वणन म॑ वहा गया है कि 
सारस का स्वर मघुर होता है १९ महारानी यशोमती के झ्रन्त पुर में लद खडाकर 
गिरने वाली प्रतिहारी की कमर से बधी करधनी के वजने से उसी आवाज में 
गृहसारसिया के बिल्‍लाने का वणन इस बात का प्रमाण है कि सारस राजमहल में 
यत्र तत्र-सवश्न धूमा करत थे 7 ग्रत्यत शीतल चादवृत्तो की छाया में बठे गृह 
सारसा का वणन भी सारस को मनुष्य के क्रीव लाता है 7 

सारस क क्रिया-कलाप --सारस के क्रिया-क्लापा का मनोहर बणन 
काब्यकारों की लेस़नी स वन पडा है सभी काय्कारा नेसारस की क्ियाझ्ा का 
उल्लेख करते हुये उसकी घ्वनि पर विशेष ध्यान दिया है सारसो की मधुर घ्वनि 


2 देखिये-भारत के पक्षी, प० 25 
3 चिशु० 4/59 


4 रघु० [4, ऋतु० /9 कादस्बरी प० 68, किरात० 5/4 
5 “गहसारत-स्व॒रामृतेन-कादस्वरी प० 65 
6 स्वलित विशाल -ह० च० प० 282 


7 श्रतिध्तिशिरचदन-विटपिच्छया-निपष्ण-निद्यायमा शायहसारसमः 


-कादम्बरी प० 272 ...... 


६०/संछात वाब्यो मे पक्षी-जगत 


पर विशेय ध्यात टिया है सारसा की मयुर ध्वनि सरोवरो व नटियासे प्राती हुई 
बतलायी गयी है 'सारसो की ध्वनि परम्यामर व क्षिप्रानटी वी ग्रोर से भरा रही 
ची' ऐसे उल्लख मिलते हैं पम्यामरोवर मं सारस 'कें-कें की ध्वनि कर रहे थे 
क्षिप्रा नदी तट पर मटो“मत्त बलहस एवं सारस शा बर रहे थे, सारसा व मधुर- 
शब्टों से शरद क्रतु म मरोवर मुन्तर प्रतीत हो रह थे 'सारस मयुर« 
प्रधुर कूजन कर रहे थे ?? नम प्रकार क उल्लख कायवारोन किये हैं इन 
उल्नेखो से हमारे सम्मुख दो बात झाती हैं. प्रथम तो यह कि सारस सरोवर एवं 
नदियां के तट पर बहुतायत से निवास करते हैं एवं द्वितीय यह कि सारमा की 
ध्वनि मधुर होती है 

शरद ऋतु के प्रतिरिवत वर्षा ऋतु में भी सारस द्वारा मघुर कूजन करन 
का उल्लेख करते हुये मेघदूत म लिखा है कि क्षिप्रा नी वा वायु कामो'माद के 
कारण मधुर सारस रब को प्रसारित करता हुआ सम्भोग से घक्री हुयी स्त्रियों के 
श्रम को दूर करता है ९ शरद ऋतु में सारसो द्वारा नदी तठ पर भ्रमण करने का 
उल्लख क्रतुसहार म भी किया गया है १० 

कादम्बरी मे शुक द्वारा सारस का अस्फुट शठ सुनकर सरोवर के कही दूर 
स्थित होने वी बात कही गयी है ?7 लोक में भी मानव द्वारा सं रस की ध्वनि 
सुनकर सरोवर की थिति का अनुमान जगाने के उदाहरुए मिलत हैं सरोवर मे 
सारसो का पक्तिबद्ध होकर रहना वशित किया गया है 2? इद्बनील पवत पर 
सारसो के कूजन का वस्मन क्या गया है एवं इसे भजु न के लिये मगलकारी भी 
स्वीकार किया है 23 स्गरसो के हाथी के द्वारा डरक्र भागने की बात कही गई 
है ?* सारस डरबर भागना अधिक पसन्द करनले हैं क्योंकि वह उडन में झपने ग्रापको 


8 सारप्तित-समद-सारसम - कादम्बरी, प० 68 
“यश्वसमदकेलहस सारस रसित -वासवबत्ता प० 73 
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६9 द्ोधीकुचपदु भदकूद कजित साससखानाम -मेघ० प० १3६ 
20 कादम्बसारसकुलाकुलतीरदेशा -ऋतु० 3/8 
2] झअ्सफूटानि क्रूयत्ते सारस रसितानि -कादम्बरी पु० 08 
22 'सारसभ णोशेखरस्थ-द० च० प० 473 
23 स्फुद हससारसविरावयुज -किरात० 6/4 
24 'द्र[तभोतसारसम -ऋतु० /9 


सारस/६१ 


कष्ट म पाते हैं सारसा से टकराने वाली तरगमालाप्ा बा उल्नेख सारसो के बिनारो 
पर तरने का प्रमाण हैं 75 इस प्रकार कवियों ने सारस वी विभिन्‍न क्रियाग्रों वा 
सुदर वणन प्रस्तुत कर पक्षी समाज के प्रति अपनी रुचि वा प्रदशन क्या है 

उपभित सारस-सारस्त वी विभिल क्ियाआ को कायवारा ने उपमित 
विया है मेखला (करघनी) के मधुर शब्द स सारस के कूजन की तुलना की गयी 
है? ० शख की घ्वनि को तत्काल जगन बाते ग्रह सारक्ों वी ऊची श्रावाजस 
उपभित क्या गया हैं ?? झ्राकराश म पक्ति वनाकर उड़ने वाले सारस एसे प्रतीत 
हो रहे थे माना विना खम्मा के सहारे कोइ बालनवार टगी हो ?* यहा वदनवार 
व सारसा की पक्िति को समान बताया गया है मगवाव्‌ राम के विमान की झोर 
पक्तिवद्ध झ्ाने वाली सारस श्रेी ऐसी प्रतीत होती है माता सीताजी की प्रगवानी 
करने भा रही हा 2९ यहाँ सारस पक्ति की समता अगवानी करने बालांसे की 
गयी है क्याकि अगवानी करने वाले भी वाहन के सम्मुख आकर उपस्थित होते हैं 
एवं शुभ लक्षण वाले भी होते हैं एकमात्र प्रवशिष्ट तालाय से सारसों के प्र तद्वित 
हाने की तुलना वीतिमात्र अवशिष्ट रहन पर रसिकता वे विनिष्ट हाने से की 
है *० यही रसिकता व मारसा वी उपस्थिति की समता बतलायी गयौ है इस 
प्रकार सारस का उपमित क्या गया है 

सम्पूण काय्या में सारस का उल्लख क्वल २४ बार हुमा है सबसे भविक 
वणन महाकवि बाण ने क्या है उन्होने कादम्वरी मं ६ बार एवं हपचरित में 
सारस का वणन २ बार, कुल ६ बार सारस वा वणन क्या है महाक्रवि कालिदास 
ने प्वारस का वणन ७ बार किया है जबकि भारवि सुबाघु दण्डो व माघ ने क्रमश 
३, ५ २ बार एवं १ वार क्रिया है सारस के ये सभी वणन वाज्यवारों बी पत्तियों 


के प्रति सहानुभूति के प्रमाण हैं सारस व वणन का विश्नेषण प्रस्तुत तालिकाओं में 
दशनीय है 
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>वासददत्ता पूृ० 5 


६४|सस्दृत वा थो मे पी जगठ 


बरीब १७ इच होती है ? 
फोयल का निवास स्थान गहरे बूसो वे निवुझज होते हैं नितुरजों म बढ 
कर कूजनो इसे श्रधिव' प्रिय है कोयल प्रपना याई घोसता नहीं बनाती, वह ता 
अपने भ्रण्डा को डिसी प्र य पक्षी के घासले म रपवर भपने बच्चो का पालन 
बरवाती है भ्रत इस प्रत्यन्त चतुर पश्नी माना है नर वौवों बे! पास जाकर 
उत्पात मचाता है एवं कौवों को माटा सहित इधर-उघर उडाता है, तब माटा 
कौयल भ ड॒रख देती है इसके साथ ही व॑ बौवे मे भ्रण्डा को दूर फेक कर एक 
ध्वनि करती है श्रौर नर कोयल बाय पी सफलता को समभ कर पही दूर उड़ 
जाता है कौवे शत्रु को भागा हुआ समभकर घोसले पर लौट जात हैं कौवे प्रण्डा 
की पूरा रक्षा करते है एव जब कोयल बे बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं तो वे 
किसी भी समय उड जाते है पालन काल मे यदि भाग्यवश कोई कौव का बच्चा 
घोसले मे होता है तो कोयल का बच्चा झकसर उसे नीचे गिरा दंता है बेचारा 
कौवा प्रुरा ध्यान रखकर उनव पालत करता है एवं उनके उड जाने पर दुख 
भी प्रकट करता है प्रपनी मूखता के कारण इस रहस्य को समझ नहीं पाता है * 
कोयल का यह चातुय ज-मजात होता है एवं इसके बच्चे कौवा के बच्चो स भ्रधिक 
ताज्नबर होते है यहां कारण है कि यह कौवे जसे घूत प्ती को भी घोखा देने 
मे सफल होती है 
कोयल एक बार मे २ से ७ तक ग्रण्डे देती है विलायती कोयले २० २५ 
प्रष्डे तक भी देती देखी गयी है भ्रण्डे नीलापन लिये हरे रग के होते हैं, जितपर 
कष्थई चित्तिया पडी होती है? 
कायल के मुख्य खाद्य पदाथ--भाम, जामुना एव विभिन कीड पतगे भ्राम 
व जामुन खाना इसे ग्रधिक प्रिय है कोयल की बोली नर व माटा के भ्ाघार 
पर भिन्न होती है नर की बोली कुह-कुह एवं मादा वी किकू किक किकू होती 
हैं नर वी घ्वनि बडी तेज होती है जो वसातागम से शरदागम तक सुनी जाती 
है 7० कायल को कूजन वर्षाकाल मे भी जारी रहता है कसी कवि का यह कथन 
*अ्रब तो दादुर बोलि हैं भये कोकिला मौद” सत्य नही 
कोयल के सुरु१ भेद दो है -- 





7 जीवजगत पृ० 456, भारत के पक्षों पृ० 39 
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कोक्लि/६५ 


(१) वाली चोच वाली कोयल 

(२) पीली चोच वाली कोयल 

ये दोनो ही बडे शर्मलि जीव हैं किन्तु इनकी ध्वनि इनको पहिचानने मं 
प्रमुख है इन दाग में भेद यह होता है कि काली चोच वाली कॉयल की आ्ाँसो 
दर लाल रण के घेरे बन हात हैं एव पीलो चोच वालो कायल को पू छ पर लाल 

न कड़े 

32200 सस्कृत-काब्यो मे कोक्लि 

सस्कृत काया म वर्शित पश्ती-वग में कोबिल था प्रमुख स्थान रहा है 
कांप्रा मे कायल को कोक्लि , पिक , परभूत नामों स कहां गया है नर कोक्लि 
को पुस्कोकिल व मादा को अयभृता, झयपुष्ठा परपुष्ठा नामो से कहा है २१ 

मानव एवं कोयल- मानव ने सदा से पक्षियां से सम्पक बनाये रखा है 
ग्रत मानव की रघनाग्ना मे मोठे स्वर स साध्वी स्त्रियां के भी अधीर होने की 
बात बही गयी है ?* भगवती-सरस्वती को कोयल का तिरस्कार करने वाली कहा 
है बास्तव म॑ देववाशी के सम्मुख कोकिल वाणी का महत्त्व ही कया होता है? 
शकुन्तला के पतिग्ृह-्गमन के समय कोयल की वाणी से यन के साथियों द्वारा जाये 
की क्राज्ञा दी जाने की दल्पना महाद॒वि की एक उत्तम सूक है १९ 

एक तरफ़ कोयल की ध्वनि भानन्ददायी कही गयी है, दूसरी ग्रोर वही 
क्ोयल वी ध्वनि कादम्वरी को कामपीडा काल म॑ व्याकुल बना देती है ९ अन्यत्र 
स्त्रियो द्वारा कोयल के कूजन से वशीभूत न होकर दिन मे ही पतियो को प्राप्त 
बरने की बात कही गयी हैं १४ कामपीडा से याप्त दमयन्ती को सखी कहती है 
कि वह कोयल का क्या नही चाहती जबकि वह तो उसको तप्त करने वाले इन्दु 
को न चाहती हुयी भ्रमावस्या (बुह) की मुक्तकण्ठ से कामना करती है २२ यहा 
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६६पस्‍ड्ृत काब्यो मे पक्षीन्‍जगत 


स्ति कोपल को चद्ध वा विरोदी बताती है, किर वह दमथारी वो पच्छी क्या 
नहीं लगती परन्तु कायल वी वाणी भी विरहए्िया मे ताप को उत्कद बरने 
वाली होती है प्रयत्र ”्मधती की वाणी वा प्रनुररणा बरने वाली कोयला वा 
इल्तेख करते हुए श्री हुप ने कहा है कि कोयतें दमयत्री वी वाएी को मलीमांति 
उच्वारण नहीं कर पाती एव इस कारण वे प्राम व बगीच मे बठरर पुन पुल 
कण्ठस्थ बरने का प्रम्यास कर रही है १? मालविदाग्निमित्र' में पुररवा कोयल 
को पक्षियों में समकटार जाति कहता है एवं प्रवती प्रिया वे बार म उससे 
पूछता है ९ 

इन सब बातो से मह स्पष्ट होता है कवि मानव पशु पशियों को प्रपने सुख 
पै प्रसन्न एवं प्रपने दु ख में दु खी देखता है साथ ही पत्ती भी मानव के सम्पक में 
रह कर उसवी भावन।भ्रो के पारखी हो जाते हैं एवं समपानुसार व्ययहार करते हैं 

फक्रिया-कलाप--हर पक्षी में भ्रपनी रुचि, वातावरण एवं शारीरिक सरचना 
के प्राघार पर भिन्नतायें होती हैं यहा हम साहित्यिक वणनों के भ्राघार पर 
कोयल के विभिन्न त्रिया-कलापो का वशन करेंगे ॥ 


मधुर स्व॒रा--कोयल की वास को श्रत्यत मधुर माना गया है. महा 
कबि कालिदास ने विक्रमोवणीय 'मालविकास्निमित्र” एव 'कुमारसम्भव में कोपल 
को मजुस्वना मधुर प्रलापिन, मधुर स्वरा एवं मधुरलापनिस्तम परण्डिता भादि 
भ्षामों से पुकारा है ये सब नाम कोयल के मथुरालापके कारण ही दिये गये हैं १० 
क्ोयल की बोली उसकी एक मुख्य विशेषता होने के बारण सभी कायकारो द्वारा 
बदा-कदा सवदा वशित की गयी है बुद्धचरित म॑ प्राम के कुज मे कूकेने वाली 
कोयल का उल्लेख करते हुये उसे हेममय पिंजडे म॑ बन्द बताया है “7 मत्तकोयल 
कूजने को मुनने की बात कही गयी है ?2 कोयल वी कुक का एक सुनिश्चित 
समय एवं स्थान होता है जेतवन विधष्याटवी, जाबल्याश्रम इत्यादि वन प्रदेशों मे 
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कोक्ल/६७ 


बोयल का कूकना इस बात वो भी सिद्ध करता है कि कोयल वन भ्ररेशों मे अधिक 
निवास करती है १? झयत्र वृक्षा पर कोयल का बोलना भी इत्ी वात का प्रमाण 
है 2* नैषधकार ने बावडी के किनारे कोयल के गाने की वात कही है ?? पवन 
को कोयल की झावाज को यत्र-्यत्र-सवत्र फ्लान मे प्रमुख माना है ९ कोयल की 
मीठी वाणी के उल्लेस विक्रमोवशीय व दशवुमारचरित मे भी है 2? बालको हारा 
बारम्वार बुह्ू शुह्ु शब्द का उच्चारण करने यर वुषित कोयल के बोलने का 
उल्लेख क्या गया है जो नि सदेह सूक्ष्म ग्रवलोकन का परिणाम है 2९ 


बसत व कोयल-- वसात ऋतु व कोयल वी बुहू-बुह्ू बोली वा चोली 
दामन का साथ है इसका प्रमुख कारण है-वसन्त ऋतु में कोयल का कामपीश्ति 
होना जिसका उल्लेख हम बर प्राये हैं वसात को कोयल वी कूक से जी लुभाने 
वाला कहा गया है 2२ कालिदास की भांति बाण का ध्यान भी प्रुस्काकिल की 
घ्वनि वी ग्रोर गया है ?? राजा दुष्यात के द्वारा वसन्‍्त न मनाने के कारण 
पु स्कोकिल फे गले में झाकर उसवी झ्ावाज का रुक जान का वणन क्रिया गया 
है १7 इस प्रकार वसन्‍्त ऋतु के साथ कोयल का सम्बध रहा है 


शुक-काक-कोयल-कोयल, काकः व शुक का एक साथ वशन यटा-कदा 
साहित्यकारों ने क्या है कोयल व कौए का तो र॒ग भी एक सा वहा गया है 
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६८|सस्डृत कायो में पती जगत 


कौए व कोयल वे भेद को भठृ हरि ने प्रश्तुत करते हुये लिया है +- 
काक कृष्णा पिक कृष्णा को भेट पिक्‍्कराकया ॥ 
वसातसमवे प्राप्त कावा काक पिक पिक ; 
श्रत कोयल व काक में रगभेद नहीं, शब्ट भेद ही प्रमुख हैं कौए एब 
कोयल बी बोली का सुर साहित्यिक वणन नपयकार ने क्या है कि काक प्रपनी 
वाएी म॑ प्रश्नताचक सवनाम किम्‌ वा द्विवचन में वी कौ! बहता है जिसका 
तात्पपय 'कौन सेदो? होता है वह कायल स मानो यह प्रश्न वरता है तो 
कोयल उसका उत्तर तूही' कह कर देती है, कारण कि महाभाष्य म॑ तातड! 
का प्रादेश तु" व 'ही दो रूपो मे होता है 5 वृक्षो द्वारा कोकिल व कौपग्मों को 
जीवनवृति देने का वणन मिलता है १5 एक स्थान पर कोयल ब तोता के समुदाय 
बी उपस्थिति बतायी है तो झयत्र कोयल द्वारा देसू के फूलो को शुक॒ समभकर 
उनको मारने दौडने की बात कही है २* ये दोनो बातें विपरीत माकूम होती है 
क्न्तु वास्तव मे ऐसा नही है, कारण कि बिना सम्पक एवं सहवास के वरभाव भी 
प्नप नही सकते 
कोयल का परभूतत्व--जसा कि हम कह प्राये हैं कोयल पक्षी जगत्‌ का 
एक बुद्धिमांद्‌ जीव है भ्रत उसमे चातुय का पाया जाना उचित ही है कोयल का 
श्र-्य पक्षियों द्वारा अप्डे का पालन करवाना तो सव विदित है महाकवि कालि 
दास भा इस बात के जानकार थे तभी तो उहोने महाराज दुष्यन्त से शकुतला 
की बात की तुलना परभृत यवहार से करवायी है एवं प्त्रियां को चतुर 
बताया है १९ 
कोयल का भोजन--अपने जीवन को बनाये रखने के लिये श्राहार ही 
बडी भ्ाावश्यक्ता होती है कोयल भी अपने जीवन के लिये विभिन्न पदार्थों का 
भक्षण करती देखी गयी है प्राम एव जामुन कोयल के प्रिय खाद्य पदाध हैं बसन्त 
मे प्राम वी मजरी खाने स॑ मस्त कण्ठवाली कोयल बे कूजन का वणन क्या 
है १९ कादम्वरी द्वारा पिजरे मे कोयल को भाम की मजरी देने बी बात कही 
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कोक्लि|[६६ 


है 5? बही कोयल के नख से विदीण सहकार वृक्ष का वणन मिलता है 3% 
शालविकारिनमित्र मे कोयल एवं भ्रमर को झाम की मजरी वाले स्थानों म॑ एक 
साथ रहने वाला बताया गया है ** विज्रमोवशीय म॑ जामुन के रस के पीने से 
मस्त कोयल का उल्लेख मिलता है $९ 

प्रजनन--काब्यकारो ने कोयल के प्रजनन का स्पष्ट उल्लेख तो नही किया 
है किन्तु यदा कदा काम पीडित एवं मस्त कोयल का उल्लेख अवश्य क्या है 
आम मजरी क॑ रस मे मदमस्त कोयल द्वारा अपनी प्रियतमा को प्यार से प्रसन 
होकर चूमन वी बात कही है 4? 

इन सब त्रियाझ्ा के अतिरिक्त काव्यकाग ने एक साथ प्रनेक क्रिया कलापो 
का उल्लेख भी किया है दूसरो सखी मत्त कोक्लि को लेकर उसके पीछे गई जो 
हाथ मे ठटेढे रखे हुए स्फ्टिक दण्ड पर बटी थी वह गा रही थी ओर दृष्शपक्ष की 
अपक्षा काली भी थी उसमे वुह शब्” और उसका श्रथ आपस के सम्बंध से 
स्पष्ट हो गये हैं” इस वणन मे एक साथ कोयल के वठन उसके गायन एवं रग 
का उल्लेख क्या गया है 4? कादम्बरी में कायल व चक्षुराग का वणन मिलता 
है+» मत्त कोकिलो द्वारा लवली लताग्रो क॑ फूलों क मघुक्णा को उड़ाकर उत्कट 
दुलिन बनाने का उल्लेख महाकवि बाण ने किया है “* 

उपभित्त कोकील--बुक वियो वी धुलना वृथा प्रलाप बरने वाले कोयल से 
वी है जिस प्रकार कोक्लि वाचल एवं कामांदुदीपक होती हैं उसी प्रकार कुकवि 
रागयुक्त दृष्टि वाले एवं अमम्बद्ध प्रलापी होते हैं 4* कदपकेतु वी वाणी को कोयल 
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७०/ए३३॥ मास्या मे पक्षीजगा 


माणी स शम्यी पति विया है 4९ कोयले वी मूत को बामर्य जा प्ारेग कहा है ९२ 
एप स्थाग पर ौथ्िपिर त रहने वासी दुष्ट सत्मो का गायत से उतमितर हिवा है 4१ 
वास्तव मे य दोनों ही ग्रषल एप शध्यिर होती है हमर ला शुपता दरतुसपील्यावनी 
बल्पसु"रीन्यातिरी ये बमुमती मो मपुर वाणी की की सद्दी घतितु गायराग्री, 
मश्याप्ता एवं मुग्पातायिवाप्रा भी याएणा वे। भी डाब्यरारा ने फायस भी मपुर 
बारी से उपमित पर उस मपुरत्य को प्रमाग टिएा है 4? पदड़ा गयी मासबिरा 
बे समाचार बात हुये बचुरी उत्तर दशा दियो जे पेज में पी कायल थे 
समान बताते हैं 0 बामटव ये पांधों याएप॥ दी तुनता गाय के पथ्मम र्धर से 
भी है! कायल वे) थगा3ऋो वी दुजुमि शहा गया है यानी उसकी वाणी 
बरसान्तागमन गत प्रतीक है 2 दसियों जी वाणी को बायल भी योनी मे बजन 
वाली वह बर शोयल ये वशी या याणीसाम्य प्रशितर जिया गया है ७ व्यवहार 
मे भी दोना मन वो सुमाने वाल होत हैं प्रता साहश्प सम्यक है सुर्र है कायल 
वी नीली एस गुलाबी घासा से जामुन वे रंग भी समता ही है॥ नमी 





46 इबोरक लिएा -यासयदता० 27 

47 परधृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते सम यधुजन “-रपु० 9/47 

48 'कोक्लिया काका दव कापुया हृरतलठम्या विप्रसस्यमरानमार्मान ने चेतयले 

-हँ० च० पृ० 335 

49 'प्रातरालपति कोक्लि क्ले-नयथ० ।8/5], शोल्सिमण्जुवादिनोम -रघु० 
2/39, "कलम यभृतासु भाषितम'-वही ? 8/59, “प्रष्प”यपुष्टा प्रतिषूसशब्य 
भोतुवितप्रीरिवताइयमाना' कुमार०/25 (45), परभूतमतिमजजुल 
प्रलावे -द० च० पृ० 283 सोत्कण्ठा कलरण्ठस्वनेन मादमदमुरजलिरमाषत 
बही* पु्‌० 59, 'रुतकर5 छठा वहीर पृ० 2!, 'गारशोपुमदनकल शेकिला 
भज्जुतध्वनिपु -चही० पृ० 25, फोक्ला इव मदकलाकशाक्लसी शोपसा 
सावियो'-ह० च० पृ० 224 
प्रवममयभृतामिददोरिता प्रविरला इइ मुस्यवधक्या -रघु० 9/34 

50 'यो बिडाल यहीताया परभृतिकाया -मालविका० 4 गयय 

5 “पिकस्वर एवं स पण्चम -नंपघ० 4/94 

52 तदणपरभृत स्वन रामिणामतनुतरतये वप्ततानक '-शिशु० 6/67 

53 चादूपमान परभृततू्ये '-विकम० 4/2 

54 प्रामस्तकोकिल लोचनच्छविनलिपाटल क्पायमधुरा प्रकाममापीतो 
जम्वूछतरस “-कादम्वरो ० प० 53 


कोकिल/७१ 


प्रकार सत्या को कोयल के नेद्यो के समाव पिंगल वश वाली कहां है 5 कौग्रो 
स पालित कोकिल के समान वेश्याओं को घनादि से अत्यन्त परिषुष्ट बताया है 
अत कोयल व वश्या से साम्य प्रदर्शित किया है 


इस प्रकार कोयल को झनेक काव्यकारों से विभिन्न प्रकार से उपभित किया 
है किन्तु उसकी वाणी का सभी वाव्यकारों ने उपमित कर एकपक्षीयता को भ्रप 
नागा है जो नवीनता से परे हैं अतः उपमानों म भ्रधिक सौदय नहीं आ पाया है 
जो कि प्राना चाहिये था 

सम्पूण काया मे कोकिल का उल्लेख कुत १०५ बार हुग्ना है कालिदास ने 
कोयल का वणन २३ बार, श्रीहप ने २३ बार एन बाणमट्ट ने २२ बार किया 
हैं इसके झतिरिक्त दथ्डी सुबाघु प्रश्धघोष व माघ ने क्रमण ६ ७, ६व ५ बार 
कायल का वर्णन क्या है वणन का विश्नेषण निम्नलिखित तालिकाग्रो में 
दशनीय है 
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अम्भोविदुग्रहराचतुराश्चातका वीक्षमाणा । 
+मेघ० १/२३ 


सस्कृत साहित्य मं चातक का वणन गौए्ठ है वदिक साहित्य भे चातक 
शब्ल का प्रयोग कही भी नहीं हुप्रा है वदिक साहिय मे कपिज़्जल शब्द का 
प्रयोग हुआ है जो चतततक, पपीहा, तीतर श्रादि का वाचक है श्री आप्टे ने श्रपनी 
सस्दृत डिवशतरां मं क्पिज्जल का झय चातक व पप्रीहा विया है * प्रमरकोष में 
चातक सारज् (शारज्ञ) व स्तोकक शब्दा वा चातक क पर्यायों के रूप मे लिखा 
गया है 2 

वनानिका वी दृष्टि में चातक मंह दण्डय उपजगत के शुक्रधिक वग्र के 
पिक परिवार का जोव है इस परिवार म कोयल महोख व पदीहा पाते है 
चातक भी एक प्रकार का पपीहा ही है कितु इसके स्वभाव म पपीहा के स्वभाव 
से भिन्नता है * साहित्य म॑ं पपीहा व चातक में कोई भिजत्व प्रदर्शित नही क्या 
गया है इस निब ध मे हम पपीहा एवं चांतक को एक हो मानते हुए भ्रध्ययन 
करेंगे इससे पूव कि हम चातक का कायात्मक अध्ययन करें इससे पूव चातलक व 
पपीह के सामा-य भेद पर विचार करेंगे 

१ पपीहा शिकरे से मिलता-जुलता पक्षी है इसके पर धुसर एवं सफेद 
चोच हरी टॉम पीली एवं आस को पुतली पीलापन लिये होती है दूसरी ओर 


चातक के पर काले झाख लाल, चांच काली एवं पर नीले हाते हैं इसके सिर 
पर चोटी होती है 


] 'त० स० 2/5// मे> स० */4/] का० स० ]2/0 बा० स० 
24/20/38 

< झ्थ शारज्भ स्तोतक्श्चातक समा'-इत्पमर (सिहादियर्ग ) 
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७४/सिछत वाव्यों मे पत्ती जगत 


२ पपीहा भारत मे सदा निवाप्त बरता है जबति चातत मौसमी थी है 
वह वा ऋतु के बाल यहा नहीं र ता 

३. पपीहा गर्मी वसस्त य वर्षा सीना ऋतुपघा म पीऊ-प्रीऊ या पीषी 
इरता है जबडि चातवा ऐेवल पावस से ध्वनि यरता है 

४ पपीहा घावाश में उडत रमथ गाया है जबकि घातर' दिसी धास की 
देर वो प्रोट म 

४५ पपाहा लजीला पश्मी है जबकि चातव नहीं 

सस्छ्ृत साहित्य मे थशित चातक को थी हरिदत्त बेदालद्भार ने ताकिक 
ढग से समभाते हुए चोटीदार पपीहै को हो घातक स्वीकार क्या है उनका 
विचार सुदर है साथक है * 

चातवः की माठा एवं बारगी बई प्रण्ट देती है यह भी कोयल की भांति 
प्र/य पक्षियों के घोसलें म प्रण्डे को रसकर भ्राराम करता है चातव यो ध्वनि को 
विभिन्न विचारकों न 'दी पी 'पियु पियु थे 'पियु-पियु पी पी-पियु पौ-पी-पियु 
कहा है? चातक वा प्रमुख भोजन चीदी मछलिया, इल्लिया भौरेव प्राय 
पीट-थतगें हैं यह कई पक्षिया का पीछा वरता हुप्रा देखा गया है चातक को 
पालने के उल्लेख तो नही मिलत परतु चिडियाघरा म इसे पाला जाता हैँ 

भारतीय साहित्य मे चातक के कई श्राएयान व लोकगीत मिलत है ? भतृ 
हरि ने इसके बारे मे लिखा है कि यह स्वाभिमानी पक्षी वत मर निवास करता 
है एबयातो प्यासाही मरता हैया पुरदर से पानी मांग कर ही पीता है ? 
जातक को हर बादल स॑ पानी मागने से मना भी क्या गया है वारण कि मेघ 
जल देने वाला नही होता * चातक क॑ भेघ जल मात्र पीने की बात वास्तव में 
सही नहीं यह केवल कवि कल्पित है कहते हैं कि वर्षा का जल पीने के बाद 
चातक नही बोलते क्योवि' उनको इस जल से तृप्ति मिलती है. विन्तु कतिपय 


4 देखिये-का० के० पक्षी पृ० 82 
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6 'ऊची जात पपीहरा पियत न नीचो नोर ॥ 
के जाच घनश्याम से, क दुख सहे सरीर ॥ “तुलसीदास 
“दत भ्रायी रे पपोह्म | चारो बोलख रो रुत झ्रायी रे -राजस्थानी लोकगीत 

४५ एक एवं खगो मानों, वने वस्तति चातक ॥ 


पिपासितो वा ख्रिवते यावत्रे व पुरदरम ॥ 
8 नीतिशतक्ृ० 54 


चातक[७५ 


विद्वानों वा मत है कि चातक काम पिपासा मे बिल्लाता हैं एवं प्रणयोपरान्त भी 
यह कुछ समय तक कूजता रहता है ९ 


सस्कृत काब्यों में चातक 


सस्दृत काव्यो म चातक के लिए कपिज्जल एवं चातव शब्ता का प्रयोग 
हुआ है १९ 

मानव एवं चात्तव--राजबुल म चातवों ब॑ युद्ध वी बाद बही है एवं 
चातक का बाई घोर बोलना यात्रा के लिये शुमलक्षण सवीकार किया गया है?? 
इन दोना वर्णनो स मानव व चातक क॑ सामीष्य की एक मलक सामन झाती है 

क्रिपा क्लाप-हर पक्षी वी कोईन काई अ़ियात्मक विशेषता हुआ 
बरती है चातबः की मघजल मात्र पीन की क्रिया उसकी श्रमुख विशेषता है 
जिस कालिदास न 'चातकब्रत की सता दी है विक्रमावशीय मे विदृूपक द्वारा 
राजा को जो कि उवशी के प्रति भ्नुरक्त हैं, चातक्त्रत करने वाला कहा है १* 
चातक बंवत जलवाल मंघ से हो पानो मागता है बिना जलवाले भेघा से नहीं 2» 
चातक ब। पिऊ पिऊ कर मैधा से प्याप्ते होने पर जल मागने वाला कहा है 74 
चतुर चातक उडत उडत ही मेघा सं जल क॑ कण ग्रहण कर लेते हैं १९ बादलों 
बा जल देकर चातक़ों के प्रावनाद से बचाने वाला एवं बिना मांगे जल तेने वाला 
कहा है 7९ चातको की उपस्थिति वर्वाकाल के झ्ारम्भ की समूचक होती है 
कालिदास न चातका द्वारा मघ को माय की सूवना देने वाला कहा है !” चातक 
थी इन भ्रियाग्रो से दो बातें ध्यान म॑ झ्राती है पहली तो यह कि चातक वर्षा 
काल म ही भारत मे श्राता है और दूसरी य” कि चातक मेष को देखकर जल 
की भाग करता हुआ घ्वनि करता है शरदऋतु मे चातक आतक्वित हां उठते 
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७६/सस्‍्कृत कायो में पक्षी जगव 


हैं १९ कादम्बरी एवं हपचरित में चानक की ध्वनि का वशन मिलता है ?? एक 
स्थान पर भ्रम मे पड़े चातक का वणन करते हुए कहा गया है कि तमाल वृक्ष 
को जलट समभक्‍र चातक चिल्नाने लगे 2० ग्रभिज्ञान शाकुतलम के सातवें श्रक 
प्रे चातक द्वारा रथ के झरो मे से निकलने की बात कही है ?? वास्तव मे चातक 
जसे पश्री का रथ के झ्रा मे से निकलना सम्भव नही जान पडता श्रत जमन विद्वान 
पिशेल द्वारा सम्पादित भ्रभिचान शाकुवलम में किये गये-“प्रयमगाविवरेम्यचातक 
निष्पातदभि पाठ को सही मानते हुए चातको को पवत गुफा के छेदो से निकलना 
ग्रथ मानना उचित जान पडता है 

उपमित चातक--मालविकास्निमित्र म विदूषक की इच्छा को चातक की 
इच्छा से उपमित क्या है ”? प्रकुलीन लोगो को चातका से उपमित किया गया 
है २९ भगवान्‌ शकर की शरण म॑ झान वाले देवताओं को चातक एबं शकर को 
मेघ से उपमित करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार प्यास से चातक्गण मेघो 
पे जल वी बू दो को मागते हैं 4स ही शत्रुओं से सताये गये देवगण, शकर से 
पुत्र उत्पन्न करवाना चाहते है? यहा चातकगण व देवगण को एवं मेघ व 
शकर को उपमित क्या गया है प्यास को शत्रुआ द्वारा दिये गये कष्ट से उपमित 
किया गया है जल व स्क” की तुलता की गई है यह पूर्णोपमा का एक उत्तम 
उदाहरण है 

सम्पूण कायो म चातक का २० बार वर्णन आया है कालिदास ने चातक 
का १२ बार वर्णत क्या है बाणभट्ट न ६ बार एव माघ व सुब'घु ने एक एक बार 
चातक वा वणन किया है भारति, श्रीहष एवं दण्डी चातक के बारे मे चुप हैं 
चातक के वणन का विश्लेषण प्रस्तुत तालिकाम्मा मं देखा जा सकता है 


8 “चश्ति चात*“-वासवदत्ता पृ० 250 

9 “दपिण्जल-कुल-क्स-कुजितम्‌-कादम्बरो० पृ० 84 
20 “जलघर-जल-सुघ ०-शादम्वरी० 4० 383 

2॥ शाइ* 7/7 

22 घालविज्ा० 2 मद 

23 चातशा दृव० ह० च० पृ० 235 

24 कुमार० 6/27 


चातक[७७ 








तालिका-१ 
वचातक' के वर्णन का कालिदास के काब्यों में विश्लेषण (2) 

सह्या वाब्य वर्णन का क्रम 
२ रघु ४१७ १७६० |» 
२ वुमार द्वार७ श्रा१ 
४. ग्रेध ११० ३२, २३, २५७ 
१ ऋतु राई 
१ शाकु छा७ 
१३ मालविका २ गद्य 
१ विक्रम गद्य 

तवालिका-२ 


“चातक' के वर्णन का कालिदासोत्तर काव्यों में विश्लेषण (9) 
वि सख्या काय वर्णन का क्रम 





माघ १ शिशु डर४ड 

सुब जु १ वासवदत्ता पृ २५० 

वाणभट्ट हे हुच प्र ११०, ४१, २३५ 
हम 858:2222%. 52493 


नीतीतीतीीती तत-+-_न दस न. 


७ 
अरूछ 
पृप्त&88७०),९ 


उभयपक्षभाजो द्विजराजी हरिणाश्रितौच ।? 
+नपध २२/८६ 


संस्कृत साहित्य में वशितर पक्षी जगवु मे गरट का रयान मध्यम रहा है 
बटिक साहित्य से तकर आधुनिक नवीन सस्कृत-माहित्य तक गहर के धणन की 
घारा भ्रविरल रूप से प्रवाहित हाती रही है बदिक माहिंप्य मे गहड को महासुपण? 
सुपण ?, श्येन? व ताक्षत्र* नाम्ता से संबोधित किया गया है महाभारत व वाल्मीकि 
रामायण मे गछड़ विपयक श्रतेक क्गय्रें मिलती हैं महाभारत के झ्राडि पव मे 
गएडा की उत्पत्ति उनरा सर्यों के साथ वर सारा से बटना व विनता की दासीयन 
से मुक्ति विषयक कयायें दी गयी हैं ? गरुट की उत्पत्ति साथो क साथ वर, गरुड 
से गीघ की उत्पत्ति व गरूड़ के वेग विषयक वग्गतन वाल्मीकि रामायण में भी 
मिलते हैं" प्रपरकोप मे॑ गरड के नो नामो का उल्लेख हैं व हैं--गरूत्मात्‌ 
गरड़ तात्य , बैनतय संगश्वर , नागा तकः विष्णुरथ सुपणा एवं पत्रगाशन ? 
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गरुढ/७६ 


शब्दकल्प द्वरू म मे गरड के २१ नामो का उल्लेख हैं 8 


वानिको के मत म गरुड मेश्दण्चीय उपजगतु के ग्रन्तगत श्यैन वग के श्येन 
उपवग क श्येन परिवार का सदस्य है ? गरुड विश्व वे अनक भागों में पाया जाने 
वाला पक्षी है मुम्यत उत्तरी अमेरिका गूराप एशिया, भ्रफ्रोका व दक्षिणी ग्रमे 
रोका के सभी देशो म गरुड पाया जाता है भारत मे गरुठ काफो पाये जाते हैं !0 


गरूड शक्ति एव वीरता का प्रतीक माना जाता है इसी कारण यह भ्रनक 
देशो के साम्राज्यो का प्रतीक रहा है व सिक्क्रा तक मे इसके चित्रों का प्रयोग 
किया गया है इण्डोनशिया की वायु सेना का नाम गरूड इण्टनेशियत-एयर-वर्जा 
है इण्डोनशिया के राष्ट्रपति के वायुयान का नाम “गछ्ड है प्राचीन राम व ग्रीक 
के खड॒हरों म गछहड के चित्र दन पदक मिले हैं।। प्रन गएड का विश्व मे 
अच्छा सम्मात रहा है भारतीय साहित्य म इसे विप्यु का वाहन बहा है !3 

गरड की सामा य विशेषता प्रा पर विचार करने स पूव गर्‌इ के प्रकारो पर 
सक्षिप्त विचार करता झावश्यक है झ्रत गरूुड़ के प्रकारा पर विचार करेंगे बड़ 
बुक्इन'साइक्लोपीडिया मे गुट के ७ प्रकारा के नाम टिय हैं किन्तु सामायत 
गरुड़ का माठे तौर पर २ प्रकार का ही मात कर वणन क्या गया है भझौर दे हैं - 
१ गरुड या प्ीराज गए २ उकाब या छोटा गरुंड 


(१)पक्षीराज गरुड --पक्षीराज गुड बडे झाकार का हांता है. इसकी 
लम्बाई ३५ इच के लगभग होती है एवं बजने ८ पौंड वे करीद मात ४२ृढृव 
तक लम्बी हांती है एव वजन म १२ पौंड तक होती है 3 इसके पा का रग 
उद्ाव की अपेलाइत अभ्रधिक भूरा हाता है इसके पद्ष पीछे को श्रोर काफी दूर 
तक फले हान है 

(२) उकाब -वह बडा भयकर जीव हे इसकी शारीरिक सरचवा चील 
से काफी साम्य रखती है इसकी पू छ गालाई लिये होती है इसबी लम्बाई करीब 





8 शब्दकल्पद्,म० 2/509 
9 देफ़िये-जीवजगत प० 363 
0 इन» ब्रि० भाग 7 प० 822 इन० चड भाग 2 चु० 4 
भारत के पक्षी० प० 49, द० स० ए० भाग 2 प० 65 
4 इन ब्रि भाग 7 पु 822, भारत के पक्षी पे ॥5[ 
2 भहामारत झ्रादि 33//3-6 
43 इन बड़ भाग 2 प 4 


८०/सस्दृत कायो मे पक्षी जगत्‌ 


२५ इच व मादा को २८ इच तक होती है इसका रंग बांटामी एवं भूर वा 
सम्मिश्षएं होता हैं उकाव का सिर चपटा होता है एवं इसके पर परो को हटके 
रहते हैं उत्नाब इतना बहादुर पक्षी है जा सरगाश, बतल व भेडा तक का उठा 
ले जाता है 4 

गरुड पभ्रासमान वा पक्षी है यह सदा भाकाश म तीव्रता मे उड़ता फिरता 
है ऊचे-ऊचे पवतो व पेडा पर यह यदा-कटा बैठा देखा जा सकता है. इसक॑ 
घोसले ऊ चे पेडो पर होते हैं इसक घोसला म॑ भ्रनेक छोटे वढ़ जीवा बे श्रस्थिपजर 
घास फूल, 7हनिया इत्यादि देखे जा सकते हैं !5 

भरुड के खाद्य पदार्थों के बारे म एक लम्बी तालिका वियारका ने प्रस्तुत 
की है वे हैं -साप मास, मछली, छिपरली भढक, भेड ममना, बन्‍्टर भेडिया 
खरगोश चूट, बतख तीतर, कुररी एवं सभी छोटे बडे जीव एवं सरीकृप 26 

गरुड का पालन सभव नहीं यह विशुद्ध गगनचर पश्ली है इसकी आवाज 
क्रेक-केक केक की! या कुक-कुक-कीर-कीर! ध्वनिसे साम्य रखती है 7 

गरुड की मादा नवम्बर से एन के मध्य अण्डे देती है भ्रण्डे १ से ३ तक 
हो सकत हैँ भ्रण्डे का रग हल्के राख जसा या सफेट होता है इसमे कभी कभी 
नीली या बंगनी भाई भी देखने को मिलता है!? गरुड का अण्डा पर ३४३५ 
दिन बठे रहना श्रावश्यक हांता है माठा व नर दोनो बारी-बारी से अण्डो का गर्मी 
पहुबाते हैं गुड के बच्चे दो सप्ताह मे उडने योग्य हो जाते हैं !२ 





१4 जीवजगत प 366, 
भारत के पक्षी प 50 
5 चही वही 
]6 का के पक्षी ५ 6-7 
भारत के पक्षो ५ 49-50 
जीवजगन-प 365-66 
इन ब्वि भाग 7 पू 822 
इन वड भाग 2 प 4 
दस ए भाग 2प्‌ 68 
बबच्चोंसोपु25 
पा हेण्ड प्‌ 366 
7 यही प्‌ 365-66, दि इन बड़स-स 6 पृ 69 
8 कया के पल्ली प्‌ृ 6, जीवजगत-प 366 
]9 इन बड़ भाष प 4 


गरुड[5१ 


सस्कृत काव्यो में गरुड 

कायकारा ने गरड को सुपण /0 वनतेय 2 अहिशनत्रु 42 ताक्ष्य /”) 
गरुत्मानु/ गरड » अरुणानुज “ विनतवाततूज थ व पत्नगारि ४ शब्टो से 
कहा है 

गरुड व मानव --मानव भूपटल पर रहने वाला जीव है तो गरुद नम 
मे विचरण करने वाला प्री अ्रत इन दाना का सम्पक तो कठिन है विन्‍्तु फिर 
भी मानव ने गरुट के वारे में रुचि प्रटरशित की है ग्रौर इसी कारण मानव ने 
उसका वणन किया है भगवान इृष्ण के घ्वज म॑ मानव ने गरुड का चिह्न रक्सा 
है एवं कृष्ण को गरुडघ्वज कहा है? विक्रमावेशीय म॑ राजा अपने रथ के तीज 
वेग को देखकर गरुड को जीतने की बात कहता है 32 झत मानव व गरुड का 
सम्बाध स्वीकार क्या जा सकता है मल ही वह पास का नहा 


क्रिया क्लाप --काब्यकारा से गरुड क॑ क्रिया-कलापो का काफी वणन 
किया है नपयक्रार ने गएड वी क्ियाड्रा पर प्रकाश डालते हुए उसे टानों पसखो से 
युक्त पक्षीराज एवं भगवाबु विष्णु के झ्राश्चित कहा है? गरुड व इद्ध के युद्ध का 
उल्लेख मिलता है जो युद्ध भ्रमृत की प्राप्ति के लिय क्या गया था 32 किराता- 
जुनीय म॑ भगवान शकर द्वारा उपस्थित करवाये मय गरुडी द्वारा झ्राकाश में 
व्याप्त हाकर वनस्पति एवं पदतां का प्रकम्पित करने के उल्लेख मिलते हैं 33 


20 कादम्बरी प 7 


2] द च प्‌ 333 
22 द व प 343 


23 रघु 6/49 

24 बु व 3/54 

25 शघु /27 

26 कादस्थरों प 95 

27 नपपष 3/37 

28 शिशु 3/23 

29 “पयासि भक्तया गददइष्वजस्प घ्वजानिवोच्चिलिपिरे फशोड्ा--शिक्षु 3/77 
30 “देनतेपमष्यासादयेयम -विक्रम । गद्य 

24 उभयपश्ठभाजी दिजराजों हरिणाशितो च-नपवं 22/89 

32 “गदडमहेद्डसमर" -वही 2/60 

33 गदत्मतां सहतिभिविहाय क्षएप्रवाशामिरिवावतेने-किरात | 6/43 


घ१२|पस्कृत काव्यों मे पक्षी जगत्‌ 


कितु ये सभी उल्मेख कल्पनाप्रसूत है सत्य नहीं रघुवश मे गभवनी रानियो को 
स्वप्त मे गरड झ्राक्राश मे ले जाता हुआ वरशणित किया गया है 34 सर्पों को वश में 
करने वाली विद्या को माग्डी विद्या कहा है इस विद्या से मनुष्य का विपरहित 
करने के उल्लेख मिलते है 3ः कादम्बरी में उज्जयिनी के निवासिया बे लिए कहा 
गया है कि थे गारुडी विद्या जानते हुये भी भ्रुजय सगम (गणिकादि संगम) से 
डरते थे 36 

गरुड व सापो का वर माना है?? #ष्ण के पास निवास करने वाले गरूड 
हारा सापो को भयभीत करने क्री बात कही गयी है 35 रघुवश म॑ गरुड मय से 
कालिय नाग के द्वारा यमुना जल म निवास की बात कही है 3? राम व लक्ष्मण 
के सपबधनो को काटकर मुक्त करने में गुड का हाथ रहा है इस प्रकार काय्य 
कारो द्वारा भरड की विभिन्न क्रियाओ्रो का काल्पनिक एवं वास्तविक दाना प्रकार 
का वस्न प्रस्तुत किया गया है 

उपसित ग्रुड --सस्कृत कायकारो ने गरुड की विभिन्न क्रियाप्रो को 
सजीव व निर्जीव वस्तुप्रो छत उपमित किया है विनतापुत्र मरुड से कुबेर शूद्रक 
एवं भ्रथपति को उपमित किया गया है कायकार तीनो के बारे म लिखते हैं कि 
गुह में पक्षपात करने वाल कुबर नामक ट्विज विनता क पुत्र गरुड वे समान हुए 
गरुड ने अपनी माता को जि प्रकार आनादत क्रिया उसी प्रकार शुद्रक ने अपने 
प्रधीनो को आनन्दित किया एवं प्रथपति बुबेर से उसी प्रकार उत्पन्न हुये जिस 
प्रकार विनवा के गभ से पक्षियों के अधिपति गरुड 42 राजा चिन्ताम्ि के पुत्र 
ब-दपकेतु को विनता पुत्र की भाति आउन्दित करने बाला बतलात हुए ग़रुड स 


जस्तशामीव वियाननाय वनस्पतोनां गहनानि बायु “वहीं !6/44 
।हिमाचल क्षीव इवाचक्म्पे वहीं 6/46 

34 उदान्ते सम सुपणोन वेगाइृष्टपयोमुचा --रघु 0/6] 

35 पितेन चू सया वैनतेपनागतेन निरविधीकृतम'-द चर प 333 

36 सगहीत गारुडेनावि भुजगभीदणा'-कादम्वरी प 57 

37 फ्णावत्तस्त्रासबितु रसायास्तल विवर्क्षी नवपनयारि -शिशु 3/23 

38 “त्रस्‍्तेन तार्व्यातिक्ल बालिदयेन मंशा निसृष्ड यमुमौक्सो थ -रधु 6/49 

39 गदरडापागविश्लिप्ट्मेघतादास्त्रवघन -वहों 2/76 

40 “क्रमेणा कुवेरनापा वनतेय इक ग्रुदपल पाती दिजो जम लेसे -ह च प 72 
बनतेप इव विनतानदजनन -क्यदम्बरी थे 3 
प्रमूतसुपर्णों विनतोलरादिव-बही पृ 7 
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उपभित किया गया है4 तपांवन से स्वामी जावालि वी तुलना भपने प्रभाव के 
स्वामी--गरुड से की है 42 शवर सेनापति की समता प्रतक सापो के दातों छो 
ताडन वाले गझुड से वी है 43 साजवधन एवं हपदधत का झरण (गझुंड वा भाई) 
छुब गरुढड के समान एक ही बतलाया है44 पॉडवा के पराक्रम को याद कर नत 
मस्तक होने वाले सुयोचन को गरद्ड के पराक्रम स नतमस्तक दाने वाले साप प्ले 
उपमित्र क्या गया है? यहा पाण्डवा का गरुदे व सयाधन का उनके पराक्रम से 
भीत सप वहा गया है बटे बडे राक्षसा से युद्ध करन वाले राम को बढे-बड़े सापो 
के हनन वरने वाले गरुड से उपमित करते हुए बहा है कि बड सर्पों पर झाकमण 
करने वाला गदर” वया वभी जल के छोटे छाटे सापां पर आक्रमण करता है ?46 
भरवाचाय के नाक की तुलना गरूट क॑ नाक स करत हुए नाक के श्ग्रमाग को 
भुका हुप्रा कहा हैं 2? भगवाव्‌ शतर द्वारा मझंड का श्राविर्माव करके सर्पों को 
मप्ठ करने की तुलना नंता द्वारा शत्रुहृत राष्ट्र के भेद निवारण से वी है 8 मुनि 
को तुलना गरंड से करते हुए कहा है कि वह मुनि राशसां से न डरा न सिकुडा 
जसे बीए व शब्ह से गरड न डरता है, न सिकुड्ता है ४? कुमार द्वारा राजाप्रों को 
सुरण माग स॑ स्त्रियों के समीप लाने को समता गढड द्वारा सापा को लाने से वी 
गयी है £0 चढद्भापीड के प्रश्व इद्रायुघ नल के ग्रश्व एवं बुद्ध के प्रश्व --क्यक के 
देग की समता ग्रदड के वगे से की गयी हैं 5। ये समी वणान वास्तविक हैं वयोकि 
गरढड का वग काफी तेज होता है एवं अश्व का देग भी यति गझुड की नम का 





4[ वेनतेयमिवर स्वप्नभावोपात्तसकल हिजाधिपत्यम-बही 34 
42 ताखथ्य इव विनता$इन दक्र “-बास़वदत्ता प 23 

43 प्म्णानुज॒मिदोदघतानेक महानाग-दशनस -वही प 95 

44 'प्ररुण गएशविव हरियाहन विभक्त शरोरो-ह ञ्र प्‌ 232 
45 'तवामिधानाद ध्ययते नतानन -किरात ।/24 


46 कि भहोरगविसरपिकृमोराजलेघु गढंड प्रवर्दते >रघु 8/27 
47 "ताक्ष्य तुण्डकोटिकुज्जाप्रधोषम नह च॒ प 76 
48 'तमाशु चक्ष्‌ क्षवसा समूह मजेश ताक््योेदियकारएन +-किरात्र 6/42 


49 भुनिन तत्रास न सचुकोच राव गरुत्मानिव वायसानतामु >डजु थे 5/34 
50 हू च प्‌ 324 


$ 'पाइपष्य च तमहिमिवाहिशत्रु स्फुरतमुनवभितिर भ्रुपयेन स्त्रण् सनिधिम 
नपम्‌-द क्ञ प 343 


८४सस्‍्कून कायो में पक्षी जगत 


राहु की तुलना करते हुए लिखा है हि जिस प्रक्नार गएड ब्राह्मणों को खाने से गले 
में लगी जलन के कारण उह छोर देता है उप्ती प्रकार समवत यह राहु चंद्रमा 
को छोड टेता है क्योकि इसके भक्षण से उसका गला जलने लगता है 53 प्राकाश मे 
विचरण करने वात गर्ड की समता समुद्र मे विद्यमान सुमेर पवत से को है 55 
जब रामचद्र प्रपते भाइयो सहित विवाह कर लोट रह थे उस्त समय तीज वायु के 
कोरण धूल उडी एवं उसने सूय के चारो झोर एक मण्डल सा बत्ता लिया वह 
मण्डल गरड वे द्वारा मारे गय सप के समान एवं सूय सप मणि के समान प्रतीत 
हो रहा था ?5 विष्णु युक्त गरड की मूर्ति की सुदरता से उज्जयिनी की मनोहरता 
को उपमित क्या गया है? गरडरत्नो को गस्ड-पखा से समता बतलात॑ हुये कहां 
है कि छतो मे गरुडरत्न पिरोये गये थे जसे विष्णु के नाभि कमलो मे गरुड पल्थ 
लगे रहते हैं 77 इस प्रकार काव्यकारो ने गरुड की क्रियाओं को उपमित किया है 
सम्पूण बाव्यों म यरुड का उल्लेख दुल ४६ वार हुम्रा है, सबसे अधिक गुड 
का वणन वाणभट्ट के कायो म॑ मिलता है उहोने गरुड का १३ बार वणन किया 
है भहाकधि माघ, थ्री हुप भारवि श्री कालिदास, भ्रश्वघोष दण्डी व सुबधु ने 
क्रश ७ ६, ६ २ २व १ वार गरष्ट का वणन किया है इस प्रकार सभी काय 
कारो ने गरुड क॑ प्रति ग्रनुराग प्रदर्शित किया है इसका प्रमुख कारण कवियो का 
ईश्वर के प्रति विशेष प्रेम रखना है पत्रगाशन के वणन का विश्लेषण प्रस्तुत 
तालिकालो मे स्पप्ट क्या गया है 
ग्रश्य॒ एवं भ्रशव करती का गएड भी कहे तो अनुचित न होगा 52 गरुड एव 





$2 गरशड सम जब इद्रायुधनामा तुरगभ -कादम्बरी प 237 
'जव प्रति पक्षमिव गरुत्मत -वही प॑ 242 
बिना पतत्र बिनेता तनूज “-नप्घ 3/37 
“उपेधिवास प्रतिश्हलता रयरयते जितस्य प्रसभ ग्रुत्मत -बही /63 
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54 गगनाएवभततरा० -शिशु 20/54 
55 वनतेतशमितस्प भोगिनो भोगवेधष्टित इब च्युतो मणि! +>रघु /59 
56 “गरुड सू्तिरिबच्युतस्यितिरमशध्या-कातस्वरो पे ॥6[ 
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तालिका-..१ 
धारुड' के वर्णन का कालिदास के काव्यो में विश्लेषण (6) 





सलख्या काव्य वणन का क्रम 
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तालिका--२ 
भरुड' के वणन का कालिदासोत्तर काव्यो में विश्लेषण (40) 
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गृध्रपश्नपवनरितध्वजम ।/ 
--रघु० ११/२६ 


सस्वृत-साहित्य म॑ गुप्त का वणत बहूत कम दे वने मे श्राया है वलिक्नसाहिय 
में गृध व सुपण शब्लगृप्न के वाचक रहे हैं? वीरकाय साहित्य मगृप्न के 
जो वणन मिलते हैं उनम रामायण का “जठ/युरभियोग नाम सग प्रसिद्ध है? 
अमरकोप म॑ गीघ कै दो नाम ग्ृप्न व दा्षय मिलते हैं” वगानिका के मत मे 
गीध मेरु दण्डीय उपजगत के भ्रस्तगत श्येन वग के श्यन उपवग के गृध्र परिवार 
का सदस्य है * 

गरृप्न शल की व्युत्पत्ति सस्क्ृत के ग्रभ्॒ (लालच करना) धातु से मानी जाती 
है जो प्राग्लभाषा के (37609 का पर्याय है 

गीघ परिवार एक छोटा परिवार है किन्तु इसमे भो श्रनक किसमें हैं. जिनमे 
चमरगीध राजगीध एवं गोबरगीध प्रमुप्त हैं गीघ भारत चीन मिश्र यूरोप व 
अ्रप्रीका के अनेक देशों मे पाया जाता है? यह एक भयानक पक्षी है जिसका 
आ्रावार विशाल है इसको लम्बाई ३५ इज्व के करीब होता है यह काले व सफेद 
पखा स युक्त हांता है गीध की झाखें भूरी चोच काली एवं डेन सफेठ होते हैं 
जिनमे काले रग की छाया हांती है राजगीध के शरोर मे कालापन ग्रधिक एव 
चमरगीघ में घवलता अधिक होती है 

गीघ की मादा आकार मे गीघ के समान ही होती है एवं टेखन मे खूबयूरत 


। ऋक० /]8 श्र० बे० 7/95/] ऋक० /64/20 झ० बे० /24/ 
2 'जटापुरिति मा बिद्धि ०-वा० रा० झ० 44/32 

“गध सम्पतते शीव० महाभारत -भीष्म 3/3] 
3 दाक्षाय्य गष्नौ -इत्यमर (सिहादिवर्ग ) 
4 जोवजगत० बृ० 378 
5 इन० ब्वि० भाग 23 पृ० 269 
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नही होती गीध का प्रमुख खाद्य है--शृतर जीव एक जीव के मरते ही अनेक ग्रीध 
मिलकर उसे बहुत जल्टी ही चट कर जाते हैं * यह दृश्य भारतीय देहातो में 
अत्यन्त सुलम है गीघ खात समय जमकर खाते हैं यहा तक कि हडिडयो वो भी 
चबा डालत हैं मुर्लों का मक्षण करने से इसके शरोर से उत्कद दुगाघ निकलती 
रहती है इसका प्रमुख निवास मुर्लालय है ध्र्थात जहा अधिक मुर्दे मिल सकें उसी 
प्रात मे गीघो को पेडो पर बठे देखा जा सकता है शिकारी लोग पंडो पर गीघ 
बी उपस्थिति से शर व चीते क निवास का आसानी से पता लगा लेते हैं शेर 
झ्रादि हिमक पशुपक्‍्रा द्वारा खान के बाद श्रवशिष्ट मुर्दों पर रात्रि में इनका पूण 
प्रधिकार रहता है? गीध शुद्ध जगती जीव है इसका पालन नही होता क्योकि 
यह एक गादा पक्षी है जिस प्रकार आतवरों मे लक्ड”घा भगी है उसी प्रकार 
पक्षि-समाज मे मीघ भारतीय समाज मे गीब को ग्रशुभ पक्षी माना गया है 
गोबरगीध गोवर एवं मल खाता है 

राजगीध के श्रण्डे दने का समस दिसम्वर से भ्रप्र ल वा है गोबर गोध की 
मादा फरवरी से भप्र ल एव चमर गीध बी मादा सर्दी मगण्डे देती है गीघो 
के घोसले पेडो पर ही होते हैं जिनम चिथडे, ऊन, लकडिया व बाल झादि का 
सम्मिथण होता है १ 

गतिशील गीघो का रतिकाय झ्राकाश म ही भनेक कलावाजियां के माध्यम 
से होता है ९ गिद्ध की हष्टि सव पश्चियों से तीदश होनी है यह तीन चार मील 
तक भ्रासानी से देख सकता है यह देख कर ही भ्रपने भोजन की तलाश करता 
है १० ग्रीध भ्राकाश मे कासा उड़ता है. एवं केवल सूय स्नान ही करता है सूय- 
स्तान से इसके शरीर से बदबू कम प्राने लगती है 27 

सस्कृत काव्यो से गुध्र 
सस्डूत काब्यों मं गीध के जिय ग्ृथल शब्द का ही प्रयोग हुआ है 2? 


मानव एवं गीध--यग्रद्यपि मनुष्य ने सदा सवदा गीघ को हीन भाव से ही 
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८८/सम्कृत काव्यो मे पक्षी जमतु 


देखा है कितु फिर भी साहित्य जगत म॑ मानव व गौघ के ग्रापसी सम्बंध के 
कतिपय उदाहरण उपलब्ध होते है गीय क पख से युक्त बाण का उल्लय मिलता 
है 2० क्षत्रिय कुमार द्वारा गीध को मारते का वणन कालिदास ने किया है जबकि 
अश्वघोष एक पवत का वणन करत है जिसका नाम ग्रप्नक््‌ट! है ! * 
गध विशेष जटायु--शृध्नराज जटायु का नाम भारतीय साहित्य मे प्रमर 
रहेगा जठायु एक गृध्र॒ विशेष है जिसके मन भे मानवता क लिये दया एवं दानयता 
के लिये कोघ वो भावना स्थित है रघुवश क बारहवें सग म॑ राक्षत्राज रावण 
सीताजी की चुराकर ले जाता है इस प्रसग म॑ जटायु का वणन श्राता है कि वह 
रावस के साथ भयकर युद्ध करता है एवं उसका मार्गावरोध करता है !? राम वे 
लक्ष्मण सीता वी खोज भे पख कटे जटायु से मिलते हैं १९ यह मरणासन्न जटायु 
राम व लक्ष्मण को यह सूचित करता है कि लक्ाधिराज टशानन जानकी का हरण 
कर ले गया है जटायु वे रक्त से सने होने का वणन इस बात को स्वष्ठ करता 
है कि वह जी जान से रावशा के साथ लडा है 2? इसके पश्चात जटायु के देह 
त्याग व राम द्वारा पिता वी मृत्यु के समान जगटायु वी मृत्यु पर दु ख प्रकट करने 
का वन कवि न किया है तदनातर बवि जटायु क दाह सस्कार का भी उल्लेस 
ऋरत है १९ इस प्रकार जटायु एक मेक मीध के रूप मे हमारे सम्मुख श्राता है 
इन सभी वगाना में यदि सत्य का पब्रवेपरा करें ता यही विचार आता है वि 
सम्भवत वायकारों ने पक्षी प्रेम को प्रतरशित करने सात्र के लिय ये बणन किये 
हा हा मानव या दानव के साथ गीघ वी भड॒प सम्भव है कितु यह 
बात वुछ कम समझ मे श्गती है कि क्या 'उस समय वहा जटायु मात्र 
हो उपस्थित था ? दूसरे गीध नही ? यांद दूमरे गीध बहा उपस्थित थे 
तो वे सीता को रावण से भ्रवश्य छुटा सक़्त थे एक ही गोघ का एवं 
स्थान पर रहना ठोक जान नही पडता क्याकि यह एक सामुदायिक पश्ती 
है दूसरे जटायु मे जो दया वे भाव व मानव के प्रति सहायता बा हृष्टि 
बाण प्रदर्शित किया गया है वह गीध में सम्भव नहीं श्रत जदायु 
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गृध्/५६ 


विपयक यह आस्यान क्‍पोन कत्पित है साहित्य का विषय है, सत्य 
नही जटायु के भाई सम्पाति से राम बे मतों का भी वणन मिलता है १९ 
इस प्रवार मानव व गीघ के सम्बया को कवि कालिटास न वर्णित किया है यह 
मसम्पूरा भार्यान रामायण पर भाघारित है 

गीध वे क्षिग्रा-कलाप--गीघ के दिया कलाप। वा बविया ने सुदर वर्णन 
प्रस्तुत किया है मास का टुक्डा समभवर मणि को लेकर भागन॑ बाते गीघ का 
वणन मिलता है २० यहा गौध के मूखत्व का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है अनेक 
गीघा द्वारा सापा को चांच म॑ दवावर झावाश म॑ चक्कर लगाने का भी उल्लेख 
मिलता है?! खिता के घूम से मलिन यमराज की पतावाग्ना पर गीधो द्वारा हृष्टि 
डालने का वणन मिलता है 2? कुमार सम्मव मे तारक व उनके साथियों के ऊपर 
गीधो के धारम्वार मण्डराने का वणान किया गया है रघुवश पे रालसा बी सेना 
वी पताकाग्रा का ग्ीध के पखो वी फरफ्टाहट से हिलने का वन उपलब है १७ 
शाकुतलम भे चोरो को प्राणदण्ड देने की कल्पना करते हुए सिपाही मछियारे से 
बहते हैं कि बह गीघो का भाजन बनेगा १६ इन सभी वणना से समारे सम्मुख दो 
बातें प्राती है -- 

१ गीध मास प्रेमी जीव है जो मासकी तलाश मे इघर-उघर उल्ता 
रहता है 

२ गीघ वा सिर पर उडना अशुभ लक्षण है तारक के सिर पर गीया का 
मण्डराना उसकी मृत्यु का सदेश था 


उपमित गीघ--मालविक्ाग्निमित्र मे राजा को गीघ से उपमित किया 
गया है मालविका को चाहने वाले राजा को विंदूषक उस गीधर के समान बतलाया 
है जा बूच” खाने पर मास के लोभ से मण्डराता है पर उम्र भय है 25 यहा राजा 
का गीध, मालविका को मास एवं राती को भय का कारण बतलाया है जिस 
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१०|सस्द्त साहित्य मे पश्षी-जगत 


प्ररार छूचडसाने से मांस वा दुपड़ा प्राप्त बरगा गीप ये दिये बठिय है ठगी 
प्रकार राजाधिराज व लिये मदहारारी घारिणी थो कट गे मालवियां गो प्राप्त 
फरा डुष्पर है शाजाग्रो का घारपी प्राध् बस्‍ते याते गीप कटा है १९ प्रायाश 
में मरिष लेबर उड़ा वाले गीध यो घने बादल मे सण्ड से उपमित रिया है एव 
मणि को मगछ तारे से १7 गीघ वाल रग वा पत्नी है एवं बाटल भी दीनां ही 
नभघर हैं इसो प्रवार मणि साल होती है एव मंगल तारा भो प्रत उपमा गुदर 
है, साथव है 

दो विरात रोनाध्यक्षा ये युद्ध को दो ग्रुघ्रो बे यूद्ध रो उपमित किया गया 
है १० वास्तव मे गौध व विरात दोनो ही शृष्एवर्ण बे एव लडाए्‌ प्राणी हैं वि 
की कल्पना सावार है 

सम्पूर्ण सस्छृत बायो भ गीध का दुल मिलाकर १६ वार उतल्रेष मिलता 
है गीध का सबसे भधिक वर्णन महाकवि बालिदास ने क्या हैं उनके माब्या मे 
१९ बार गीध वा वर्णन भ्राया है बाणभट्ट ने गोघ को तीन चार याद क्रिया है 
जबकि भ्रश्वघोष, सुबधु एवं दण्डी ने एक एक बार ही गीध पर #पा वी है 
क्षीहप ग्रीघ के प्रति मौन धारण किये हुये हैं गीघ वे वणन का विश्लेषण सल्त 
तालिका-द्वव में दशनीय है 
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श्येन्य 
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आदुदाना भृश पादे श्येनाब्यानशिरेनभ ॥/ 
-कुमार० १६/२८ 


सस्वृत-साहित्य मे श्येत का वन गोएश रहा है वदिक' साहित्य म बाज को 
श्येत एवं तीद्रगामी वाज को क्षिप्र श्येत नामो से कहां गया है ? वी९वाब्य साहित्य 
मे बाज विषयक बृतात मिलते है श्येनत व कबूतर वा सम्बंध महाराजा शिवि की 
क्या स है ? झमरकोप मे बाज के लिय॑ पत्नी एव श्येत शब्दों का श्रयोग हुआ है २ 
बचानिवा के श्रतुभार बाज मरु दष्डीय उपजगव्‌ के प्रतगत पक्षि श्रेणी के श्यन 
बग श्येन उपबग के श्येन परिवार का पक्षी है * 

एयेन विश्व के अनेक भागो में निवास करने वाला पक्षी है यह मुख्य 
उत्तरी श्रमेरिका यूरोप फिलीपाइन अभ्रफीका, मलाया वर्मा लका एशिया- 
माइनर मध्य एशिया एवं भारत क॑ विभिन भागों मे पाया जाता है 

श्येन का भ्राकार गृह काक से बडा होता है यह लम्बाई मे २० इज्च का 
वक्षी है मादा व नर एक रग रूप के होते हैं श्यन के पखों का ऊपर का भाग 
गहरा सलेटी पूणा भूरा होता है व सिर व गदन के भाग काले होते है इसकी 
श्राख काली होती हैं इसकी चोच घुमावदार होती है एवं सिलेटी रग की होती 
है टाग पीली या नारंगी रग की होती है बाज के पथ बडे मजबूत होते हैं ९ 
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प्रयेन/६३ 


बाज की मादा को जुर्स कहते हैं जो बडी चतुर होते हुए भी शीन्न पालतू बना 
ली जाती है ” 

बाज मासाहारी पक्षी होते के नाते छोटे-वड जानवर, चिडिया सरीसृप, 
कबूतर वनमुर्गी खग्गोश, कुररी, ८ल्लू, मैना, चूहे, छिपकली व टिडडी इत्यादि 
का खाकर अपना पेट पालता है? यह तीजगामी से तीद्रगामी पश्ती को झाकाश 
मे भपट लेता है एवं भ्रपती तोदण चोच से उसे चीरकर खा जाता है 

पेन वी मादा मा से जून के बीच पेड वी टहनियो में धोसला बनाकर 
३-४ प्रण्डे दती है इसक अण्डे सफ्द रग के होत हैं एवं उन पर घित्तियाँ भी 
हाती है 

बाज प्राय पक्षियो के लिए बडा ही डरावना पक्षी है छोटे छाटे पक्षी तो 
इसका दखते ही होश खो वठत है चाज एक लडाकू पक्षी रहा है इसे भनंक राजा- 
महाराजा अपने हाथ पर लिये घूमा करत थे जिनम प्रमुस हैं-प्रक्वर गुरु गोबिद« 
सिंह, सम्राट फ्रेडरिक-द्वितीय (जमनी), महारानी एलिजावेथ-प्रथम इटली के 
साहित्य मे री ऐसे वणन मिलते हैं जिनम वहा के सम्राटो द्वारा बाज वो लेकर 
घूमने के वणन प्रमुख है राजस्थानी क्हावता मं बाज की शान को “रजपूती शानों 
फ्हा है? 

बाज को बोली वी की वी लम्बी प्राधाज 
होती है 

बाज के झनेक प्रकार इस भू-पटल पर विद्यमान [हैँ उन सबका यहा वणव 
करना सम्भव नही भ्रत उनका नामोल्लेख मात्र करते हैं- 


(१) लगर (२) सकेर 
(३) बहरी (४) शाहीन 
(४५) शिकरा (६) वाशा 


सस्दृत साहित्य मे श्येत शाद का प्रयोग इन प्रकारों के भ्रथ म सव॒त्य हाता 

रहा है भरत प्रस्तुत प्रबंध म॑ श्येन शब्द इन सभी पश्षियां की विशेषताम्रा वो 
सामा“य रूप से प्रटशित करन मे सहायक हा सकेगा 

सस्कृत काव्यों म श्येन 

सस्वृत काव्यवारो ने बाज वे लिए श्यन शब्द का ही प्रयोग जिया है २० 





7 भारत के पलो चृ 48 
8 थ झो सो पृ 56 भारत के पक्षो पृ 47 


9 आज भषपट कर वास रजपूतो सो राजिया-राजिया के दोहे 
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६४|प्रस्यत बाय्या में पत्ती जगत 


श्येन व मानय वे पारस्परिंव सम्याया बे विषय मे सर्द वाइयगार मौन हैं 


त्िया-कक्‍लाप-बालिटास ने रघुवश मे श्यन वे विया बजापरा का बरस 
करत हुए उाह युद्ध स सम्याधित बयाया है. भज ये विवाहो।राल उसके विरोधी 
राजाप्रा व साथ हाने वाले युद्ध में राजाप्रा व मटे हुए मियां वा बहुत देर तक 
भूपटल पर न गिरने या कारण बनलात हुए महाकवि ने लिखा है कि राजाप्रा 
के सिर युद्ध स्थल से उडने वाले बाजा मा पजो मे फ्स जात ये क्‍ग्रत वदेरम 
पृथ्वी पर मिरत थे 2२ दूसरे स्थान पर शिव व धनुष भंग व बाल परशुराम ने 
श्रागमन पर प्पशवुना था वन बरत हुए बाज वे बारण मटमली दिशाप्रा वा 
उल्लेख क्या गया है !? बुमारसम्भव मं भी दवासुर-सग्राम के प्रसंग म॒बाजों 
द्वारा पजा म राजाझ्रो के मिरों को लेकर झावाश म अमणा वरन का वन 
क्या गया है १? वाल्म्बरी मे हारीत एवं भय दुमार स शुरु वे विषय म बहता 
है विः वह (शुक) किसी बाज वे मुस्त से छूटकर झा गिरा है 7६ बाज के कपटन 
या वर्णन दण्डी न क्या है २5 इन वणना बे प्राधार पर हम निम्न निष्कर्षों पर 
पहु चते हैं 

(१ ) श्यन णद्ध स्थल में उड़ते हैं 


(२) इनके पंख मटमैल होते हैं 
(३) श्येन कटे हुए सिरो को लकर आसानी से गगन में उड सकते हैं 


(४, यह छोटे छोटे पक्षियो का कट्टर शत्रु है 

उपमित श्यन--आग के जलन से वन क॑ नष्ट होने की समता बाज के 
द्वारा विनिष्ट पक्षिया के घोसला से की गई है ९ रोती हुई स्त्री की समता बाज 
के द्वारा घायल चकवाकी स वी है १४ नद की तुलना बाज के भय से झलग हुए 
पक्षी से की है!” युद्ध के कारण भ्राकाश मे भ्रनेक तीर व्याप्त होने लगते हैं एव 
उससे जो ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को बाज पक्षी के रोने की घ्वनि से उप 
मित किया गया है 7१ इस प्रकार विभिनावसरा म काव्यकारों ने श्येव का 
उपमित क्या है 
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कपोत/६७ 


बह साल भर प्रण्डे हो देती है तो प्रधिक उचित होगा कबूवर एक पत्नीवती पली 
है जो भ्रपना सारा समय अपनी माटा व पास मे ही व्यतीत करता है यह प्रण्डो 
पर वठरर बराबर भपनी मादा वी सहायता करता है यह भ्रपनो मार वो बहुत 
प्रेम करता है एवं कसी प्रकार की लज्जा का भनुमव न करता हुमा अपने सच्चे 
प्रेम का प्रादश प्रस्तुत बरता है. 
कबूतर पक्षी-जगत में सम्मवत एक मात्र पल्री है जो शाकाहारी है. यह 
फसलें बीज, ग्नाज, फ्ल, जड़ें, इत्यालि खाकर झपना जीवन यापत्र करता है 
यह दाना को एक तीद्रगति के साथ अपने गले मे मर सेता है एवं बाद में प्रपने 
पच्चों को एक-एक करके दाना खिलाता है 
कबूतर का पालत वाफी पुराना है. एक स्थान से दूसरे स्थान तब सटेश से 
ते में इसका प्रमुख स्थान रहा है इसके पर म पत्र बाघ देने पर यह निश्चित 
न पर पत्र पहुचा देता है प्राघोन समय म जगत प्रसिद्ध सुदरी रानी विलयो- 
ले अपना प्रम-पत्र क्वूवर के साथ ही भेजा था ? वाट्शाह भकवर के यदा भी 
हक कक्‍्यूतरा का सचय था कबूतर को शाति की प्रतीक माना है हमारे 
“घानमत्नी स्वर्गीय प० नेहरू को सफ्रे” कक्‍्यूतरों से विशेष प्रेम था वे प्रपन 
गल टिवस! पर सफेद क्यूतर उडाया करते य 
'र वी झावाज बडी ही भ्रच्छी ग्रुटर-क्‌ ग्रुटर कू” की घ्वनि होती है 
“मे सुबह शाम सुना जा सता है रात का वबूतर एक बढे समु- 
यक्ान ने छज्जे पर या विजली व टेलीफांन * तारो पर विशाम 


ब्क््प्पोत 
वबृन्त& ००80 


ता बस्याचिद्‌ भवनव उभी सुप्तपारायतायाम््‌ 
-मैघदूत पृ० ४२ 


सस्हृत साहिध्य में क्पोत का स्थान सवधा गौ/ा रहा है बिक साहित्य में 
कपोत के उल्लेख मिलते हैं ? वीरबाव्य साहिय म॑ भी क्चुनर क॑ उल्लेख मिलते 
हैं? श्रमरकोप म॑ कबूतर के लिये तीन नाम-पारावत , क्लरब वे कपांत 
मिलत हैं * 

बदूतर विएव क झभनेव भागा मे पाया जात वाला पक्षी है यह मुख्य 
एशिया प्रमरीका एवं यूरोप के दशों म निवास बरता है 4 

क्यूतर देखने मे बडा ही सुददर पश्ती है इसक शरोर का रंग सिलेटी होता 
है. इसकी गवत पर एक सुनहरे रज़ का चमक्रीला वष्ठा होता है इसके डना पर 
गहरे रड्भ की दो-तीन पट्टिया बनी होनी हैं इसके पर हत्के गुलाबी होत हैं प्राख 
को पुतली नारंगी होती है चोच की जड पर एक मफेट *ग का निशान होता हे 
मादा व नर मे कोई विशेष अतर नही होता 

क्यूतर मानव का निक्‍टवर्ती साथी है यह खडहरों मीटरों मस्जिदों व 
घरो में सब जगह देखा जा सकता है कबूतर मकान म॑ क्मी छज्जे पर या कसी 
ऊची आाड वाले स्थान भ रहता पसद करता है यह अपना कोई घासला नहीं 
बनाता गर्भाधानकाल मे कुछ कूडा करक्ट एकत्रित करके अण्डा की रक्षा करता 
है क्‍्यूतर की माटा साल के किसी भी भाग म अण्डे दे देती है बल्कि यो कहे कि 
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मपीत|६७ 


वह साल भर प्रण्डे हो देती है तो परपिव उचित होगा मबूवर एक पलीवरती पी 
है जा प्रपना शारा समय झपनी माठा बे वास में ही व्यतीत बरता है यह घण्डों 
पर बव्वर बरावर भपनी मादा वी सहायता बरता है यह भपनी माता वो महुत 
प्रेम करता हैँ एवं किसी प्रवार की लझ्जा मा प्नुमव से करता हुआ अपने सब्ये 
प्रम भा भादश प्रप्ठुत बरता है 

हबूतर प१तन्जगठ में सम्भवत 0एक मात्र परे है भो शावाहारी है. यह 
क्मलें, बाज, भनाज, फल, जड़ें इत्यादि यातर अपना जीवन यापन वरता है? 
मह दाता को एक तीद्रगति के साथ भपने गते म॑ भर लेता है एवं बाद में प्रफने 
मच्चों को ए्-एवं करवे दाना छिलाता है 

कबूतर शए दालप काफी पुराना है. एर स्थान से दूमरे स्थान तर' सटेश से 
जाने में इसका प्रमुख स्थान रहा है इसर पैर मे पत्र बाघ टने पर यट निश्िवत 
सुपान पर पत्र पहुचा दत्ता है प्राचोन समय म जगत प्रसिद्ध भुदरी रानी वितरमो- 
वेद्रा ने ध्रपता प्रेम-पत्र कथूतर दे! साथ ही भेजा था * वाटशाह्‌ भशवर वे यहा भी 
सदेशव।हुवा कयूतरा का सचय था मदुतर को शाति का प्रतोक मात्र है हमारे 
पूतपूव प्रघानमत्री स्वर्गीय प० नेहरू को सफ़ेट फ़्युतरा से मिशेद श्रेस था ये भ्रपन 
जामदित बाल टिवस! पर सफेट कबूतर उडाया बरत थ 

कबूतर की ध्रावाज बडी हो अच्छी 'ग्ुटर-कू ग्ुटर कु! की ध्वर्ति होती है 
जिसे हमार धरा मे सुपह शाम सुना जा सकता है रात को कबूतर एक बढ़े सु 
दाम में क्भों पान बे छउन्जे पर या बिजली व टेलीफोन वे ठारो पर विधाम 
करते हैं 


फयूतर की बई किसमें हती हैं जिवम निम्नलिखित प्रमुख हैं-- 


१ लक्का ४ गिरहवाडऊ 
२ बयदादो ४ लोटन 
३ मुदवी £& शोराजी 


कबूपर का मास खाने के काम शाता है लक्व के बीमीर को लवशा कबूतर 
दा मास सिलाया जाता है श्रौर क्बूवरा के पसो को हवा मे रखा जाता है 
संस्कृत काब्यो से कपोत 
कालिटास एव कालिदासोत्तर काव्यो मे कपोत के लिय क्पोत * पादवत्त 
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६८/सह्डुत बात्या में पत्ती जगा 


वारापत ? बनरव ,० बे विदग 7? वापा यो उावस मिलता हैं 


मानव वे क्पोत-मानउ ये पयर या साथ बच प्रासीन है. प्रग्तिश्व 
द्वारा बदतर बनयर शिव पाउती मे श्र बे में जान वा बंधन पुमार सभव में 
मिलता है! बुद्धधरित मे प्रात पुर विवाप मे प्रसंग में स्थ्िया द्वारा भ्रामतत 
बषोतो से लम्दी साम्त तो सो वशन किया गया है ११ सौहरनाट मे भाषा यिलाप 
बे प्रतगत यशाघरा वा वयूतरों स युजन मे हा” बरय वाजा बहा है प्न. मातव 
व वयूतर वा सम्याध रहा है 

बाय वत्ताप--वपूतर बी ज़ियाप्रा बा वणन भी बाब्या मं उपवध होता 
है महावधि बाविदास न वुमार सम्भद के भवम संग व झारम्भ मे भगवान शबर 
के रुरतकक्ष म उपस्थित वयूतर यी विभिन्न प्रियाप्रा क बारे मं जिया है कि बह 
बबूतर सुटरिया की भाति मीठा बोतता था लालरंग की झ्ासा वो इधर-उपर 
घुमातवा था वभी कठ ऊचा कर लेता था तो कभी चुका तेता था और बारन्यार 
श्रपनी पू छ को सिकोड तता था 2 श्री हप ने नपघीय चरित मे कयूनर बा बोलने 
वो बडे ही सुदर ढग स॑ प्रस्तुत बरते हुये लिखा है वि क्यूवर प।हिनि के आपकरण 
का अध्ययन बरने वाला है इसकी गदन पर भूषण कया एक चिट है जो शाटोका 
सिद्धि के लिए एकत्रित वी गई खडियाशो मे॑ से ध्रवशिप्ट भाग के समाते है इसते 
जो कुछ पढ़ा था बह झय यह भूत बछा है एवं सिर हिलाता हुआ्ना छु सता को 
दोहराता है जो इस काठ वो स्‍्लेट पर बार-बार लिखने के कारण इस पर ग्रसर 
कर गई थी एवं वतमान से याट प्रा गई है १०% यही याकरणा के झ्रॉतिम प्रश 

घु सा वी समता को कयूतर वी हुवार के तुल्य वतलाने का प्रयास जिया गया 

है बन भाग में झात वाली कमृतर की हु कार का वणन श्री हुए ने क्या है? ' 
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]] कादम्बरी पृ० 264 

2 'पारावत वषु प्राप्य /--कुमार० 0/6 
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6 'क्पोतहु कारगिरा बनाली 7 बही० 3/4 


क्पोत/६६ 


हपचरित मे कबूतर के झातस्वर का उल्नेख मिलता है १? कबूतर रात को महतों 
के छम्जा पर बठ्ते है मेघदुत म यत्न उज्जयिती नगरी के छज्जो पर क्बूनरों के 
साथ संघ थी विधाम करने का आटश देत है 78 सावविक्ास्तिमित्र मे मर्मी से 
तप्त महना के छज्जों पर क्यूवरों के न वठने का उल्लेस जिया गया है !? काद 
स्वरी मे प्रभात बणुन करते हुये महार॒वि बाणुभट्ट ने कबूतरा द्वारा महलो पर 
बठने का वणन किया है ?? नल के महल पर भी क्यूतरों वी कातिमय पक्ति के 
उत्मे का वशन क्या है 7? राजमहला मे क्बूतरा के बठन के दडवो वी उपस्थिति 
बतलाई गई है “* दशकुमार चरित म क्यूतरो वी सुरत वीडा का भी बंणन 
मिलता है ४5४ इन बणानों के भ्राघार पर हमारे सम्मुख निम्नलिखित बातें 
श्राती हैं-- 


7 
]8 
49 
20 
2 
22 


23 
24 


१ क्यूतर घु धु की “वनि करता है 

२ क्यूतर मकान वे ऊचे भागा मे वठना पसाद करता है 

३. यह एक समुदाय मे रहन वाला पक्षी है 

४ प्राचीन लोगो का कबूतर से प्रेम था अत वे उतवव बठन के लिये दडबे 
बनवात थे 

५ कबूतर का माटा से पक्का प्रेम होता है कलह करने वाल एंव यौवन 
मद स मस्त वबूतरों क॑ पेडो पर बठने से फ्लो के भड कर गिर जाने 
के वणन भी कायवारो न क्य हैं? इस प्रकार क्वियो ने क्‍्यूतर 
बी विभिन्न चप्टाग्मां को साहित्य म॑ स्थान दिया है 

उपमित क्पोत--सस्द्ृत साहित्य म साहश्यमुलक झलकारी का अपना 


बातरक्पोतकूजिसानुवधबधिरितविश्वे” हू० च० पृ० 8 

ता कस्याज्चिदृभवनवलभी सुप्तपारावताया मेघ० ]/42 
सौधायत्यथतापाद बलभिपरिचयद्दे पिपारावतानि / -मालविका० 2/42 
तरूणा शिखेरपु पाराबतमालायमानासु । -कादस्बरी पृ० 79 
उच्चलत्कलरवालिकतवादवजय तविजरयानिता जगतु ॥” नषध० 8/22 


विटक वेदिका ।-कादस्थरी० पृ० 264 
हाटाकविटक्मकितम ) नषघ ॥8/24 
भवत्तवुद्दरपारावततासना । ' द० च० पृ० 230 
झयो-यक्लहकुपित दपोत पोत-पक्ष पारी पातित कुसुदे । 
-करादस्वरी पृ० 384 
प्रालोयमाननव यौवन मद मत्त पारावत-पक्ष क्षेय पस्यम्तकुसुमस्तवक ।॥! 


>>बहो० प्र० 384 


१००/संछत बाब्यी मं पती-जगत 


स्थान है कपोत को भी माब्यवारों मे प्रोत सल्भों मं जीवों य निर्नीवा से उपमित 
किया है बयूतर वी मीठी बोली वो समाग मे समय बाली गई सु”रिया की बाणी 
सै उपमित किया गया है २? तारा या फयूतरो से उपमित बरत हुये गद्दा गया हैं 
किप्रात चद्धमा ने भ्स्त हा जाने पर तारे रूपी कयूतर भी उड गय 2९ वास्तव मं 
सवेरा होने पर तारे टिंसलाई नहीं दत एवं क्यूतर भा उन जात हैं परत उपमा 
उचित है बदतर वी समता उजत चाद्रमा से वी है ?? बहर क ताले क्पोता से 
कक्‍्यूतर वे लाल पस वी सम्बद्धता प्रटरशित वी गई है २९ इसी प्रशार झंमृत कुण्ड 
थी नई फेन वे पिंड से १बूतर का साम्य बतलाया गया है २२ महला पर विद्यमान 
रहने वाले ब7रो को महतो में निवास बरने वाले कपोतों से उपमित किया सगा 
है १० बबूतरों से युक्त भावरिक महला को कमला से युक्त बन (वमल वन) के 
समान बताया है प्र्धाव्‌ क्बूतरों को कमलों के समान माना है? १ मिट्टी की समता 
बूढे बबूतर थी गदन व रोमा से थी है ** भाकाश ये रग व क्‍्यूतर के पता के 
रग्र का साम्य वर्शित है १९ इसी प्रकार क्य्तरो के पसो के रग से राख की समता 
भी वी गई है १4 कई स्थानों पर धुये के रझ्भू से कबूतर को उपमित करते हुय 
पूने प्ररेश मे डालियो पर बठे हुये सफेद क्बूतरों की पक्ति ऐसी प्रतीत हो रही 
थी मातो ग्राज भी उनमे तपस्विया के प्रग्हित्रों से उठे हुये धु य॑ की रेखायें श्र कित 
हो छतो से बाहर बी ओर निकलती हुई टाड मे बढठे क्यूतरा ग्लौर उनके (टाडो 
के) छेलो से निकलने वाले धु ये इन दोनो भ यह निश्चित करना कठिन था कि 
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34 'तदिद कशाशों विकोयते पवनभस्मजगोतक्बु रम । ->कुमार० 4/27 


कपोत/१०१ 


कौन घुझ्रा है श्रौर कौन कबूतर, कोयड से परिपुूण कामदेव वी चिता 
प्रावाशरूपी सौध में स्थित श्वैत कयूतर सा प्रलड्नन हो रहा था, इतयाति वाक्य 
कह्टे गय हैं २० श्रमद के धु ये की छबूतर वे रग से समता बाण वे की है ?९ शाम 
को भरस्त होने वाजे सूथ वे रण बी समता कपीत के रत्त सेबी गई है 37 

इस प्रकार काव्मवारों ने क्पोत वो अनेक प्रकार से उपमित किया है. इन 
बणनों में वापषी सत्यता है इसके झ्राधार पर हम निम्तलिखित बातें शात होती हैं- 

१ कबूतर सामायत राखी या सके” रय व॑ होत हैं 

२ कबूतर व पर लाल रग क॑ होत है 

३ कक्‍यूतर ऊच स्थाना, जिनतम प्रासाः पेड व टाडे प्रभुख हैं, वढता है 

सपूण ससहत कायो मे कपांत बा दणन ३६ वार आया है काणभट्ट ने 
कपोद का १३ बार वणन किया है. कालिटास ने १० बार कपात का वश्यत कर 
तृतीय स्थात पाया है श्रीहव ने ५ यार, माघ ने ४ बार, अ्श्वघोष ने एक-एक 


बार कपोत धरा वणत किया है वणन का विश्लेषण सलग्न तालिवापग्रो में 
अवलोक्नीय है 
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मारीचोदुआ तहारीता मलयाद्वे स्पत्मका ४ 
--रघु० ४४६ 


सम्पूण सस्दूृत साहित्य म हारीत का स्थान सवथा गोण रहा है प्रमरकोप 
में मभचर पक्षिया का उल्तेख करते समय हारीत का नाम जिला गया है * 
घचानिका के मन मे हारीत मर दण्डीय उपजगत के झ्रातगत पी क्षेणी के बषोत 
'उपवग के कपोत परिवार का पक्षी है? 
हारीत द भ्रनव भेद & ग्रदः यह विश्व के अनेव भागो मे पाया जाता है 
जिनमे भारत, वर्मा, स्थाम लका चीन मलाया, जावा, वानिया फिलिपाईन, 
थाईलण्ड व इफ्टानशिया प्रमुख हैं ९ 
हारीत की लम्बाइ १३ इच्च से १८ दश्च तब होती है यह वलूतर बे वरावर 
का पक्षी है इसके सिर का ऊपरी माग घूसर श्राख वी पुवलिया नीली एव आख 
के चारा भ्रोर गुलाबी धारी हाती है इसकी चोच आगे से मुदी होती है चोच 
का अगला हिस्सा सफेट हांता है पर नारंगी व पीले रग के होते हैं इसके पर 
हरे रग के हाते हैं * इस प्रकार हारीत एक विभिन वर्णात्मव लणां बाता 
पक्षी होता है इसकी माठा भी आकार प्रवार मे प्राय ऐसो ही होती है 
हारीत का प्रमुख निवास पड है यह पीपत चढ़ सेप्ल पाक इत्यारि 
ऊचे ऊच पेडो पर रहना है वास्तव म इसे दृशा पर रहना ही प्रिय है यह घरती 
 तेवां विशेया हारोतो भटयगु कारण्डय प्लप --इत्यमर (सिंहादिवण ) 
2 जोवजगत० घु० 453 
3 बा» के पक्षो० वृ० 8), 96-97 भारत क॑ पक्षी ० पृ० 84, द० स॒० टा० की 
चृ० 324 
4 का० क पक्षो० पृ० 82 ब० झ्रो० सौ० पृ० 228 जोवजगत पृ० 454 
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पर बहुत कम देखा गया है यदि यह घरती पर झाता भी है तो लवडी बी किसी 
टहनी की निर तर परो में दबाये रखता है * कुछ विचारक इस मत का खण्डन 
करते हुए कहते हैं कि यह बात सही नही हारीत पृथ्वी पर भी विचरण करता 
है ९ जो लोग यह कहते हैं कि हारीत पथ्वी पर नही उतरता, वे इसके दो कारण 
बतलाते हैं प्रथम तो यह बि' हारीत एक फ्ताहारी जीव है अत इसे नीचे भ्राने 
की श्रावश्यकता ही मही होती क्योकि फल तो इसे पेडों पर मिल ही जाते हैं 
पानी पीने वी इसे झ्रावश्यकता ही नहीं रहती कारण कि यह रसीले फ्ल खाता 
है दूसरे प्रधिक फल खाने से यह मोटा हो जाता है एव इसे उडकर पथ्वी तक 
आने मे कष्ट होता है 

हारीत का प्रमुख भोजन फत है फ्लों मे अज्लीर, बड, पीपल, सेमल इत्यादि 
प्रमुख हैं? पालतू हारीत सत्त, व भात भी खाते हुए देखे गये हैं 

हारीत का घोसला पेडो पर काफी ऊचाई पर होता है यह हरी पत्तियां 
थ पेडों की टहनियो की सहायता से बनाया जाता है एवं इसके पँदे मं मुलायम 
घास भरा होता है मादा एवं बार म सामाय्रत दो अण्डे टेती है जो कि चमवीले 
सफेट रग के होते हैं १ श्रण्डे देने का समय फरवरी स भ्रप्नेल के मध्य होता है 
बौग्रा हरियल (हारोत) के घोसले का प्रमुस शत्रुहै जिसका निवारण हारीत 
बडी वीरता से करता है हरियल वडा शभिला जीव है जो मानव की उपस्थिति 
पर या तो छुप हो जाता है यह कोयल की भाति तीब्र घ्वनि नही बरता इसकी 
ध्वनि वुह-वुह "गुर गुर या 'गुम-गुम के समान होती है हारात का कूजन बडा 
मधुर एवं कणप्रिय हाता है 

सस्कृत काव्यों में हारीत 

सस्क्‍त काब्यो मे हरियल के लिए केवल हारीत शट का प्रयोग हुप्ता है ? 

मानव च हारीत्त-मानव व पश्षियों या ता संटा सटा वा साथ रहा है 
अत हारीत मानव के सम्पक में वे नहीं झ्ाता ? वात्म्वराकार ने तो जावालि 


ऊ 


ज़ोव जगत पृ० 453 भारत क पक्षी० पृ० 82 83 का० के पी० पृ 95, 
द० य० ट्रा० को० बृ० 324 ब० पश्रो० सो० चू० 230 

6 यपोषरि ए० 230 ए।० हैप्फ 9० 389 

4 का० के पलो० पृ० 95 ब० ह्रो० सो पृ० 230 जीदजगत पृ० 453 भारत रे 
प्चो चु० 85 


8 पयोपरि प० 84 द० थ० द्रा० को० प० 324 थब० जीव जगत पृ 454 झो> 
सौ० प० 230 


9 रघु० 4/46 शादघ्वरी द० 587 


हारित/१०५ 


के पुत्र वा नाम ही 'हारीत' रप्ा है ९ यह उल्वेस इस बात को स्पष्ट करता है 
कि हारीत दक्षिए भारत म पाया जाता है वयोकि वालीमिच के पेड दक्षिण भारत 
मे श्रधिकः हैं एवं बतानियों ने भी हारीत का हलिण भारत में पाया 
जाना स्वीकार क्या है भवन म रहने वाले हारोत को खान क लिए भिच देने 
का उल्लेख मिलता है १? 

क्िया-वलाप--कायकारा ने हारीत वी क्रियाप्ना का सम्यक्ष बणन 
क्या है कालिदास ने रधुवश के चौथ सम मे रधु यो टिग्विजय वे प्रसंग मे मलय 
पवत का बणन किण है यहा वालीमिच की भाडिया मे हारीत पक्षियों के उडने 
बा उल्लेख किया है 2? यह वन हारीत द्वारा वातीमिच खाने एवं उसके दर्लिण 
भारत मे पाय जान पर प्रवाश डालता है राजकुल एवं बना मे हारीत के निवास 
करने एवं कूजन करने वे वणन मिलत हैं १ 

उपमित हारीत--बृद्ध हारीत पक्षी के रग स सूय वे धोडो वी तुलना 
करते हुए उाह हरे (श्याम) रग का [बतलाया है २* हारीत पक्षी के रग से भ्रधो- 
वस्त्र वी समा प्रदर्शित की गई है १९ 

सम्पूण कायो महारीत वा कुज ८ बार वर्णन झ्ाया है. बालिदास के 
काप्या में हारीत का कंवल एक वार उल्लेस भ्राया है कालिदासोत्तर दाययो में 
केवल बाणाभट्ट ने ७ कार हारीत का वर्न क्या है भय कानिदासोत्तर काव्य- 
बारी ने हारीत का वर्णन नही क्या हारीत के वर्णन का उल्लस प्रस्तुत तालि 
काझा में दशनीय है 


]0 हारीतनामा मुनिकुमारक । कादम्बरी १५० 09 


]] पहलविक ! भोजनमरिचाग्रपललच दलानि मवन हारीतमा 
--वथोपरि पृ०5१3 
42 'मारीचो”्प्रातत हारीता मलायादे रुपत्यक्ा “+रघु० 4/46 
3 हारि-हारीत-रुचि रमणोय ॥ -कादम्बरो० प० 383 
“उद्‌ कूजित चकोर-शादभ्व हारीत कोक्लिमा +बही० प० 272 
पञ्जर हारीत रुत श्रवर छत दुष्टस्मित । ++यथोपरि० प० 545 
4 “जरठ हारीत हरित हये हरितवानिनि । -यथोपरि० पृ० 587 


5 हारीत हरितानिविडनिपी डितेनाधरवाससा ॥? +-हं० च० पू० 40 


१०६/सस्दूत बाब्या मे पत्ती जगत 








तालिया (१) 
'हारीत' के वणन का फालिदास काय्यों मे विश्लेषण (।) 
सलस््या वाब्य वर्णन का कम 
६५ रघु० ४४६ 
तालिका (२) 
'हारीत' फे बर्पन का कालिदासोत्तर फाव्यों म॒ विश्लेषण (7) 
कवि सरया कापय वणन वा क्रम 
वाणाभट्ट १ हु० च० प० ४० 


७». ६ कादम्वरी पृ० १०६ २७२ रेप३, ४४५, ८७३ १६ 


च्छु्‌ररो 
परष्तछ पाप 


प्रमष्टपोता कररीव दु खिता ।” 
“-बुद्धचरितम्‌ ८/११ 


ससस्‍्कत साहित्य म छुररी का उल्लख विरल है वदिक साहित्य।में कुररो 
का उल्लेख नहीं मिलता वीरकाय साहित्य म कुररी के उल्लेख मिलते हैं? 
झमरकोप मे कुररी का नाम नही मिलता सस्कते के विचारक कुररी एवं कुरर 
को एक ही पता मानते हैं कुररी झ्राग्ल ([60॥ वा पर्याय एवं कुरर 05969 
का पर्याय है ? वालीदास के पक्षी नामक पुस्तक के रचपयिता श्री हरिल्त 
वेदालकार ने कुरर एवं कुररी को एक ही माना है स्‍भाघुनिक कापकारों मे मानियर 
विलियम्ज ने कुरर को 05769 कहा है आप्ट ने कुरर को (0597८9 व कुररी 
को मादा आस्प्रो कहा है परन्तु इन विचारका के मत सवमाय नहीं कहे 
जा सकते प्रमरवीप मे कुरर व उत्कोश दो शब्ठ मिलते हैं जो समानावक हैं > 
श्रायुवेंद के ग्रथो मं कुरर शठ का झनेकथा प्रयोग हुत्रा है 4 यहा हम कुररी 
(टन) व ढुरर (प्रास्प्र ) की सामाय विशेषताश्रो पर विचार करना उचित 
समभते हैं ताकि विचारों म॑ स्पष्टता व प्रामाणिक्ता आ सके 


कुररी-वतानिको ने कुररी को दो प्रकार का बतलाया है पहली-बडी 
कुररी एवं दूसरी-कलपंटी कुररी वड़ो कुररी १६ इज्च लम्बी चिड़िया है जिसवमे 
उसकी दो फ्की दुम भी शामिल हे इसके सारे शरीर का रय हल्का सलेटी होता 


4 “वेपती कुररीमिय ।--बा० रा० घु० 49/9 
भोशती पुररोमिय०--महाभारत० /64/2, 
भागवत पुराख० 0/0/5 

2 जोवजगत्त० पु० 438 व 483 

3 'उत्पोशकुररी समौ --इत्पमर 

4 घरक्‍-सहिता० 27/36 सुक्रुतत सहिता> 7|9 


१०८/सरपत माब्यों मे पत्तों जगत 


है जा बढ़ हनाता एवं कदो गड़रा हठा है नियता हिस्सा रात में भा होगा 
रहता है गतिया मं इवगी कनपही से सिर यंग भाग धरमत्रोसा काला को 
जाता है. क्लपटी बुररी युद्ध छाटी होता है इसश़ा रंग हृगा लिउटी होता 
है इसब नीचे वा भाग दुम तक बाला रहा है २ 

(२) बुरर (मछारग)- यह लगभग २० इश्च या पी है जिसे पर 
व मादा एप ही रग रूप के हात हैं हमर शरीर का ऊारोी द्विस्सा गाढ़ा मूंग 
ग्रौर नीच या सके रहता है इसका सिर सके” घायल रहता है जिस पर दाना 
प्रोर एवं एक' गाटी पट्टो पड़ी रहती है मछारंग मारत बा मोसमी पी है जा 

यहा जाडे मे प्रावर गर्मी घान पर यापस चला जाता है पश्लाटगा में यह भारतीय 
शिक्षारी चिड़ियों से साम्य रखता है प्रौर मछजिया सावर झपना पट पालता है १ 
सम्यृत फाब्यों मे फुररो 

सरक्‍त गाहित्य म बुररी 4 लिए मुररी कुरर व उत्वोश शाटा का प्रयोग 
हुमा है? 

काय कलाप--सस्व त काब्यवारों न बुररी के कतिपय बाय उलापा का 
बणन क्या है विश्याटवी वन वरते हुए वाएणभट्ट लिखत हैं कि कही कुरर वी 
म्रतवाली टोलिया मिच क पत्ता को नौच नोच बर खाती थी १ पंड पर बुररी व 
कुरर पलिया व बलरव करने क' उल्लेस क्राताजु नीयम, हपचरित व कादम्वरी 
में मिलत हैं? राजकुल म रहन वाले अनेक पश्लियों के नामो के साथ वाशभट्ट 
ते कुरर का उल्लेख किया है एवं श्रापसी युद्ध का वन किया है? दण्डी ने 
कुरर क कहकक्‍त या उल्लेख किया है 7! इस प्रकार सक्षिप्त मे कायकारोंने 
कुरर व कुररी की क्याग्रो का वर्णन विया है 

उपमित वुररी--दुररा वी विलाप करन वी किया मात्र वो कवियों ने 
उपधित किया है रघुवश के चोटरटवें सप॒ में जब लक्ष्मण श्रा रामचद्र के प्लाटेश 





5 जीवजगत० प० 438 

6 मथोपरि ५० 383 

7 किरात० 5/25 बु० च० 8/5], रघु० 4/68, द० च० पृ० 8/46, 
कादेम्बरो० प० 84 

$ 'सदक्ल-कुररकुल दश्यमान मरिच-पललवा ॥! -+फादम्बरी० घ० 55 

9 कुररी गएा० कि्रात० 5/25 कुरर कुलक्वशितम । -कादस्बरी> पु० 27] 

0 झ्राबद्ध मेष उुपकुट-कुदर कपिझजल वतिका घुद्धम -कादस्वरी० प० 84 

]] कुररोशामिवाकाशे शब्द श्रुयते! - विक्रम० /3 


कुररी/१०६ 


से सीताजी को बाल्मीकि ग्राश्म के तिक्टवर्ती तिजन वन मे छोड जात हैं उस 
समय सीता डरी हुई कुररी के समाव बहुत जोर से विलाप करती है यहा सीता 
के रोन की तुलना कुररी के रोने स को गई है विग्मावशीय के प्रथम अ्रक मे 
कालिदास ने उवशी मे अपहरण कौ चर्चा की है कि स्वग से लौटती हुई 
उवश। कौ माय मे ही राश्सों ने जब बदी कर लिया तो भ्रप्सरायें उसत्री सहायता 
का लिए चिहलाने लगी उसका घिल्लाना एंसा प्रतीत हो रहा था माना कुररी 
पक्षियों का एक समूह झ्वस्मात्‌ चिहला उठा टो ?* इसी से साम्य रखता हुप्रा 
बणन बुद्धचरित मे भी मिलता है गौतम के निकमण क पश्चात्‌ गौतमी जो 
विलाप करती है वह एसी मालूम होती है मानो कुररी क बच्चे कही खो गय हा 
एवं वह उप्के दुख मे रो रही हो 7४ इन सभी वरपनों के आधार पर हमारे 
सम्मुख निम्नाकित बातें उपस्थित होता है-- 

(१) कुरर मिच खान वाला पक्षी है 

(२) दुरर व ढुररी दोना ही पडो पर कलरव करत है 

(३) बुरर युद्धशील बहादुर पश्नी है 

(४) कुररी विलापशील पक्षी है 

(५) कुररी भगभीत होने वाला डरपोक प्री है 

अत काव्यात्मक वशनों क आधार पर भी करर व कररी भिम्न 
भिम जाति के पी हू, एक ही पक्षी के नर व मादा रूप नही 

इस प्रकार सम्पूण काव्या में कुरर व कुररी का कुब ६ वार वर्णन प्राया 
है बाणभट्ट न कुररी का ४ वार व बालिदास ने २ यार वर्णन क्या है जबकि 


प्रश्वघोष, भारवि व “ण्डी ने एक एक वार ही कुररी के वर्णव का विश्लेपणश 
प्रस्तुत तालिका में देखा जा सकता है 


अर अजीज ले 
2 प्रनष्दपोता कुररीव दु खिता च्च० च० 8/5 


११०/पस्क्तत कायो मे पक्षी-जगत 











तालिका-१ 
“कुररी' के वर्णन का कालिदास फे काव्यो में विश्लेपए (2) 
सख्या काब्य चणन का क्रम 
4 रघु १८६८ 
१ विक्म १३ 
तालिका-२ 
'कुररी' के बणन का कालिदासोत्तर काव्यो में (वश्लेषण (7) 
कवि सख्या काव्य वणन का त्रम 
अश्वधोप १ बुच डाश१ 
मारवि ॥ क्रित शरश५्‌ 
वाणमट्ट १ हे च पषर 
न ३. कादम्बरी प्‌ ५५ दंड २७१ 


दण्ड १ै द न प्‌ दाड६ 


शुच्ठ 
प्रम्त& 7४२०7 


नोबारा शुकगरभकोटररखश्रष्ठात्तरणामघ ! 
--शाकुतलम्‌ १/१४ 


सम्पूण-सस्कृत-साहित्य मे शुक का मध्यम स्थान रहा है वाल्मीकि रामायण 
में तो एक संग का नाम ही शुक्सग है! झमरकोप मे शुक के लिए वीर एव 
शुक केवल दो नामा का उल्लेख है ? 

वचानिको की हृष्टि म शुक मेददण्डीय उपजगतु के पक्षी-श्र णी के शुक्ष उपदग 
के शुक-परिवार वा सदस्य है 5 

शुक्र विश्व के भनेक भागो में पाया जाने वाला +ती है मुख्यत “यूजीलण्ड, 
अफ्रीका, लक, वर्मा भारत भलेशिया जावा, दक्षिणी अमेरिका भास्ट्रे लिया, 
सयुक्त राष्ट्र प्रमेरिका व फ्लीपाइन म॑ शुक-परिवार की झनक जातिया निवास 
करती हैं * 

शुक छोटे-बडे वई कटो का होता है तोते दी लम्बाई १६ इस्च से १-७! 
तक देखी गयी है? इसके पखों थे भी कई भिलतायें होतो हैं इसकी चोच छोटी, 
मजबूत, तीखो एवं झागे से हुतआ के समान मुड़ी होती है चोच के ऊपर का 
भाग नीचे के भाग पर काफी दूर तक चढा रहता है इसका सिर बडा होता है 
इसके पजे बड़े उपयोगी होते हैं इनमे से प्रथम व,चतुथ पजञा पीछे की झोर मुडा 
होता है जबकि द्वितोय व तृतीय आगे की भ्रोर इनकी सहायता से यह टहनियों 
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११३/सस्द्ृत काव्यों मं पक्षी-जगत्‌ 


वो गझ्रासानी से एवं मजबूती से पक सत्ता है, शुक्र के रंग के वियय मे भिन्नताय 
हैं किंतु सामा यते इसको चाच लाल होती है इसकी पु छ हरी नीली व डैन 
हू नीले हाते हैं इसके नीच का भाग हरा लाल रग वा होता है एव नर की 
गंदन क चारो झोर काली लाल या गुलाबी पट्टी (क्डी) होती है 


शुक पक्षी जगतू का समवत सयसे बुद्धिमाव्‌ जीव है " यह मानव वी बोली 
की नकल करने में बडा चतुर होता है इस विपयत अनेक क्यायें प्रचलित हैं 
सिखलाने पर यह गनेक प्रकार क॑ तमाश करत हुए देखा गया है शहरा मे ज्योतिष 
के चमत्कार दिखलाने वाले शुक के सम्मुख कई लिफ'फे रखत हैं एव तोता इशारे 
पर उनम से एक लिफाफा उठाकर देता है शुकः घिढने पर अपने पजे से हाथ वो 
पवड कर बुरी तरह काट साता है यदि पिजडे का दरवाजा खालकर पिजड म 
हाथ डालकर शुक के पर को क्ूम्रा जावे तो वह हाथ को बड ही सु दर ढग से 
पकडता है मानो वह हाथ से हाथ मिला रहा हो झपनी इन विशेषताग्रों के कारण 
उसे भारतीय समाज म॑ पडा ऊचा स्थान मिला हुम्ना है तोते की सामाय घ्वनि 
टर टर होती है घरो म शुक को राम राम सीताराम राधिश्याम', इत्यादि 
शब्दा क॑ पाठ पटाये जाते हैं चोरो के घर मे घुसने पर काका ! घर म चोर घुस 
गये ऐसा वाक्य तोता क॑ मुख से सुना गया है 
एक कथा बडी प्रचलित है एक बार पडित मडनमित्र से शास्त्राथ करन के 
लिए शक्राचाय पधारे कहत है जब वे गाव वी पनघट पर एक बाला से मिश्रजी 
के घर का पता पूछ रह थ ता उस बाला ने सस्कृत म उत्तर दिया-- 
जगदुध् वस्पावु जगद्प्तवस्थातु 
शुक्रापना यत्र गिरो गिरीत 
द्वारस्थतोडा तरस न्निश्दा 
जानाहि त मष्डनपश्तिक ॥ 
इस सुनकर शक्राचाय ने बड़ा ग्राश्यय किया कि जिस धर ने णुक वे इतने 
उच्च पिचार हैं उस्त घर का स्वामों तो पता नटो “तना बुद्धिमाव्‌ होगा । इस 
प्रवार भारतीय गृटा मं शुक्ष की उच्च स्थिति रटी है 
झपनी तीखी चोव वी सहायता स शुक्र प्रनेक पटार्यों का रसास्वाटन बरता 
है इनसे मुरुय खाद्य पटाप हैं-वनस्पति बीज, फल पूल गन्ना, तारो, मिच, 
मारियत छिपी मय एवं प्रय की मका5” यट कटी सवड़ी चाज वो या 
सरता है इसी कारण इस लाटनिमित विजडे मे व? जिया जाता है तात बगीचा 
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शुक/११३ 


एवं खेतों मं अनाज को वहुत नुकसान पहुचाते है पिजड़ें से निकलने के दाद 
तोता कभी पीछे नही लौटवा, उसे पिंजड़े का बायन कटापि प्रिय नही मसले ही 
उसे द्वासा खिलायें, मघु पिवायें, टाथ से सहलायें या प्रेम व्यवहार करें तोता 
चचलत। क॑ कारण कभी किसी का नही होता-- 
द्राला प्रेदेहि मधु वा बदने विधेहि। 
देहे विघेहि किम वा करलालतानि ॥ 
जातिस्वभाववचपल  पुनरेष कौर-- 
सस्‍्तत्रव यास्यति कृशोदरि सुक्तबथ | 
--सुभाषित रत्नमाण्डागार-२२७ 
शुक वी स्वामीभक्ति पर भाघारित एक श्रौपदर्शिक एवं लोकप्रिय कथा 
जुक्सप्तति! नामक ग्राय में मिलती है जिस मे एक मलनसेन सामक स्त्री सें 
झासकत “यक्ति करा वणन है एक बार वह विदेश गया हुआ था, इसी बीच उसकी 
पत्नी ने व्यभिचार करने का विचार क्या क्तु उसके घर मे एक शुक था उसने 
मदनसेन की पत्ती को ७० दिन तक कहानिया सुनाकर व्यभिचार करने से रोके 
रक्‍खा झौर इसी बीच उसका पति वापस झा गया 
शुक के द्वारा वाणी का ग्रनुकरण क्ये जाने के कारण जगत्‌ में ऐसा करने 
बाले को “तोता रटत करने वाला कहा जाता है शुक्ष की बोली बडी तज तोखी 
एवं क्कश होती है. जिसे एक बार सुनने के पश्चात्‌ सरलता से पहचाना जा 
सकता 
हे सस्क्ृत काव्यों,मे शुक 
कालिलास एवं कालिदासीत्तर कायो में ताते के लिये शुक * व कीर ९ 
नामा फा प्रयोग हुमा है 
मानव व शुक --भानव व शुक का साथ रहा है मानव ने इसकी बुद्धि 
मानी एवं चातुय को सममा एवं इसे पालतू बताया काया म॑ सानव एवं शुक से 
सम्बाघित भ्रनेक क्यायें मिलती हैं काल्म्वरीकार महाकवि बाखभट्ट ने एक मत्री 
बा नाम 'शुकतास' खखा है २० (यहा शुवनास वा अथ दुद्धिमादु ब्यक्तिसे है 
जिसकी नाक शुक के समान सुदर हा) वह चढद्रापीड को एक उपदेश देता है जिसे 


7 प्रतिबष्टिरनावष्टि सूपिका शलभा शुक्र | 
प्रत्यासप्तःरव राजन पडेता ईतय स्मृता ॥ा 
8 शाकु० ] 4 रघु० 5-74, कादम्बरो घृ० 425 
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श 


११४/सस्गत साय्या में पत्ती जगा 


'शुकतासोपटेश वर्धा गया है महारवि बाणमट्ट ने प्रपनी शृति कादम्बरी में दो 
विचित्र सोता या उल्नेरा विया है, जो मानय रामाज से सम्बस्पित थे झत उनता 
संक्षिप्त परिचय देना यहां प्रनुचित ने होगा 
शुवः विशेष वशम्पायन -वशम्पायत एक विधित शुर के रूप मे उपस्यित 
होता है, वास्तव मे वादम्बरी मं तीन जमा की बहानियां है भरत यशम्पायन मो 
तीन रूप हमारे सम्मुपत प्रात हैं वतमान शुव' प्रयम जम क राजा पुण्डरीक हैं 
द्वितीय जम मवे वशम्पायन (मत्री शुवनास) के रूप मे पदा होते हैं एव उत्ती 
जम म॑ किसी मुनि के शापवश वे कृतीय बार बशम्पायन शुक (तोता) बे रूप से 
उपस्थित होत हैं वशम्पायन-नामव' यह शुव चाण्डाल कया द्वारा शूदर मे दरवार 
में उपस्थित बिया जाता है १7 चाण्डाल कया राजा शूद्रक से बहतवाती है कि 
ग्रह चमत्कारी एवं सम्प्रूण भूतल वा एक उत्डृष्ट रत्न है जिसे वह प्रस्तुत करना 
चाहती है !2 राजा के सम्मुझ उस शुक को प्रस्तुत बरते हुए उसे सम्पूण शास्त्रो 
विद्याप, कलाप्रा से पूण वतलाया जाता है ?* बह तोता प्पना दाहिना पर ऊचा 
करके शुद्ध सस्दृत में राजा वा अभिवादन करता बतलाया गया है १६ राजा 
इसकी इन विचित्र त्रियाप्रा को देसकर प्राश्यय करता है तो उसका मतन्री कहता 
है बि' यह प्राश्वयय का विषय नही, वयोकि शुक-सारिका द्वारा रटी रटाई बातो को 
पुनदक्त करना तो प्रसिद्ध हैं?” वास्तव म॒ प्राचीन काल मे वे मनुष्यवत्‌ बोला 
करते थे कितु श्रग्तिदिव क शाप से इनकी वाणी से स्पष्टता नष्ट हो गयी है ९ 
तदन तर शुद्धक शुक को अदर प्रवेश कराने का आदेश देता है ?” भोजनान तर वे 
वशम्पायन को लाने वी प्राता प्र न करत हैं (१ पिजडे मं वद शुक को वहा 
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शुर*/११५ 


लाया जाता है सटनातर राजा उसंस बातचीत करते हैं सवप्रधम वे उसके मोजन 
की तृष्ति के बारे म पूछते है उसक्ता उत्तर देत हुए वशम्पायन भ गूर, जामुन 
आमला वे ग्रतार के रसास्वादव को बात कहता है इसी मय वह राजा से एक 
मजाव भी करता है कि जब सव खाद्य सामग्रिया देवियां ने अपने हाथा से लाकर 
दोथी तो वे अमृततुल्य क्यों नही होती "इस पर राजा “अच्छा अच्छा कहकर 
बात वा क्रम भग कर देता है वह राजा को झपने ज म, पिता व माता की मृत्यु, 
उसका बचना, जावालि मुनि के पुत्र द्वारा उसका जाबालि ग्राश्रम मे जाना इत्यादि 
का पूथ पूरा विश्तृत वणन प्रस्तुत करता है 2० श्रन्त में कहाती समाप्त होने पर 
शुक का देहात हो जाता है एवं उसके स्थान पर पुण्टरीक आकाश मांग से उतर 
आ्राता है इस प्रकार महाकवि बाशभट्ट ने बडे ही सुदर ढंग से बशम्पापन का 
सहारा लेकर शुक की क्रियाओ (नकल करना), विजडे मं बंद होना, जामुन श्रगूर, 
अ्रनार भ्राघला इत्यादि खाना (काटरे म॑ निवास करना) व सम्पक प्रदशन किया 
है जो उनके सूक्ष्मनिरीक्षण एवं परिपक्व झनुभव का परिणाम है 

एक अन्य शुक्र परिहास -कादम्बरीकार ने शुक वशम्पायन के अ्रतिरिक्त 
एक झाय शुक का भी बणन प्रस्तुत क्या है 27 यह शुक॒ भनोरजन वा कारण 
बनता है इसे कालिदी नामक सारिका ने ठुक्रा दिया है कालिदी व परिहास के 
वार्तालाप का विस्तृत वणन किया गया है 

काटम्बरी ब भ्रतिरिक्त प्राय काव्या मे भी मानव व शुक से सम्ब-बित बाता 
का वणन मिलता है रघुवश म राजा द्वारा राज्याभिपेक के समय तोतो को मुक्त 
करने की वात कही गयी है 7? सज्जन मनुष्या को तोतों द्वारा मधुर-मघुर बातें 





9 देव | 'क वा भास्वादितम २ जम्दूफलरस दाडिमबीजानि, 
द्रासफल प्राचोनामलकी फलानि । सवमेव देवीमि 
स्वयं फरतालोपनीयमानमम्तायते इति'--बही० पृ० 53 

20 “एकस्मिनश्च जीशकोटरे जायपा सह निवसत्त पश्चिमे घथसि यतमानस्य 
फकथमपि पितुरहमेैवको विधिदशात्‌ सुनुरभव् यहो० पृ० 76 प्रसववेदनया 
जननी में लोकातरमगमत्‌ घही० पृ० 76, तातमपगतासुभक्रोतृ-बही० पू० 
03 चघुजितस्य महत शुध्कपत्रराशेरपरि पतितसात्मानमपश्यम। श्रगानि 


येन से माशोम्पत पहो० ध्रृ० वही० मा गहीत्वातरोवनाभिमुख शले 
शरनेरगच्छट बही० पृ० ]6 


2] “परिहासनामा शुक्रो मदनपरवशो'--वही० पू० 56 
22 पजरस्था शुक्ादय ॥ सम्धभोक्षास्तपा देशादयय्रेष्टणतयोइडभवना 
+-रघ्‌,० 7|20 


११६/सस्डत कायो में पक्षी जगत 


करके भुलावे मे डालने, तोतो को बुद्ध धम व सघ वी शरणा मे जाने एवं शवर 
युवका द्वारा कान में शुक्॒ क पश्ला को घारण करने के उल्लेख भी मानव व शुक 
के पारस्परिक सम्पक वो स्पष्ट करते है 29 
क्रिपा क्लाप --अभिज्ञानशाकुतलम में आ्राश्मम की पहिचान करवाते हुए 
भ्रहाकवि वालिदास ने लिखा है कि पे) के नीचे शुक्ो के कोटरां से गिरे हुए 
इ गुदी के घान क दाने बिखरे पडे है ?* इस वणन से हमारे सम्मुख तीन बातें 
भ्राती हैं प्रथम तो यह कि शुक पेडा वे खोखलो मे निवास करते हैं दूमरी यहू कि 
नीवार या इग्रुटी नामर घान विशेष का वे भरा करते हैं तृतीव बात यह है 
कि वे खाद्य पदार्थों का दु्पयोग करने हैं तभी तो उसके कोटरों से बाहर निवार 
के दाने विसरे पडे हैं इसी प्रकार के: वणन महाकवि बाण ने भी किए हैं शुको 
के द्वारा फला व ग्रनार दानो को कुतर-कुतर कर डालने से पृथ्वीतल के गीले होते 
वे वणन पषादम्बरी मे मिलते हैं ?5 हप चरित मे शरीफे व कटहल के कच्चे फलों 
को निदुरता से कुतर कर गिराने का वणत॒ क्या गया है १९ इन सब बरणानों से 
तोतो द्वारा साद्पदार्थों का विनृष्ट करने की भादत प्रमाछित हाती है जा वपानित 
सत्य है 
तोतो द्वारा बातों वो दोहराने का वणन बाव्यवारा ने भनेक्घा किया है 

रघुवश म इदुमती स्वए्वर मे जाने वाले राजा को प्रात जगाये जाते पर विजड़े 

में ब” तोते न राजभवा वे लार्गों ब वचना का प्रनुतरण विया 27? बारावहत्ता 

में शुक्र द्वारा बचना के प्रनुशरणा भा यणन करत हुए लिखा है कि रमशिया पालतू 

शुद्ो मे द्वारा सुरतयाल मर प्रिययचना बग उच्यारण सुनयर सब्जित हो गयी 

थी १८ वास्तव में शप ये बाना में जो भी पड़ता है वहू उसी वी पुनरापृत्ति करता 





23 विपरीतजिताजनितमाधुयेरोप्ठमात्रप्रक्टितराग._ राजशुक्रालाप  शिशोरिव 
मुग्पदिसोम्यभानरथां है च० पृ० 397 कुवणिस्त्रि सरसशपपतट प रमोपासक 
शुबरदि वहोर पृ० 423 झवतसितरगुकपश्प्रभाटरित यमानेस 
शहो*» चू० 443 

24 'नादारा शुरगभशोत्रमुश्धष्दास्तदएामंघथ शाइु० -4 

25 “गुश-शत्र-मुख् नह शिवर-शशासित-छरूसस्फीत ? शादस्यरो० धू० 384, 
शुश्तुत-इरखितदाशिपिपसडबटोइत रस बहार पृ 56 

26 “राषकर्तश्टटापदिश्गनति शूक्शु रशहल्लशालतितशलाख --ह«* चढ* पु० 420 

27 पतुवरतिशुरसते सजुरार+्रभरर्थ ॥ रघु० 5-74 

28 'शाजगालमुस्तइणत्पदचतस्8स्म्ाइ्श/्शुशार प्याद विशगघजतित मा रा तातु + 

ज-वासवइत्ता» पृ० 37 


शुब/११७ 


है निद्रा भ॑ कहे गये घाब्ला तक दी नवत्र तोत वर सेने हैं १९ पध्रत पुत्र बास्त 
विकता को उद्दघादित करने म बडें सहायत्र होते हैं शुक द्वारा पराशर के चरित 
का गान करना, प्रात काल मे णुक सारिका द्वारा मगलगीतो को गाना एवं शुवः का 
पानो सागता--य सब वणन शुक्र क थाक चातुय के ज्वलात उटाहरण हूं. 79 
झआश्रमवासी शुकों द्वारा ग्राहुतिया तवा दन वा ०रखन किया गया है 5 'काटम्बरी मं 
हात की चोंच व लाल रण वा बतलाया है २१ 


इन सद वणना पे शुव की बुद्धिमत्ता एवं वाक चातुय पर तो प्रबाश पडता 
ही है साथ हो बष्यशारो के विनक्षण सूश्म निरीक्षण वा भी भान हांता है 


उपमित शुक --सभी बाव्यवारो ने शुक वी दा विशेषताप्रा का यत्र तन्र 
सवश्र उपमित जिया है प्रण्म ता शुक् ब॑ शरीर का हरितवण एवं द्वितीय उसके 
चचचु वी लालिमा कालितास ने महारानी वी चोली वे रग को शुद्र क उतर के 
समान श्याम बताया है १३ श्रभिचानशाकुतल मे भी महाकवि ने शकुतला द्वारा 
प्रणुय पत्र लिखे जाने दाल कमलिनी के पत्ते को सुग्गे क पेट के समान कोमल 
बतलाया है 54 कादम्बरी म संनापति के उत्तरीय को शुक के पा ते समान हेर 
रुग का बतलाया गया है २९ शाक द्वीउ पर उत्पन्न हाने वाले शाव' नामक वृश्त के 
पत्ता के रग को तोत के पथ के सगान बतलाया है १९ अ्रगृह्त्याश्रम के चारो प्रार 
बत्ली वृक्ष से निित बाड़ को सुग्गे के समान हरितवण का कहा है *? झ्राकाश 
मा मे उडती हुई शुक श्रेणी को सु”र हरे हरे पत्ता से निभित पललवां वाली 





29 श्र तस्यदुत्स्वापगिरस्तदक्करा पठद्धिरत्रासि शुक्वनेषपि स '--नधध० । 2-25 
30 कप्लदेशविषण सहए्नु स्मराटत्सुक शुकपितामह्‌ शुक॒चही० 8-25 यस्याज्च 
निशावसाने प्रबुद्धस्थतारतमपि पठत पजरभाज शुक सारिकासमूहस्पाभिभूत 


कादस्वरी० प० 65, क्रोडा वेश्मनि चच पजरशुक क्ला-तो जल याचते। 
विन्नण ० 222 


3] प्रनंवरतश्रवस महीत-वपटकार धाचाल शुक्कुलम्‌ ।! कादस्वरी० पृ० ]9 
32 मुखराग शरेचु। बही० पृ० 25 

33 शुक्रीदरश्याममिद सतना शुक्म | विकम० 4-7 

34 “एसस्मिज्छुकोदरसुकुमार नलिनोपन्रे ।! शाकु० 3 गद्य 


35 एपोज्स्प शुक पक्षित हरित रागोत्तरीयाशुक्प्रान्तेन बलाहक 7 
कादम्बरो० घृ० 26] 


36 शाक शुकच्छदसमच्छविपत्र्मालभारों हरिष्यति तरुस्तव तन चित्रम ॥” 


- नपयधघ० ]-38 
37 दिशि दिशि शुक्हरितश्च कदलोवन श्यामलोहृत परिसरम क्ादम्वरो० घू०ह२ 


११८/सस्ड्त का यो म पक्षी जगत 


माला से उपमित क्या गया है ?* क्राताजु नीयम्‌ म महाकवि भारवि इद्र धनुष 
से शुक्तवलि वी समदा करते हुये लिखते हैं कि तातो को पक्ति प्रवाल वे दुबडा 
के समान प्रत्णवण चच्चुप्ता म पीववण घान वी फलसयुक्तशिखा धारण करती 
हुई प्रस्फुटित शिरीप के पुष्प सवर्गा इद्र के धनुप का ग्नुसरण बर रही है २९ 
यहा शुक्र वी रक्त चाच पीतवर्णा घान की बाली, हरित शरीर एवं झनेक रगा 
वाली गले वी रेखाग्नो की उपस्थिति मे झाकाश म॑ उड़ने के कारण भनेक रगा वी 
साम्यावस्‍्या होने स शुक को इद्र धनुष से उपमित क्या गया है, कारण कि इंद्र 
धनुष म॑ भी भनेक वश्शों को साम्यावस्था होती है भ्रत उपमा सुर एवं साथक है 
श्रीकण्ठनामक जनपद कया उल्लेख करते हुये वाशभट्ट ने प्रनार के दाना की 
लालिमा को शुव वी चांच क॑ रक्तदश से उपमित्र किप्रा है 4? नपधकार ने तोते 
की चाच को उसी के द्वारा भशित विम्व फल के समात लाल एव परा को कच्चे 
बिम्वफ्ल के समान हरा बतलाया है 47 यहा पक्‍के विम्वव चोच एवं बच्चे 
विम्वफ्त वे शु के पसतरां का साम्य प्रटर्शित किया गया है हसा व मनुष्य वी 
वाणी से तात॑ वी वाणी का साम्य प्रदर्शित किया गया हैं4? इस प्रकार सभी 
मा-यवार। वा ध्यान शुक की चोच वे रक्त व शरीर क॑ हरे रग पर गया है या 
या बत वि सभी काव्यकारों ने एकः दूसरे वा भनुवररण कर पुन पुन शुव मी 
विशेषताप्रा का वणन किया है ता गनुचित ने होगा 
इस प्रकार वायिटास एवं बालिदासातर वाग्ययारा ने शुपर का पुल ४3 
बार वरान दिया है बाणमभट्ट न तात या सयसे धबिक बार याती ३१ बार वगन 
विया है वालिलस श्रीटप, भारत्रि हण्डी, माघ एवं सुबधु न शुकः का वणन क्रमश 
६ ६१ ! १-१ बार किया है प्रखघोष व काव्या में शुर या वणन नहीं मिलता 
शुरु व वहते का विश्वथाण प्रस्तुत तालिडा प्रा मे प्रवताइनीय है 





35 हरितपत्रभपीव घदशगणा 
घरष्दतदमतारमप लवा । 
शरायवत्ति । 
+ गिगु० 6-53) 
39 क्शादसिपप्वतशिरावशोमसाधनु श्थिय गात्रमिशेन्नुगष्धति ।/ शिरात० 4 36 
40 *दोशाजाश्चदराए/शामिव --ह* चू पृ० 6] 
4) कामग्दगाद शिविदिम्गपाश्ल दा सपा शलाटपरिणायुधितष्थराय | कारह्य ॥॥ 
+-मषप० 2] ]22 
42 "सा शारव पाजुददातवाइाजु 7 बह्टी० 3-2 


शुक/११६ 


तालिका-१ 
'शुक' के वणन का कालिदास के काव्यो में विश्लेषण (६) 


अिननन+-न- -++« 


सज्या काज्य बणन का क्रम 








शाबु० ११४ शाग 


ण्य 
३ रघु० शाछ४ड १७२० 
५. 
२ विकम० २२२ ४१७ 








तालिका-२ 
शुक' के बणन का कालिदासोत्तर काव्यों से विश्लेपण (४०) 
कवि सख्या काय बख्न का क्रम 
भारवि ॥। क्रित० ४॥३६ - 
भाघ १ शिशु ६५३ 
श्रीहृष ६ नप्धघ० राशश रे१३ १११८ २१२५ १८६२६ 
रशश्रर 
सुबाधु १ यासवदत्ता पृ० ३७ 


बाएभट्ट ६ ह०च० पृ० १६१, २२७ ३६७, ४१३ २३ ५६६ 
गि र४ कादस्बरी पृ० २३ ३६ से ४० ४३, ५१, ५३ ५६, ६३ 
७६, १०३, ३ १६ १६ २४५ ६४ ७८५ २६१, 
रैपडे, ५६२ 


उ० पृ० १९२ 
दण्डी १ हा० चु० पृ० १०० 
नी +++-त-म+मत+_रव...तत........0.0.त0.. 


चतच्द्चछ 
६ 0७०, 


दिवायर स्फुटलब्घरपमालोफतालोकमुलुपताक ।/ 
ननेपध० २२३७ 


भरगू| स/हित्य में उलूझ का सगान मप्यम स्थात रहता है बहिए साहिय 
में उसूक वा उल्वेस मित्रता है ? वीरराब्य राह्त्यम भी उलूत्र मं बणन 
उप“ब्य हैं रामायण मे गध य उल्तूर वो भाषसी बातचीत का यग्गमन मिलता 
है? प्रमरवाप मे उल्लू मे लिए उसूक , यायसाराति पचतर वे घूत्र नामावा 
वा उल्बग है ? वषानिकों के भ्नुसा र उत्दव पश्ि श्रेणी के उल्लू उपश्रशों मे 
उल्यू उपयग ये उल्लू परिवार बा सत्स्‍्य है $ 

उल्पू एक बडा ही डरावना पक्षी है यह रात्रि को प्रपना बाय क्षेत्र रसता 
है एवं इसी कारए इसे रात का राजा को उउाधिस विभूषित किया गया है 
उल्तू के प्रतक प्रकार विश्व पटल पर विद्यमान हैं इसकी प्रात वा र की भाँति 
सामने वी झार होती हैं, भ्रगल-बगल म नहीं, जिससे वह बेवन सामने की पोर 
दख सकता है उल्तू वी गदने व पल दोना म बोमलता होती है. यह भपनी 
गदन को बडी सरलता स इधर उधर धुमा सकता है इसके उडते समय पों वी 
प्रावाज नहीं होती ? सामायत उल्लू चितले रग के होते हैं. इनम भ्रवारो के 
श्राधार पर बुद्ध बुद्ध प्रतर होता है उल्लू के कान बड़े-बड़े होते हैं जि वी सहा 
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यता से यह हल्की से हल्की आवाज भी प्रासानी से सुन सकता है इसरी ब्रा 
बडी-बडी होती हैं जिनन यह रात को कम प्रकाश म भी झासानी से देख सकता 
है. दिनम उह्लू बाई भाख को बन्द रखता दंखा गया हैं 

उल्लू एशिया माइनर, रूस अ्रप्रीका, पश्चिमी एशिया, द० प० एशिया 
गूरोप व दक्षिणी एवं उत्तरी अ्रमेरिवा मे पाया जाने बाला प्राय विश्वव्यापी 
पक्षी है 

उल्मू खण्डहर, कब्र व श्मशात वाले स्थानों पडो व पवत की गुफाओं में 
एवं बिजली के खम्भो पर बठा देखा जा सकता है यह शाम होन पर ही बाहर 
निकलता है डिन मे यह सामाय रूप से किसी गाढाघकार मय भाडी या गुफा 
मे विथाम करता है ९ 


उल्लू एक शिकारी पक्षी है यह प्रनेक जीव-हतुप्रो को खाकर प्रप ॥ पेट 
भरता है उत्लू बी भोजनन्तातिका मे॑ चूहे, मंढक खरगोश मछली छू दर, 


गिलहरी, टिट्ठी गोवरलां व अनेक छोटे पक्षी है? मार की भाति यह भी सब 
भक्षी पक्षी है 

भारतीय समाज में उल्लू बा घर म निवास करना अशुभ माना जाता है 
एवं इसका बोलना कसी अ्रप्रिय घटना का प्रतीक माना जाता है इतना ही नहीं 
इसे मूखला का अ्रतिरूप माना जाता है एवं मूर्तों को क्राठ का उल्लू! प्रौर उल्लू 
वा पद्ठा” कहा जाता है एक श्रोर उल्लू को इतना श्रपमानित एवं नीच पक्षी माना 
है तो दूसरी श्रोर इसे "लक्ष्मी! का वाहन वहा है तात्पय यह है कि यटि झ्धिक 
घन से प्रेम हो मूखता की श्रोर प्रवृति हने लगती है एसता कायकारों का मत 
हैं परन्तु वास्तव मै उल्लू के साथ अयाय क्या गया है उल्लू जितना निडर झौर 
पराक़मी पश्ती शायद ही कोई हो इसको शक्ल देखते ही रोगटे खड़े हो जाते हैं 
जातकों मे एक कथा मिलतो है कि एक बार पक्षियों की एक सभा हुई जिसमें 
सवृसम्मत्ति से उल्लू को राजा स्वीकार किया गया किन्तु यह मत कौवे को नही 
भाया ओर उसने काव काव करके इसका विरोध क्या भला उल्लू इसको कब 
सहन करने वाला था, वह भगा और कौवे का पीछा करन लगा बहते हैं कि उसी 
दिल से उल्लू-परिवार व काक परिवार म॑ वर पनप गया जो निरातर चलता झा 
रहा है कुछ भी ही भ्रपनी वीरता व भ्रदुमुत गुणों के कारण उल्लू झाज भी 
रात का राजा बन बठा है, भले ही कौवा उसवा दितना सी विरोध बरे 
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१२२सरशत माटिय मे पक्षी जगत 


पण्चतात्र मे भी एव प्रतरण योये 4 उल्लू से राम्बीयत है, जिस बातों 
लूफीयमु पहले हैं जिराम क्‍्याप्रो वा सग्रह है जो ससया मे १६ हैं हितोपरेश में 
भी बौवे व उल्लू से सार्म्बा ५त क्थायें उपलब्ध हूँ एक स्थान पर झायी रात को 
उल्बू द्वारा बौवे को मारे जाने कय वर्णव क्रिया गया है * वाह्तव में उल्लू का 
ईश्वर न रात को देखन वी जो शक्ति दी है वह बचारे कौए के लिए प्रभिशाव 
बन गई है क्योकि वह ता रात को देस नहीं सकता भ्रौर उसे उल्लू वा भोजन 
बनता पड़ता है इसी कारण उल्दू को वायसाराति नाम दिया गया है 


प्राचीन यूनान में उल्लू को सरस्वती का वाहन माना जाता था? प्रसिद्ध 
कवियों मे कीटस, टेनिसन व ई एच रिचाडस ने उल्लू को बडी अ्रशसा वी है 
उल्सू को भनेक देशो में बुद्धित्ता था प्रतीक माना है ?९ 

उल्लू की मादा एक बारगी २ से १२ तक भण्डे देती है जो किस्मोंके 
अनुसार विभित रगो के होते है एव गोल होते है. उल्लू की ५२५ किस्मों का 
होना बताया गया है !* यहा हम उल्लू वी कतिपय किस्मो का नामोल्लेख मात्र 
ब्रना उचित समभते हैं - 
बान ग्राउल 
दी राक इगल भ्राउल 
ग्रेट हान* भ्रांउल 
दीयकण उल्लू (लाग इपड भाउल) 
विगमी उल्दू 
चित्तीदार उल्लू 
लघुकरा उल्तू (शाट इयड धाउल ) 
लाज मोटेल्ड बुड आउल 
भूरा मस्त्य उल्लू (ग्राउन फ्शि प्राउल) 


संस्कृत फाव्यो सम उलूफ 


रास्कत वा या मे उसूवा को कौशिक उदूद निशाचर व टिवभीत नामों 
से बहा गया है ११ 
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मानव व उल्ल--यद्यवि मावव व उल्लू का कोर सीपा सम्बंध प्रत्तीत 
नहीं होता कितु काब्यकारो ने यदा कटा मानव को उल्लू स॒ सर्म्बा पत्त करन के 
प्रयास किये हैं दद्ध व विश्वमित्र को कौशिक की उपाधि से अलकत क्या गया 
है तथा बणाद को उल्ूृक कहा है? नपधीयचरित क॑ बाइसवें संग में नतर 
दमयाती को भधकार की परिभाषा वे सम्बंध मे वतलाते हुए वशेषिकों के मत 
का भ्रतिपादन करते हैं वे तक देते हैं क्रि वशेषिक दशन के प्रणेता कएाद (ओऔलसुक 
या उल्दू) है एवं उद्क का नेत्र (दशन) हो प्रपकार वे तत्त्व का निरुपणा करने 
में समथ हो सक्तता है 74 शयरो के लिए उल्लुप्रा वो ही उपदशक मान है 25 
अत मानव व उलूक का सम्बंध प्रवश्य है 

काय-कलाप--उल्दूक की विभिन क्रियाप्रो का कायवायरों ने वशान 
किया है महाववि श्रीहप ने उल्लुओ द्वारा टिन के प्रकाश को अंधकार सममने 
को वात वही है 2९ तात्पय यह है दि लिन उल्कूका के लिए ता रात के ही समा 
है क्योकि वे दिन को देख नहीं सकत वाणभट्ट न उल्लुआ द्वारा सददा जातक 
क्थाग्ना को सुनकर श्रालोक ग्रहरा करन की बात वही है १? बाण का यह वरणन 
वास्तविक नहीं जान पड़ता क्यांकि उूक जातक कथायें कसे सुन सकता हैं क्योवि 
एक तो वे टिन को बाहर ही नही निकलते एवं दूसरे वे मानव से दूर ही रहते हैं 
झ्रत बाणभट्ट का यह वणन क्था-साहित्य की बात है, बोरी वल्पना है शाम के 
समय पुराने दृक्षो के काटरो से निकलकर उल्लुझों के बाहर झान के वणन सुबधु 
व बाण ने किये हैं 78 इमशान व वियाटवी मे उल्लुओ के विचरण करन का भी 
वणन मिलता है 7? इन सव वर्ना पर हमारे सम्मुस तीन बातें श्राती है 

१ उसलूक भ्रधकार में रहने बाला पक्षी है 

२ उल्दूक शाम के समय ही बाहर निकलता है 

है उलूक श्मशान, खण्डहर एवं पडो के खोखला मे निवास करते हैं 
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१२४|सरइृत वाध्या में पक्षी जयंत 


उममित उलूक -सम्हृत साहित्य म वल्पना एवं उपमा दो मुख्य विशे- 
पतायें हैं जो हर वणन मे विद्यमान रहती है. फिर भला उल्लू काव्यकारों द्वारा 
उपमित कया नहां क्या जाता प्रकार व उल्लू की समता करत हुए बालिदाम 
मे कुमारसम्भव मे प्रथम संग मे हिमालप वरश॒न करते हुए वहा है कि हिमालय 
की लम्बी गुफाशो मे टिवस में भी भ्रधकार रहता है वह ऐसा प्रतीत होता है 
मानो भ्रघकार भी दिन से डरने वाले उल्लू के समान गुफामो में श्रावर छिप गया 
हो 2९ शाम वो विचरण करने निवले हुए उल्लू की समता नाटनवन मे विचरण 
करने वाले इद्ध से की गई है ११ प्रयत्र उतलू व इंद्र को उपमित करते हुए वहा 
है कि जिस प्रकार प्रस्पिर नेत्र दृष्टि उल्लू सूय के यंत्र के सम्मुख देखन मं असमथ 
रहता है उसी प्रकार इद्ध भी रावण को न देख सकते के कारण श्रमरावती को 
छोडवर हिमालय की गुफा को अपनाता है २१ श्रीहृप लिखते हैं कि नल क सौंदय 
को देखकर व स्वय को देखकर इद्र भ्पने झाप को उल्लू समभने लगे 29 यहा 
वास्तव मे नल के सौन्दय की प्रशसा सात्र करने के लिए इंद्र को नीचा दिखलाया 
गया है. भायत्र प्रघकार की मलिन एवं श्रग्नाही सम्पत्ति वी शिशत्रु की मलित 
राज्य समृद्धि से समता करते हुए विश्वामित्र को उल्लू से उपमित किया 
गया है १९ 

इस प्रवार सम्पूणा कायो में उलूक का कुल घोटहू बार वरणन प्राया है 
बाशभट्ट ने उलूक का पाच यार वर्णत क्या जबकि श्रीहृ५, सुबाधु माघव 
कालिदास ने प्रमशण चार दो दोव एक बार, भ्रश्वपोप, भारवि एवं 7ष्डी 
झलूक के विषय मे कुछ नही कहते उलूक के वणन का विश्वेषण सलग्त तालि 
काप्रो में मवलोकनीय है 
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'कलविककध रावूसरासु तारकासु | 
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सस्कृत-साहित्य में गौरया का वणन अत्यन्त विरल है गौरया को वदिक 
साहित्य मे कनविद्धू कहकर पुकारा गया है ? भ्रमरकोप मं इस चटकः वे बलविक 
नामा से कहा गया है एवं मादा को चटका नाम दिया गया है? वनानिकों के 
श्रतुसार यह ठूती परिवार का सदस्य है ? 

गौरया हमारा जाना पहिचाता पक्षी है जो हमारे घर के भागने में प्रासानी 
से दखा जा सकता है नर का रग गहरा भूरा होता है इसकी थाव पर वाली 
धारियाँ हती हैं इसका सिर भूरा एवं सिलेटी रंग का होता है मादा गदन से 
लेकर नीचे तक का भाग नर स मिलता जुलता हाता है इसके प्रो पर काली 
एवं सफेद घारिया होती हैं नर व मादा दोनो की श्राख के ऊपरी भाग म बाटामी 
रग वी एक तिरदी रेखा होती है 

गौरया दुनिया के सभी भागों मे पाया जाने वाला पी है इसवा मानव 
से शता दिया का साथ रहा है यह क्वूतरों वी भाति धर म किसी प्राड यले 
स्थातां में झपना घोंसला बनाकर रहती है गौरया बडा € चंचल एवं भगडाल 
पक्षी है यह १०-१५ के समुदाय म॑ सदा सवदा चीची चू -चू बरता रहता है 
एवं जमकर मगडा करता है क्‍्यूतरा वो माति इनवा भी वाई भ्रण्डे देन का 
सास समय नहीं साल वे दिसी भी भाग म यह भ्रण्डे द देतो है गौरया यटा 
बला घूल मे नहाती दखी गई है जा वर्षा झान का प्रतीक माना गया है पाप व 
भडडरी व प्रथा मं इसके उल्तेस मिलत हैं घर म लग शीश म देखवर यह 
छोटा सा पश्ती प्रपने प्रतिविम्व पर वारमस्वार प्रहार वरता दखला गया है* गौरयां 
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क्लविक [१२७ 


भनेक प्रयार के कौडे मकोडे खाना है यह भनाज व बीज भी खात हुए दसा गया 
है 5 मानव के धत्य-त निवट होने पर भी यौरया के प्रति कोई विशेष साहित्यिक 
बणन नहीं हो पाये हैं 
सस्कृत काव्यो में कलविडू, 

ससस्‍्वत काव्यों मे गौरया के लिए चटक व कलविद्धू नामो का उल्लेख 
मित्ता है 

बय-कल्ाप-- वलवबिक वे द्वारा चू चू की घ्वनि करने के उल्लेख मिलते 
हैं क्रेवल इसो एकः क्रिय्रा वा उल्लेख काप्यकारो ने किया है 

उपमित क्लविद्धू-- वासाभट्ट मं अपनी कति हयचरित मे प्रात कालीन 
तारो वी समता क्लविक के धूसर वण वाले कबरा से की है * यहा प्रात काल 
तारो के मद हो जाने से उनका घूसर वण होता स्वाभाविक है, श्नत उपभमा 
सुदर है साधक है 

सम्पूण कालिदस एवं कालिटाप्तोत्तर का यो में कलविक का पुल तीन बार 
ही वन भाया है कालिटास के काप्य व नाटकों भे कही भी चटका का उल्लेख 
नही हुप्ना कालिदास्तोत्तर काप्या सम बाणभट्ट के कलविक का दो बार एवं सुबघु 
से एक बार वणन ढिया है वलविक के कायात्मक वणन का विश्लेषण प्रस्तुत 
तालिका ह्य॑ मं देखा जा सकता है 
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स्रारिचका 
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'ृच्छती वा मधुरवचना सारिका पजरस्थाम्‌ ।' 
+-मेंघ० २।२४ 


भारतीय साहित्य मे सारिका फा स्थान गौण रहा है वनलिन-स्ाहित्य मे 
सारिया के लिए शारि शब्ट का प्रयोग देखा गया है ? वीरकाब्य साहित्य म 
भ्री सारिका के उल्लेख मिलते हैं? पौराणिक साहित्य मे भी यत्र तत्र सारिका 
के वणन उपलब्ध होते हैं “ 

शब्ट कल्पद्र[म में सारिवा के १५ नामा का उल्लेख किया गया है वे है- 
पीतपादा गोरादी गोक्राटिका शारिका सारी, शारी चित्रलोचना, मघुरालापा 
घूती, मेघाविनी, गोराध्टिका, गोविराटी, गोरिका व कलहप्रिया ये भभी नाम 
सारिका की स माय विशेषताओं वे भ्राधार पर रखे गये हैं वज्ञानिकों वी दष्दि 
मे सारिवा मेर दण्डीय उपजगत्‌ के भ्रतगत पक्षि श्रेणी के मैना परिवार वी 
सदस्या है 

सारिका वी प्रनेक जातियां भू मण्डल पर विद्यमान हैं मुख्यत यह बर्मा 
चार्रलण्ड, मलाया, लंका समयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिका भ्रफ्रीका हवाई द्वीप हगरी, 
स्विटजरत ण्ड यूरोप के भनेक भाग पाकिस्तान, भ्फ्गानिस्तान व भारत के अनक 
भागो में निवास करती है 

सामाय मैना का ऊपरी भाग मठियाला एवं भूरा होता है इसका सिर एव 
गदन नीलापन लिए होते है इसकी चोच पीली एवं भ्राखों के पासवर्ती भाग 
चमवीले पील होत॑ हैं इसकी श्राखें गहरी लालिमा से पूरा मभूरो होती हैं इसके 
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सारिका/६२६ 


पर पीले होते हैं * इसकी लम्बाई €£ इज्च के लगभग होती है ? 

मादा वे नर मे विशेष प्रतर नही हाता * यह समुदाय में रहने वाला पक्षी 
है जो भारतीय घरो मे फिरता हुमा आसानी से दखा जा सकता है यह बढा ही 
वाचाल पली होता है शुक की भाति सारिका भी मनुष्य की नज्ल तो करती ही 
है साथ ही इसे प्रय पक्षिया की नकल करते हुए भी दखा गया है भारतीय घरों 
में शुक्र वे' साथ-साथ सारिका का भी पालन होता है, परतु यह शुक्र वी भाति 
पधिक लोकप्रिय नहीं सारिकार्यें बाहरी दुश्मन का डटकर सामना करती हैं वैसे 
ये भ्रापस म भी बहुत कंगड़ती देखी गई हैं परन्तु दुश्मन से मुकाबले के समग 
सब एक हो जाती हैं मैनायें रात्रि मे बिजली के तारों व मकानों के छज्जो पर 
विशाम करती हैं यदा-कदा ये रात को भी चिल्ला उठती हैं * 

सारिका मोर की भाति सवभक्षी पक्षी है यह कीड मकोडे मरी हुई छिप- 
कलिया, टिडडी, भींगुर फल-फूला का रस भ्रन व विभितर वीशो को खाकर 
खेती बे' लिए कौए वी भाति भत्यन्त सहायक हैंः० 

सारिका वा घोंसला सामान्यत पेडो पर ही होता है परल्तु यह घरों में 
भी घोसले बना लेती है इसके घासले मे साप की केचुली छिपकली काठ के 
हुकडे, कागज चिथडे व रुई का वाहुल्यहाता है 22 मैना एक बार में विभिन्‍न 
जातिया के प्रनुतार २से ६ तक भ्रष्डे देती है श्रण्डे देने का समय मई से 
ग्रक्टूबर तक होता है ?? 

विश्व मे मैन की अनेक जातिया हैं जितम पहाड़ी, देसी क्रितहंडा, दरिया, 
तलिया भ्बलखा गुलाबी एवं पदई प्रमुख हैं 

सस्क्ृत काब्यो में सारिका 
सस्कत-कायो मे सारिका का स्थान गौण रहा है सस्कत कायबारो ने 
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]3 नषध 6/60 


१३०/सैसवत हास्यों मे पे तीज्जगा 


इसे शारी,!? शारितरा 7९ शारिरा !* #8्च गे बहा है 
गाय एवं सारिया-मारर एप॥ सारियां के हम्बाघ शो प्राह्करने 
बात प्रोग यर्शत काह्यवारा 3 दिये हैं मेपदद मे यश मेष को पयडी व्रियां के 
विषय पे ब़लाव #ए0 बह है कि उसी सरसों थीड़े मे विद्मात सारियास 
पूछ रही होगी वि बा उस वभी भी प्रवा रगामो की याल यह घाव से बढ़ सो 
उगकों प्रतिप्रिय थो १९ यहां विश्टग/स में गरारिया मो शहाशा हेने बासों माना 
गया है मैपघरार ते साटियावद्धारं भी नस मे गुसा व बणन मा उल्तस 
किया है |” मैसा गो दूत बतौन था भी बसय मिता हैं ?* मुनि द्वारा मैना ये 
ताने फो यन मे विद्या पढ़ात थो उातश घर्वधोष ने जिया हैं !९ गारिशपा द्वारा 
प्रभिसारिवाधष्रो व मधुर वन बॉलपर जगाने एवं हरिणियशा द्वारा खारियामाो 
शो उपदेश ये जाने मे वछाव भी उपलाध हैं 2० 
सारिया विशेष कालिदी-बादम्वरीवार ने शुद की भाति सारिबा 
विशेष वा भी बन दिया है बाएमभद्ट ने कादस्यरी 'शुउसारिकाम्या बुतुहलवणन 
ह१ में प्रातगत काविटा लामब' सारिया एवं परिहार नामर' शुत्र व वावलाप 
बा बणन किया है कालि 3 झचानक उपस्थिस होती है एवं साथ वी शुत्र परि 
हास बहू सारियवा कोघ में भमरवर यादस्बरी सा शित्ञायत करती हैवि एक 
बदमाश तोता उम्दा पीछा यरता है भ्रत उस उसका (शुक) का निवारण 
करना चाहिए यह शुक्र को मिध्यामिमाी, श्रघम एवं दुविनीत भी बहती है २२ 
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सारिका/१३१ 


सारिका पश्रागे कहती है कि यदि वे इस शुक का निवारण न करेगी तो वह आात्म- 
हत्या कर लेगी २? तदनन्तर महाश्वेता के पूछे जाने पर मदलेखा सारिका का 
वृत्तान्त बतलाती है कि कादम्बरी ने परिहास नामक शुक्त से इक्त काजि ही नाम 
सारिबा का पाणिप्रहण करवाया है?! क्वितु प्राज प्रात सारिका ने शुक को 
तमालिका से वार्तालाप करते देवा भ्रत यह रुष्ट हो गई है एवं 'परिहाम! से न 
वार्ता करती है, न स्पश करती है एव न ही उस पर दृष्टिपात ही करती है 2? 
तदनन्तर चद्भापीड सारिका वी कठिनाई को कादम्बरी के सम्मुख रखता हुमा 
सारिका का पक्ष लता है दूसरी ओर शुक परिहात्त सारिका की तीब्रबुद्धि, राज 
भवन मे॑ रहने से वाक्‌ पटुता एवं घूत्तता की क्‍प्लोर सकते करता है इस प्रकार 
सारिका एवं शुक के मनोमालिय का एक दश्य महाकवि ने प्रस्तुत किया है इस 
वणन में सारिका की बुद्धिमत्ता, चपलता एवं वाकपदुता पर प्रकाश डालने का 
सफल प्रयास किया गया है कवि ने इस वणन को कुतहल वणन कहा है भ्रत 
यह मानव के मनोरञ्जन से सर्म्बा बत है इस वणन म॑ नारी व नर की सामाय 
विशेषतांग्रा पर भी प्रशश डाला गया है काठम्वरी के उत्तराघ मे कालिटी व 
परिहास क॑ पिजडे से मुक्त करने का वणन मिलता है 25 भ्रत शुक सारिका पालन 
प्रत्यत प्राचीन है श्राज का ही नहीं 


इन वरण्नों से स्पप्ट है कि मानव व सारिका का सम्बंध रहा है जिसे 
प्रस्वीकार नहीं किया जा सकता 


काय-कलाप--हर जीवधारी को बुछ न कुछ क्ियात्मक विशेषता होती 
हैं सारिका की सबसे बडी क्रिया है-वाझो का भनुकरण सारिका भी शुक की 
भाति मानव वाएी एवं झ्राय पक्षियों की वाणी की नकल करने मे भ्रत्यन्त पदु है 
शयनग्ृह से निवात्ष करन वाली सारिका द्वारा सम्भोग समय के विज्लम्भालाप को 
अन्य लोगा के सम्मुख प्रकाशित कर श्रत पुर की कामनियो को लजान का वससन 


22 यदि मामनेन परिभू यमानामुपेक्षते ततो$>ह मनियतमात्मानमुत्युजासि 

वही पू 56 
23 “शाज्नादोति माम्ना सारिका, एतस्य परिहासनाम्न शुक्स्य भत दारिकयरव 
पाशिएह्एप्‌थक ज्ञायापद प्राहिता-बही पु 56 
तत प्रभति सजातेप्या क्ोपपराड, मुखो ननमुपस्रपति -म स्पशति, न विलोक्यर्ति, 
सर्वाभिरस्मामि प्रसाद्यमानावि न प्रसीदतो ति । 


24 


>यही प 562 
25 पजरबाघ दु खाब्दवराकोक्यलिददों सारिका शुकस्च परिहाप्तोक्तावपि भोवतव्यो 


+-बही ड प 238 





१३२/ँसया काब्या मे पशी जगा 


मिलता है ?९ सारियाप्रां द्वारा बुद्ध मे शीर्साबा उपनोश देने, ये” व सुमायित 
वाठ बरने एवं छात्रों की मलतियों पर उपरों टोड' मर गुरुप्रा गो विधाम दने के 
बणन विभिन बोण्ययारो ने जिए हैं? ? तोता प्रौर सना वी प्रापमी बहस एव 
वृत्तो पर निवास सम्बन्धी उत्टंस भी मिलत हैं बामबहत्त' में सारिया द्वारा 
देर से घर पान वाले शुक' पर क्रोध बरने एवं “!या पिसी प्राय रा रिया मे पाते 
गया था! ? इस प्रगार का प्रश्न पूछने बा वर्णन है ?* जामुन म॑ यू पर एवं 
राजबुल म शुव' ग़ारिया के प्रासाप प्रसाप मरने का उल्लेस मिसता है 2? चर 
व प्राम पी शासाप्रा व हाथी दात का यू टी पर शारिवा मे बठने का वशन किया 
णया है २९ 
इस प्रवार रम्पूण बाव्यों म सारिया मा बुल मिलावर २६ बार बणत 

हुए। है सिवा या सबसे ग्रधिव वणन बाएमट्ट ने पुल १८ बार रिप है 
श्रीहृप, सुब'घु व भ्रश्वघोष ने सारिका वा उल्लेस क्रमश हे हे व १ बार किया 
है कालिदास वे पाया व नाटफों भें सारिया बा वेवल एक बार उल्लेख है 
भारवि, माघ व दण्डी व बाव्यों में मना वा वरान बही |भी नहीं है वायोम 
सारिका के ये उल्लेख ववियो के पक्षी प्रेम के चूडान्त उठटाहरण है 
26 'शुकन्सारिफा प्रषाशित-सुरत विस्म्भासापलण्जितावरोध-जनेन -वहीं पू 273 
27 'शारिकाभिरिप धमदेशाना हूं च॒ पु 423 

'झनेक सारिकोदधुश्यमान-सुद्रहमण्पमत >फादस्थरी पृ 49 

“बहुसुभाषित जल्याक शिहवाश्च शुक्शारिका प्रभुतीपक्षिण 7-बही पृ 388 

शुक्त- सारिकारव्धाध्यया दीयमानोपाष्याविधातति सुधानि' >वही प 79 

जगु गहेषभास्तसभस्तवार मय 

रा सारिके पगरतिभि शुक । 


निगह्ममाणा वटव पदे पदे 
यजू वि सामानि व्‌ यस्य शक्िता ॥ कांदस्मरी प 6 


28 शारिका काचिच्चिरादाग्रत शुक प्रकोपतरलाक्षरमुबाच -दितिग् ! 
शारिका तरभा वष्य सभागतो$सि । क्‍्यमायथा राधज्िरियती तब इत्ति । 
-वासवदत्ता प 85 
29 तत्र जबूतरशिखरे मिथ फलहायमानयीशुक्सारिक्यो कलक्लम -बही पृ 85 
'लालप्यमान शुक सारिक्म १ >पादस्वरो पू 272 
30 कुसुमरजोराशिशार सारिकाथित शिखर >बही 384 
भवनसदंकार-शास़्ा थलम्बितपजेरपु शुक्सारिया निवहेधु._ -वही प्‌ 300 
ध्त्र पुस्पशरशसस्त्रकारिसारिकाष्युधितनागर्दा तका >नपध 8/5 





सारिका/१३३ 














ततालिका-१ 
'सारिका के वणन का कालिदास के काव्यो स विश्लेषण () 
सय्या काव्य बणान का क्रम 
१ मघ० २/२५ 
तालिका-२ 


सारिका' के बस्सन का कालिदासोत्तर काव्यो मे विश्लेषण (25) 








कवि साया काव्य वणन क्य क्रम 


प्रशधोप १ बुच २१/३२ 

श्रीहष ३ नपध १/१०३ ६६० १८/१५ 

सुबघु है बासवदत्ता ह हरे ८५५, ८५ 

बाणमट्ट ३े हच पृ ७६ रे८८, डेरे३ 

बाणमभट्ट १५ कादम्बरी १ ६, ७६, ११६, २७२, ७३, ३०० प४, ८८,५३३, 
६१, ६१, ६६, ६२, ६६१ उ०-१३८ 








च्क्र्च्छ 
उ्र्तह २०७४ 


“नीडारम्मेंगू हवलिमुजामारुलग्रामच॑त्या । 
--मेघ० १/२५ 


भारतीय-साहित्य मे बौवे के वखन मगौण रहे हैं, फिर भी वदित साहिटय 
से प्र तब वे साहित्य में बाह या उल्लेस यत्र तत्रसवत्र व्याप्त रहा है बदिर 
साहित्य में का वो घ्वाश व मुपीत्त नामा से वहा गया है ? रामायण मे कौवे 
मो वायस वरक यदात्युह शी स बहा है? प्रमरकोप मे कौवे के लिए वाक 
करट श्ररित्टि , बनिपुष्ट रात्ृत्मजा ध्वाक्ष प्रात्मघोष , बलिभुज, वायस मामा 
था उल्नेख क्या गया है ? वत्तानिको की दृष्टि म॑ कौप्रा मेश-दण्डीय उपजगत वे 
अ्रन्तमत पक्षि-श्रे णी बे शासाशायी वग वे काक-परिवार का सदस्य है ६ 

कौम्ा विश्व के भ्रतेक भागों में पाया जाता है न्यूजीतण्ड के प्रतिरिक्त 
श्ययद ही षोई ऐसा देश हो जहा कौवे न पाये जाते हा * दक्षिण भारत में कोडाई 
क्रेनाल पवतीय मांगों में (पल्ली परत श्रेणी) कौग्रा नही पाया जाता कहां जाता 
है कि इस स्थान पर कोई बौशच्या श्रा भी जाता है तो उसका देहावसान हो जाता है 
सम्भवत इस स्थान का प्राकतिक वातावरण कौवे के लिए श्रनुकूल नहीं भुपटल 
पर कौवे की भनेव/नेक किस्म देखी गई हैं उनमे से वतिपय निम्नलिणित हैं-- 

१ भारतीय गह काक 

२ भफ्रीकी पाइट काक 


३ श्र० बे० 37/9/9 2/4/8 तन स० 5/5/3/॥ 

2 बारध पादमंगत प्रहृष्टसमिकूजिति-वा० रा० कि० /55 'दात्युहशुकस 
घुष्दा -यथोपरि उ 42/ 

3 'दाश तु करटादिष्टबलिपुष्टसकृत्यजा “--इस्यमर (पसिहादिवग ) 

4 जीउज़गत पृ 554 

5 इन० घड० भाग 3 पु 924 


बगक/१३५ 


३ फिश कौग्ा 

४ जवेरिग कौपग्रा 

५ द्वोग्प काव 

इमम से प्रथम जिसे हम भारतीय गह काक कहेंगे हमारे देश मे पाया जाने 
वाला कौप्ना है जो भारतीय वस्तियो मे आ्रासानी से देखा जा सकता है हितीय प्रकार 
बा कावा श्रफ्तीका मे पाया जाता है उ्ते भ्रफ्तीकी पाटड कौधा कहते हैं क्िश वौग्रा 
मसयुक्त राय भ्रमेरिका मं पाया जान वाला पक्षी है जेवरिय कौग्रा जमिका के 
पवतीय भागा म होता है द्रोणकाक् बड़े श्राक्रार का कौवा है जो विश्व के प्रनेव' 
भागो में दखा गया है 

कौवे का रग काला या सलेटी होता है कौवे वी लम्बाई १८ इज्च से १६ 
इज्च तक होता है इसके पख काले होते हैं एवं चोच मज़बूत व तीखी होती है * 
इसका सिर गोल व झारसें छोटी छोटी होती हैं इसकी झा्खें सवा इधर-उधर 
घूमती हैं कौव वी ग्राख के बारे मे एक कहावत है कि इसवी एक झाख को भगवान 
राम ने तीर मारा था ग्रत भव इसठी एक झाख की पृतली ही वारी-बारी से 
एक दूसरी आख म॑ घूमती रहती है. पर इसमे सत्यता नहीं कौदे की मादा कौवे से 
भ्रावार मे कुछ ही छोटी होती है इसके प्र भी कम हाते हैं एवं रग कुछ हल्का 
होता है कौवे का प्रमुख निवास पेडो से घिरे भाग हैं यह घनी भाडियो या पेडो 
थी चोटी पर घासले बनाते पाये गये हैं ? 

कौगा मासहारी जीव है. यह छोटी चिडिया, भण्डे कीडे मकोडे, ग्रनाज एवं 
रोटी खाता देखा गया है कौग्मा क्सात का भ्रवाज खाकर तो उसे हानि पहु चाता 
है किस्तु वह इतने प्रधिक कीड़े मकोडो को खा जाता है जो कि फसल को प्रघिक 
हानि पहु चाने वाले होते हैं वच्यनिका का अनुमान है कि एक सामाय खेत से एक 
ऋतु म कौवे १६ बुशल कीडे मकोडों को खा जात हैं ९ 

सामायत कौग्ा एक जगली पक्षी है श्रत इसका पालन नहीं क्रिया जाता 
है यह भ्रजायवघरों म पाला जाता है मादा एक बार म चारसेच प्रण्डे देती है 
जो नीली भायी पूण हरे होते हैं एव उन पर भूरे घब्व पड़े हात हैं ९ 





6 इन० चड० भाग 3 पृ 924 
7 बही० भाष 3 पृ 924 
8 यबोपरि 
9 इन* बिदे० भाग 6 पृ० 759 इन० यड० भाग 3 पृ 924, जोवजमतु 
अर आर 


१३६/तसूदृ३त बाब्यों में पक्षी-जगतु 


वौप्ा बहुत ही चालाक॒ परी माना गया है इसकी चेष्टायें बढ़ी चचल 
होती हैं. तभी तो 'काक-चेप्टा वी चर्चा हो पाई हैं कौये की बाली बाब-वाय बटी 
ही भदती एवं कणकटु होती है राजध््यानी लोकगीत साहित्य मं कौय को बड़ा महत्व 
मिला है प्रेमी वी याद मरने वाली युवती कौवे के उहने से प्रपने प्रेमी के पाने 
की सूचना का प्रनुमान लगाती है वह कौवे वो सम्बोधन वर उडने को भी वहती 
है १० वह बौवे वे गुणों को गाने सोन को चोच मट्वाने, गले मे हार पहनाने एव 
ध्रुघर्ू पहनाने वी बात करती है एव उसे बहती है कि यदि उसक॑ प्रियत्रम भा रहें 
हा तो वह उड जाबे 7? बाहर जाते समय कौवे वा बोलना प्रनिष्टकारव' माना जाता 
हैं कौबे द्वारा मनुष्य को छूना भी बुरा माना जाता है एवं कोवे का पालन करने 
चाले भीलो को हेथ दुष्टि से देखा जाता रहा है 

बौवे से मानव को कोई उपयोगी चस्तु प्राप्त नेही होती इसके मरने ऐे सेता 
को याद भ्रवश्य मिलता है हा, प्राचीन समय मे इसके पखो का उपयोग तीर बनाने 
मे भ्रवश्य होता रहा है कौवे के विषय में बाबेह जातक मे एक प्रसंग प्राता है एक 
जार एक वौप्मा किसी व्यापारी जहाज पर पुन पुन भा जाता समुद्र में भौर जाता भी 
कहा ? जहाज के कप्तान को इस पर बडा त्रोध भाया कि यह कौवा कहा से जहाज 
पर झा गया परन्तु जहाज जब बेलीलोन पहुचा झौर वहा के लोगो ने जब इस 
कौवे का देखा तो वे कौतुहल में पड गये कि यह क्तिना सुदर काल चमकीले पजा 
बाला सुदर पक्षों है जो उनके देश में नही पाया जाता उहाने काफी रुपया देवर 
उसे खरीट लिया तब कप्तान को कोत्रे की महिमा का ज्ञान हुप्ना 

संस्कृत काव्यो मे काक 

प्रस्तुत कायो म॑ कौवे के लिए काक , द्रोण , दायुह , वायस एवं वलिपुष्ड 
शबटों का प्रयोग हुमा है ?? 

मानव व कौग्रा --मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है श्रत उसका सभी पशु- 
पक्षियों पर सदा से प्रमुत्व रहा है. कादम्बरी मे एक घुलर वणन उपलघ दौता है 





0 उड उडरे सहारा काला रे कायला कद म्हारा पोऊनों घर आरावे।! 
-राज० सोफ्गीत 
]! “वथारा जनम जनम गुणा गाऊ र वाया, सोना री चाच मण्डाऊ गल से 
हार पहनाऊ घूधरा बाघाऊ “राज लोकगीत 
]2 हू च पृ 245 बासददत्ता पृ 32 हू च पृ 38, वास्तबदत्ता पृ 76, 
कादम्परी पृ 642, हू च पृ 444, शिशु 2//6 


काक/१३७ 


कि लोग वौवे को पुत्र प्राप्ति के लिए दथि मिश्रित भांत की वलि देते हैं २० चाण्डान 
बालक एवं भीलो द्वारा कौवे के पलों को धारण करने के उल्नेंल मिलते हैं 24 
बुद्धचरित म लोहे के कौवे का भी वणन है मानव ने यदा-क्रदा प्रपने बुद्धिवल से 
पशु-पक्षियो को चिंत्रो व मूत्तिया मे ठाला है एवं श्रपना मनोरझ्जन किया है 

क्रिया कलाप--हर जीवधारी इस भूपटल पर कुछ न कुछ किया श्रवश्य 
करता है कौव की भी कुछ ऐसी ही क्रियायें हैं जिनका काव्यकारों ने उल्लेख किया 
है कौवे की कावनवाव से परेशान होकर क्षीसपुण्य व्यक्ति कहता है कि कौग्रा 
दुघारे वृक्ष पर बठकर व्यप्॒ काव-काव कर रहा है ?* कौग्ना काव-काव करक देवी 
की श्रारायना में प्रवृत्त होता महांकवि बाण वी सुझ है 7९ उपवन के वृक्षों पर नींद 
मे अलसाए कौए खेतो म काव-काव करने लगे यहा कौगो की नींद व घ्वनि का एक 
साथ वणन क्या गया है 7? राजमहल के ऊपर फहराती हुई चज्चल पताका की 
भालर पर बारम्वार पत्जा रखने में प्रयत्तशील कौवे का वणन महाकवि श्रीहृप के 
अतिसृक्षम प्रवलोकन का परिणाम है 7१ क्या ये कोवे मेरे ऐसे वाज को पकड सकते 
हैं २? इस प्रकार का वाक्य कहकर बाज की शक्ति के सम्मुख वचारे कौवे का बडा 
मजा+ उडाया है वीरवति वेतम-लताओो मे छिपे हुए हृष्णकाक रति समय उत्तम 
हो बुह-ुह्द शब्द किया करते थे उनके इन शब्दों से झाकृप्ट हो सुर मिश्ुव उतकी 
सुरत करीडा की प्रशसा क्या करते थे १? इस विशाल वाक्य में कौवे वी सुरत क्रीडा 
एवं उसकी सहायक क़ियाप्रा का उल्लेख क्या गया है इसी वाक्य म॑ कौते के काले 
हाने एवं उसके निवास-स्थल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है श्रन्त्र पुर के 
ऊपर-ऊपर उडते हुए कोवो वी काव काव के क्षण भर भी बन्द न होने का उल्लेख 
किया गया है १? 


जपमित काक--उपमा सस्कृत साहित्य का प्राण है उपमालद्भार पर सभी 





3 रजतपात्र-परियहीत-वायसेस्योदष्योदनवलिमदाद्‌'-कादम्बरी पृ 20 

44 काक्पक्षघर -ययोपरि पृ 94 
चायसरस रिव' 

]6 सवत कठोरबायस भरोन 

7 निद्माविद्वाएद्रोण हू क्र प्र 338 

8 यादेष सौधाप्रनदे ०-वषध 2/27 

9 क्मिते काक द क्ष पृ 245 

20 तोरप्रदवेतसलताभ्य-तरलीन दात्युह ०-बासवदत्ता यू 75 

24 “व्याव्ोशवायतानाम'--हु च, पृ 28 


जबुण् च० /4 
-कादम्बरी पर 642 


१३८ [सिस्क्ृत काव्यों में पली जगत 


काव्यकारों ने लेखनी चलाई है. भ्रपराह के प्रायप की समता नवजात कौय के मुख 
पे की है 22 उड़त हुए कौवो वी मण्डती को भस की काल सोहे की विविसी से 
उपमित किया गया है ० राजा लोगा द्वारा कौवो के सघृह से फायलो के सघूह ये 
तमान शिशुपाल से शीघ्र हो अलग हो जाने ही बात यहीं है ?* यहाँ शिशुपाल को 
कौग्ना व शाजा्रां को वोइलों का समान बवलाया गया है एक स्थान पर द्राणाचाय 
सै जय की बामता बरने वाल कौरव सनिको की भाति कृष्ण कांत्र (द्रोग्काको 
द्वारा घासवदत्ता प्राप्ति की कामना वरने वी बात कही गई है 2 यहा द्रारतावाय 
एव इृप्ण वाक एवं वारावठत्ता व विजयकाक्षा वी समता की गई है कौवों वी जीवा 
है एवं मस्ड व मुनिया वी समता बतात हुए कहा है कि कोौप्मो के डर में गरुड न 
डरता है न॑ सिद्ुुडवा है, ठीक उठी प्रकार जीवों के कापने पर भी मुनि से डरे ने 
सिदुडे 2९ 
इस प्रवार सम्पूर काव्यों से कौवों का उल्लेख कुल मिलाकर ३० बार हो 
वाया है मद्यपि महाववि कालिदास के बाव्या व नाटकों में बोए का वही स्पष्ट 
झल्लेंस नही मिलता कितु फिर भी कौए के वर्णन बी एक भतक कवि के कतिपय 
बर्णनो मे स्पष्ट है प्रथम तो पूवमेघ के २३वें श्लाक म॑ 'गरहबलिमुकः शब्ह बा जो 
प्रधाग किया गया है वह सभी वतानिको व विचारको की दृष्टि में कौवा ही है 7? 
ट्वितीय बरान रघुवश के बारहवें सप मे जयम्त का उल्लेख है, वहा भी वाल्मीकि 
रामायण की पूक कथा के प्रसय में ऐसद्रि कल सखत्तरस्या विदंदार स्तनों ह्विज 
वाक्य का प्रय कौए के श्रथ से ही ठीक बठता है पश्रत यदि 'हरहयलिप्रुक' एव 
ऐटिद्र ' को कौए वा वाच+र मान ले तो अनुचित न होगा 

बालिदासोत्तर कायो मे बाएभट्ट ने कौए का १० वार वर्णन किया है 
इनके ग्रतिरिक्त सुब्घु श्रीषष दण्डी अ्रश्वघोष व साध न त्रमण सात चार, तीन, 
तीन व एक वार कौव का वणन जिया है 


22 “बाचवायसास्यारणेन्‍पराहुमातरे हैं धर पृ 95 
23 *उपरि कालमहिप ० “पयोपरि पृ 263 
24 "बनिपुष्दबुलाडिवायपुष्ट ० -शिशु 2(6 
25 “स निया इव द्रोशाशासूचरा >वासददत्ता, प्‌ 32 
26 मुनिन तत्रास न सदुत्नोच न्यु व्‌ 3/54 
27 "नीडारस्मेग हवलिझगामाहुलप्रामचत्या >्मेषण २? 23 
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च्छुच्ा्चठुठट 
पर्त& 0066 


'ताम्रचूडो युद्धयोलाहलो महानासीत्‌ । 
नूद० च० प्‌ ३६४ 


भारतीय साहित्य मे भुगें का स्थान गौण रहा है वदिव' साहित्य म॑मुर्गे 
को छुकवाकु, कुक्‍्बुट व कुटर नामो से वहा है? क्‍झमरकोप मे मुर्गे को डक्वाबु 
ताम्रचूड , गुवकुट व चरणायुध नामों से कहा है ? वचानिको के मत व झनुसार 
मुर्गा मयूर चग के मयूर-उपवग के मयूर परिवार का सदस्य है २ 

मुर्गा भारत स्पेन लेटिन भ्रमेरिका इत्यादि भनेक देशो मं पाया जाता है 
मुर्गा देखने मे बडा ही सुन्दर पक्षी होता है नर दो से ढाई फीट लम्बा एव चमक 
दार पोशाक वाला होता है माटा डेढ पीठ के करोव होती है नर का सिर व 
गदन सुनहरी या पीली, कमर गहरी भूरी व डने कत्थई काले व नीसे रगो से 
युक्त होते हैं मुर्गे ?" सिर पर लाल रंग की चोटी होती है जो इसकी सुदरता को 
बढाने मे प्रमुख स्थान रखती है मुर्गा बहुपत्नीक पक्षी है भ्रत भरत यह राजा 
महाराजाभो वी तरह वड ठाठ से रहता है एवं इसकी चाल में राजसी ग्रफ्ड 
होती है 

भारत के घर घर मे मुर्गी पालन होने लगा है इसक॑ प्रण्डे बहुतायत से 
थाये जात हैं मुर्गी का मास बडा स्वादिष्ट बताया जाता है 

मुर्गे के विषय में 7ई क्‍्यायें प्रचलित हैं एक दन्तकथा म॑ कहा गया है कि 
एक व्यापारी के पास एक मुर्गी थी जो नित्य सुबह एक प्रण्डा दती थी व्यापारी 
उसे नेवकर कापी पसा प्राप्त बरता था एक बार उसके सन मे लालच आया 


] थे 5/3/2 मे स 3]4/5 या स 24/35 या स, !/6 
तें स 5/5/7 

2 शृक्वाहुस्‍तामचूर दुवहुटश्चरणायुध -इत्यमर (सिहादिवग ) 

3 'जीवजपता पृ 388 


बुककुट/१४१ 


भौर उसने सोचा कि रोज रोज मुर्मी एक एव भ्रण्डा देती है, क्यो नहीं एक ही दिन 
इसका पेट चीरकर सब्र अ्रण्ड निवेल लू और एक साथ बहुत सा सपा प्राप्त कर 
लू उसने छूरी लेकर मुर्गी ॥पेट चीर डाला मुर्गी मर गयी भौर व्यापारी 
प्रपनी मूखता पर बडा दु खी हुआ्ला ससी प्रकार मुर्गी द्वारा सोने का प्रष्डा दने वी 
क्थायें भी प्रचलित हैं एक बुद्धिमत्तापूण प्रश्न भी यदा कदा पूछा जाता है प्रश्न 
है कि एक टेढे छुप्पर पर एक मुर्गा बठकर श्रण्डा देता है वह दाहिनी श्रोर मिरेगा 
या बायें श्रोर उत्तरदाता यदि समझटर है तो सोच समभकर उत्तर देता है-'मुर्गा 
भ्रण्डा दे द्वीनद्दी सकता ग्रण्डा तो मुर्गी देती है. पर तु बदि जल्टबाणी म उत्तरदाता 
उत्तर दंगा तो अवश्य दाय या बाये कह डालेगा 

“प्रकबर बीरबल विनोद' म॑ भी एक रोचक कया पाती है एक बार बाःशाह 
ने सब भात्रियो को एकत्रित कर कहा कि सामने जो पानी का छोटा सा क्रुण्ड हैं, 
उसमे एक मुर्गे का घण्डा पडा है उसे जो मजी निकालकर लायेगा उसे भारी इनाम 
दिया जायेगा एक्नाक करके सभी मत्रियों ने द्ववती लगा कर अण्डे को निकालने 
का प्रग्रास कथा परातु सभी भ्रसफल रहे पन्त में बीरबल का नम्बर प्राया उसने 
पानी के पास जाकर डुबकी न लगाकर तज ग्रावाज म कहा कुक्ड्न कू बादशाह 
ने पूछा बीरबल क्‍या बात है ? बीरबल ने उत्तर टिया--जहापनाह ! सब मुगिया 
पानी मे स निवल गयो हैं प्रव मुर्गा निकला है उसके पास भ्रण्णा कहा ? बादशाह 
बीरबल की वुद्धिमत्ता पर दग रह गये 

पालतू मुर्गे भुण्डा मे रहते है एवं बडे भगडालू भ्रवृति के द्वोते हैं मुर्गों वी 
लडाई मानव मनोरज्जन का साधन सा बन गया है वन मुर्गें बडे शातिप्रिय एव 
एक्गत सेवी होते है $ 

मुर्गे सामा-यत प्रात काल में बोलत हैं जो सुबह होते की सूचना के रूप मे 
माना जाता है लोगो की ऐसी घारणा है कि मुर्गे श्रात काल म ही बोलते हैं 
महाकवि तुलसीदास ने भी “उठे लखनु निसि विगत सुति प्ररुग शिखा धुनि कान 
कह कर इस बात की प्रव्टि भी की है वास्तव मे यह धारणा घारणा ही है, 
सत्य नही मर्गे के बोलने का कोई निश्चित समय नही होता रात के 
बारह बजे भी मुर्गो की ध्वनि सुनी गयी है प्रांत काल में तो हर पशु 
पक्षी ही बोलता है अ्रत मुर्गे के प्रात काल बोलने व बाद में चुप रहने 
की बत्त सत्य नही है 

मु से प्राप्त हान वाली वस्तुओं में उसका मास सबसे प्रमुख है मुर्गी के 





4 इन बड़ भाग 3 भू 600 


१४२/ससस्‍्द्ृत वाया मे पक्षी-जगत 


अण्डे भी बहुत भात्रा मंसाये जोते हैं सुर्गी वे प्रण्डा वा व्यापार एए विश्व" 
ब्यापी व्यापार है 


राजस्थानी लोकगीतो म मुर्गों वो भमृत बे' समान मीठा बोतने वाला बहा 
है. बोल्यो बोल्यो कूजडो र वोल्यों भ्रमृत बण--कोक्गीत श्रत्यन्त प्रचलित है 


सस्डृत काव्यो मे फुबकुट 

सस्डृत काया म युवमुट के लिये वुवदुट , ताम्नचूड एवं हृववाकु शब्हा 
का प्रयोग हुप्रा है * 

मानव व कृकवादु--मानव व मुर्गे वा. सदा रुदा वा साथ रहा है क्‍्यांवि 
मानव ने इसे पालतू बना+र भ्रपने सम्पक मे रपा है भीला के घरा मे मुर्मों के 
एकत्रित होने का उल्लेख मिलता है * मानव ने पशु पक्षियों को एक मनोरण्ज के 
साधन के रूप मे भी पाया है कादम्वरी में राजकुल मे युद्ध करने वाले मुर्गों का 
उल्लेख है. दशकुमार चरित म॑ मुर्गों के युद्ध का सुन्दर वणन प्रस्तुत करते हुये 
महाकवि दण्डी न॑ लिखा है कि वश्िकों की एक विशाल बस्ती में एक लोग एकत्रित 
हाकर मुर्गों का युद्ध करा रह थे एवं इस घारण वहा भत्यत क्लरब हो रहा था ? 
एवं -यक्ति वा मत था कि परूवदेशीय नारिवेल जाति के बुवकुट के साथ पश्चिमी 
देशीव बलावा जाति के कुक्कुट वा युद्ध कराना पुरुषों वी बचानता है क्याकि 
पश्चिमी देशीय कुवकुट बडे श्राकार का एवं बलवान होता है * इसी प्रसग भ मुर्गों 
क प्राव मे श्रावर भ्पनी तेज चांच व पजो से लडने एवं पश्चिमी देशीय मुर्गे के 
पराजित होने के वणत क्यि गये है? इन सभी वणनों से हम इस निष्कप पर 
पहुँच सकते हैं कि मुर्गे व मातव का सामीप्य सम्बंध रहा है 

काय-वलाप--हपचरित व कात्म्वरी मे शुवकठों की ध्वनि को सुतकर 
बस्ती का प्रनुमान लगाये जाने का वन है ?? इससे पता चलता है कि मुर्गे गावो 
मे निवास करते हैं शोक म व्याकुल होकर मुर्गे के गला भाइन एवं सिप्रा नही 
के किनारे घोसलो भ कुवठुटो के घू घू शट करने के वणन मिलते हैं ?7 लोभी 


5 यासवदत्ता पृ 457 कादम्बरी पृ 278 द च पृ 365 हु नत्र पृ 299 
7 'समासादितत वुवुटेपु क्रित-गुह निष्छुटेपु >वासवददत्ता पृ 57 
4 तामचूडयुदकोलाहलोमहानासोत्‌ नदे घ॒ पृ 364 
8 पब्रव्रव च क्थमिय नारिरेल जाते जद च प्र 365 
9 ययोपरि पृ 366 

0 ऊुउशहुटटितानुमोयमानस निवेश ० न्हेचप4] 


]] त्त मुचेद नह च पु 299 


कुवकुट/१४३ 


मुर्गों द्वारा रक्त वण गजमुत्ताश्रो को अन समूह समककर खाने एवं जलमुर्गों के 
बली खाने के उल्लेख बाणभट्ट ने क्ये हैं 7? अशोक वृक्ष की छोटी छोटी शाखाग्रा 
मे कुत्त के भय से छ पन वाजे मुर्गो का उल्लेस मिलता है 7» मुर्गों के घोसलो मे 
रहने क वणन वासवदत्ता म॑ मिलत हैं १६ इन वणनों के आधार पर हमार सम्मुख 
निम्नलिखित बातें प्राती है -- 
(१) मुर्गे बस्तियों में काफी मात्रा मे रहत हैं 
(२) मुरगों की आवाज तेज होती है 
(३) कुत्ता मुर्गों वा निकटतम शत्रु होता है 
(४) मुर्गे घोसला बनारर भी रहत हैं 
उपमित वुकक्‍्बुट--मपघोयचरित मे शाम का वणन करत हुये प्रिये। मुर्गों 
वी शिखाझो से क्‍या पश्चिम दिशा अक्स्मात्‌ लाल हो गयी है--वाक्य वहुकर 
शाम वी लाली का मुर्गें की चोटी वी लालिमा से साम्य बतलाया गया है?* 
हंपचरित म॑ वत्स के विमलवश् की प्रशसा में उहहें कुक्कुट श्रत करने वाला बंते- 
लाया है एंव कुबकुट भक्षण के नियेघ का वणन क्या गया है 2९ 
सम्पूणा काआ। मे बुय्कुट का कुल झठारह बार वणन आया है कालिदास के 
कायो मे जुवकुट का वही भी उल्लेख नही है कालिदासोत्तर कायकारो मे बाण 
भट्ट, दष्डी, सुबघु व श्री हप ने क्रमश श्राठ, पाच, चार व एक वार मूुर्गे का 
वणन क्या है भुर्गे के दणन का विश्तेपण सलग्न तालिकाप्नो मं अयलोक्नीय है 





3७-22 
2 विदलित-वन-क्रि >वादस्बरी प्‌ 639 
“प्ररण्यकुबकुटोपभुज्यसाए देश्वदेद-चलि पिष्डस न्‍्ययोपरि घ 20 
3 शाखज़राल-निरातर-दिलीन-रकत-छुवकुट-कुल ”. -यथोपरि प्‌ 638 
74 फतिपय दिवसप्रसूतकुबकुटीकुटीकुत >वासवदत्ता पु 232 
॥34.* किकुबकुट पेटक्स्थ । -नैषध 22/35 


6 “हतकुक्बुटद्रता श्रप्यवडालवृतय ” >हृपचरित प्‌ 69 


१४४ एसट्त बाब्यों में पक्षी जगत 


तालिका (१) 


'कुबकुट! फे बणन का कालिदास फे काव्यों स विश्लेषण (2९) 


तालिका (२) 
'कुकफुट फे बणन का फालिदासोत्तर काच्यो से विश्लेषण (8) 


कवि राख्या बोब्य बणन का क्रम 


श्रीषपष १. नप्रध० रशा५ 
सुबधु ४ वासवदत्ता० पृ० ७६, ११७, २२१ व ३२ 
बाणभट्ट रे ह० च० पृ० ६६, २६६ व ४११ 

». $ . कादम्बरी पृ० १२०, २७१, ६३४, ३८, ३६ 
दष्डी ५ द० च० पृ० १६०, ३६४, ६५, ६६, ५६, ५६ 
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च्छ्च्ड 
परत 57८8 


व्वामेतरल्तस्थ कर प्रहतु नखप्रभाभूषितककपत्रे ।' 
--रघु० २/३१ 


भारतीय वाइ/ मय में कक दे वणन बहुत ही 'यून हैं. वदिक साहित्य एवं 
घीरकाव्य साहित्य मे कक क॑ उल्लेख विद्यमान हैं ! विभिन्न सस्द्ृत कोपों में कक का 
नामोल्लख किया गया है. जहा इसे लोहपृष्ठ वाणपत्राह पक्षत, दीघपाद , सदेश 
बदन, खर, रणालद्ूग्ण , ऋूर, भामिपप्रिय मल्लक , क्‍कटस्कघ , पकट , 
क्मलच्छुट व प्रियापत्य नामा से कहा गया है ? बचानिकों वी हष्टि म कक वक 
परिवार का प्राणी है 


कक भारत के सभी भागो मे पाया है यह बग़ुले के भ्राकार का प्राणी 
है जिसवी चांघ बडी पनी होती है * इसके प्खों का रग लाल होता है इसके शरोर 
पर बगती रण दे निशान हाते हैं सीवा व गदल लाल व भूरे रण की धारियों से 
हाता है यह देखन मे वड़ा मनोहर होता है यह नियों भीला, घान के खेता, 
महरो + किनारे व दलदल वाले भागो में विचरण करता देखां गया है फक तालाबों 


4 त्त० से 5/4/7// था० स 24/3। में० स० 3//2 सा० स० 
2/94|॥ 
कक पत्र परिच्छना महेंद्र शनि सनिमा जयथा० रा० कि० 8|23 
यमोपरि 60/26 यगोपरि० उ० 58/3। महानारत० /6/5 
2 लोहपृष्ठस्तु कक" स्याद--इत्यमर 
क्क्स्तु वक्टस्कन-ध पक्ट क्मसच्छुद 
दोधपाद प्रियापत्मा सोहपृष्ठस्य मत्लकु ॥--बै० कोप 
“इल्हासाचाय' (सुझ,त दीक्ा) सृत्रस्याव घ्र० 46 
राजनिषष्ट्‌ (9/7) य शा के पक्षो० पृ० 53 से (55 


मह आकर और> की. ओके 


१४६/सस्ड्त वाब्यो म पक्षी जगत 


व भीलो मे होते वाले मेढक, मछली, कीडे, मकछोड़े एव जल में उत्पन्न होने वाले सभी 
ज्ञीवो वो खाता है इसकी मादा वर्पा काल मे भ्रण्डे देती है मादा देखने मे विशेष 
सुन्दर नही होतो 
सस्कृत-बाब्यो में कक--सस्शृत काया में कक का उल्लेख विरलतम है 
परहाकवि कालिटास मे रघुवश के द्वितीय सग मे कक वा उल्लेख बरते हुमे कहा है 
कि राजा हिलीप ने जब सिंह पर बाण चलाना चाहा तो उसकी श्रगुलिया कक 
पत्नी के परो थाले बाण के निम्न भाग म चिपक गयी £ महा चालिटास ने कब 
बे पत्तों स पिधित बाण मात्र का उल्लेस किया है उसके स्वरूप के बारे मगुछ 
नही वहा वालिदास के पश्रतिरिक्त सुवाघु ने वाशबदत्ता मे क्वः का दो बार नाम 
जिया है. श्मशान मे मानव वे मास वो छाने वाले कको के भशण का उल्नेस 
ज़िया है एवं प्रयत्र पैक्मय तालाबों में कको की प्रनुपस्थिति बतलायी है एव 
सारस व पक वा एवं साथ नाम लिया है इन दो वणना से हमारे सम्मुख तीन 
बातें धाती हैं -- 
(१) कब एवं साप्त भशी पक्षी है 
(२) बक सारस वी जाती में साम्य रपता है 
(३) ड़ या तिवास जल प्रूण तालाब होते हैं 
प्रस्तुत कार्यो मं बक मे! वणन वा विश्वपण तातिवा द्य मं दगनीय हैं 


4 'वामेतरतत्य कर प्रहतु नवप्रभामूषित कक-यत्र ० रघुर 2/3 











तालिवा-१ 
'कक के वर्णन वा कालिदास य कार्यों में विश्तेषण (॥) 
सत्ता वाधष्य बागान का कम 
!ृ रचु० २११ ्स् 
तालिवा-२ 


'कक शे यटान था वासिदासोस्तर शार्ष्यों में विश्लेषण (2) 








का भहप्रा कहर वर्जन का क्रम 





हुइलयु... 7 इसमबटला श2२है३ 





७ 
ब्कारण्डव्ा 
पृप्त& ९200 


'तप्त वारि विहाय तीरनलिनी कारण्डव सेवते |” 
+विक्मोवशीयम २/२२ 


भारतीय साहित्य मे कारण्डव का स्थान सवथा गौणा रहा है वीर-काब्यो 
मे बारण्दव के उल्देख मिलते हैं? अमरकोप मे पक्षिया के विभिन्न नामों को 
बतलात॑ हुये कारण्डव वा भी नाम लिया गया है? कारण्डव पक्षी का नाम 
प्रवेक कोशो म प्राप्त होता है किन्तु उसके स्वरूप के बारे मे कही कुछ भी नही 
कहां गया है प्रत कारण्डव वा श्रेणी विभाजन करना कठिन है. सवप्रथम 
कतिपय बणनो के झाधार पर कारण्डव क॑ स्वरूप निर्धारण का प्रयास करते हैं 
हलायुध कोप में वारण्डव का नाम कारण्डव के साथ झ्राया है मानियर विल्यज 
ने भ्पते कोश म॑ कारण्डव को एक प्रकार को बतख कहा है कारण्डव के बारे में 
निम्नाक्ति तथ्य विचारणीय हैं -- 

(१) हस उपवग के अधिकाँश पक्षी पानी मे ही रहत हैं परन्तु कारण्डब 
सामान्यत पानी के किनारे पाये जात हैं 

(२) हस उपवग क॑ पक्षियों के पैर लम्बे नहीं हात॑ एवं शरीर क॑ अनुपात 
में छोटे होते हैं परन्तु कारण्डव वे पर शारीरिक अनुपात मे बडे होते हैं * 

(३) हस-उपवग के पक्षियों में काले रंग का प्रभाव रहता है जबकि 
कारण्डव मे काले रग का बाहुल्य होता है 

झ्रत कारण्डव हस-सरिवार वा पक्षी नहीं हो सकता हा इतना अवश्य है 
कि इसे देखकर बतख का भ्रम अभ्रवश्य हां सकता है 

जीव शास्त्र के ग्र थो का सम्यक अव्ययत करने पर एक झ्ाय पक्षों जिसे 





] “रथाड्भहसानत्यहा करारण्डवा परे! >>बा० रा० 2/03/43 
2 'तेपा विशेया हारोतो मदगु कारण्डब प्लव -इत्यमर (प्विहादियंग ) 
3 का० क्े० पक्षी० चु० !69 


१४८/पसस्‍्कृत कायो में पक्षी-जगत 


टिकारी (००) वहते हैं हमारे साहित्यशारों द्वारा वर्णित कारण्ट्व वी 
विशेषताप्रो से प्रत्यात साम्य रखता है यह पली बतसा से साम्य तो रखता 
ही है साथ ही दसकेडने बातें व सिलेंटी रग से युक्त होत देसा गया है 
रामायण वी तिलकाझुया टीक़ा मे बारण्व्व थो 'जलवुवतुट! बहा है इसी प्रवार 
वधक' भिषष्दु म 'जलठुककुट मारण्डवे! वह बर कारण्टव का जललुकशूटबन्परिवार 
से सम्बब बताया है * हमारा टिकारी पत्ती भी बसानिका वी हृष्टि म जल 
कुवकुट परिवार का पक्षी है" श्रत वारण्व्व व टिकारी एय ही प्रतीत होते हैं 
इसका हस उपवग के पक्षिया से सम्बंध जोड़ना साथक एवं ताकितर चात नहीं 
होता 
ससस्‍्कृत काच्यो से फारण्डव 

सह्हृत काव्यो मे कारण्डव शब्द घनेक स्थानों पर भाया है रामायण में 
वारण्डव शब्द मिलता है 

काय कलाप--महाकवि कालिदास ने दो स्थानों पर वारण्डव के वायों 
का बरतने किया है शरद ऋतु के प्रसग में कारण्डवों की चांचो के प्रहारों से 
मदियों की तरगा में विक्षोभ उत्पन होने का वणन मित्रता है ? विक्रमोवर्शीय 
में ग्रीष्म ऋतु की दोपहर म प्राप्ियों पर पड़ने वाल प्रभाव को बतलाते हुये 
कारण्डव के द्वारा धूप से तप्त जल का त्याग कर तट पर उगी हुयी कमलिनी का 
सेवन करने की बांत कही गयी हैं ? दशकुमार चरित में कारण्डव मे द्वारा सा(स, 
चत्रवाक व क्लहस के स।थ कलरव करने का उल्लख मिलता है * कारण्डव द्वारा 
कमलो को टिलाने का उल्लेख दण्डी ने क्षिया है * 

इस प्रकार सल्दृत काब्यो के कारण्डव का केवल चार बार वणत हुप्ना है 

हाकवि पालिदास ने कारण्डव का दा वार वणन क्या है एवं दण्डी व 

प्रश्वघोष ने एक एक वार कारण्डव के वणन का विश्लपण प्रस्तुत तालिकाप्नों में 
दशनीय है 
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कारण्डव/१४६ 
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तालिका-१ 
'बारण्डव' के वर्णन का कालिदास फे काव्यो में विश्लेषण (2) 








सस्या काब्य वणन का क्रम 


५4 ऋतु० £40॥ 
३ विक्रम०. शारर 








तालिका-२ 
कारण्डव' के वर्णन का कालिदासोत््तर काव्यों में विश्लेषण (2) 








कवि सस्या काव्य वर्णन का क्रम 


प्रश्वधोष १ सौ० न० १०३८ 
दण्डी १ द० च० [पृ० १०० 








रवझनन्‍्त्र 
प्रँ्तट ७४० 7#%7. 


सोूत साहित्य मे गंजाग का बाप भग्यन्त दिरस है प्रमरशोष मे शमन 
व राष्जरीट शब्द मिप्तते हैं! बशातिर। ने मत में रंजन शाराशायी यग रू 
शजन परियार वा सदस्य है २ 

राजन घितनयरे रग हा एप बड़ा ही सुद्ावना एयं घपतल पी है सजन 
बा सजरीट व गिडसिघ भी बहते हैं रजत भारत मे मौसमी निड़िया है जो 
झगरत द शितम्थर में हूपारे, मटर! मे देखो सगी है साम्जर समय समय पर 
रग बदलने याल्ला पद्षी है भ्त इसप रंग था ठीव-ठीर यणान करना सम्मद नहीं 
इस रग वे प्रापार पर चार प्रवार वा बनलाया गया है ८८ 

(१) घितववरा सजन 

(२) सफेद जन 

(३) भूरा सजन 

(४) पीला सजत 

खजत घने वनो मे रहने थाला पक्षी नहीं है यह तो जलाशमो के किनारे, 
घर के झागन मे गोशालाप्रो मे या फिर खेत-खलियानों म इधर उघर फुदकता 
देखा गया है 

इसकी मादा भई से जुलाई के मध्य जमीन पर लक्डियो के बोच या फिर 
घास फूस में चार पाच प्रण्डे देती है इसके भ्रण्डे राखी श्ग के होते हैं जिन पर 
बादामी रग को बुदकिया होती है हिंदी साहित्य मं खहजन के विषयक उल्लेख 
मिलते हैं १ 

सस्कृत काव्यों में खज्जन 

सस्दृत काव्यो म॑ खजन को खजन व खज्जरीद शरों का प्रयोग 

हुआ है * 





] खाप्रीटस्तु खज्जन -इत्पमर (सिहादिवग) 
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3 'खजन नन रूप रस माते”,--सूरदास० 
“निरख सझी, ये खड्जन झागे--मविलोशरणगुप्त० 


खड्न|/१९१ 


मानव व खजन--खजन पक्षी के दशन के शुमा शुम फल पर विचार 
करने का उल्लेख वासवदत्ता में मिलता है? 

काय क्लाप--खजन पक्षियों वे: इधर-उघर विहार करने का वणन किया 
है * वासवदत्ता में मबरन्‍द कांमप्रीडित वन्‍्दपकेतु को समभाते हैं इसी सन्दभ 
में साजकमार वी प्रशतपता में कहा गया है कि उन जस लोग ही मित्रा वा उसी 
प्रकार सर्ती रे शरम्म में खज्जन पक्षी लोगो को खुश करते हैँ 7 

उपमित खजन--दमयती वे नयनो की समता खजन के नत्रा से करते 
हुये खजन के समान सुदर नेत्रा वाली कहा है ? 

सम्पण सस्दृत काव्यों में खजन का कुल ६ बार वणन आया है खजन 
का सुबाधु एवं श्री हप ने ३३ बार वात किया है बालिदास के काव्यो मंव 
नाटवो में खजन का वणन नही मिलता खज्जन के वणन का विश्लेषण प्रस्तुत 
ताल्निकाप्रा में दशनीय है. 
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तालिका-१ 
“खजन फे वात का कालिदास के काव्यो में विश्लेषण (४) 
तालिका-२ 


'खजन! के वणन का कालिदासोतर काव्यो में विश्लेषण (6) 
कवि सख्या काय 








बण्यन का क्रम 


झ्ीहप ३ नफ्प हाध्हर शणवर१६ शशाश१३ 
सुबधु ३ बासवदत्ता पृ० ६१ श्र८ व २४७ 








उपसहार 


उपरस्तह्कार 


हमने पिछले अध्याया में काव्य, काव्यकार, वाब्यों में प्रकृति चित्रण 
एवं पशु-पक्षिया का विवेचनात्मक वचातिक एवं साहित्यिक भष्ययन विया हमारा 
यह प्रध्यवन निम्नलिखित बातो से सर्म्या घत होगा --- 

(१) किसी पशु या पक्षी का क्सि काय सम कितने बार वणन हुप्ता 

(२) कितने वाव्यो में कसी पशु या पक्षी का वणन है 


(३) किस पहु या पक्ती का सबसे अधिक वरदान क्सि कवि ने किया है 
पझौर क्या किया है ? 


(४) श्राघुनिक' युग म पशुन्पक्षियों वर मानव जीवन पर क्या प्रमाव परा 
एवं उनका प्रापसी सम्ब”्य क्‍या है २ 


(५) पशु-पक्षि किस भ्रदार राष्ट्र की भमृल्य घरोहर हैं ? 


(६) पशु पक्षियों के वर्णन में कायकार कहा तक॑ सफल हो पाए हैं एवं 
बहा तक उनके विचार सत्यासत्य हैं 

कालिदास एवं कालिदासोत्तर काया मे कुल २२ पशुश्रो का वणान झाया 
हैं उनके कुल उल्लेख १७०५ बार हुये हैं इसी प्रकार इन वाव्यो मे २४ पक्षियों 
के उल्लेख कुल मित्राकर ८२ बार झाये हैं इस प्रक्नार सम्पूण काब्या में पशु- 
पक्षियों क” सम्मिलितोललेख २६८७ बार हो पाया है प्रस्तुत काव्यों मे जिन 
पशुप्रों के वणन हैं व हैं--गज, गण्डक, झश्व खर उप्द्र, घेनु, वृषभ, महिप, झ्ज, 
मेष, मृग सिंह व्याप्त, मार्जार, ऋक्ष, तरक्षु, शगाल, वृक श्वान, शश, सूकर, 
एवं शाखामृग जिन पक्षिया का वणन हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-मयूर, चकोर, 
हस, चक्रवाक, वलाका बक, क्रोज्च, सारस, कोक्लि, चातक, गरुड, गृप्त, श्येन 
कपोत, हारीत, कुररी शुक, उल्ुक, कलविद्भु सारिका, वाक, कुवकुट, कक, 
कारण्डद व खजन कालिदात्त के काब्यो में सतरह पशुग्रों का वशान भागा हैं एव 
कालिदासोत्तर काव्यो म २२ का कालिदास के काव्यों मं पशुओो का ४७६ बार 


१५६/सरइत याब्यों मे उपसहार 


वचन प्राया है एव पालिदागोतर पाइ्गों घ १२२६ बार जालिटास के गाउपा मं 
श१ परियों या येशन है जयरि वालिशशाउर जाररो में २४ वा जानिशिस मे 
बाय्यों मे पिया वा २०८ बार बरगा भाषा है एप सोविशसोत्तर काया मं 
७३२ बार 

सामा“य रूप स बणन वा विश्तवेपण वरन मे परत धव हम बाहययारा 
दे बाब्यो ये भाषार पर पशु पल्ियों मे वन बा विग्तषण बरत हैं-- 


कात्तिदास के काब्यो में पशु-पक्षिदों के वणन का विश्लेषण (705) 


महावदि वालिदास ने गज, भरश्व सर उप्द थेपु यूपभ महिपर मेष 
मृग सिंह, व्याप्त, मार्जेरि क्रद, शयाल श्वान सूजर व शालामृग इन १७ पशुप्रा 
का प्रपने बाव्यों मे वणन क्या है उनके काब्या में गण्डकः भ्रज तरक्षु बृत्र एवं 
शश- इन ४ पणशुप्रो के वणन नहीं मिलते वालिटास ने रघुवश म १३ (गज 
प्रश्य, खर, उप्ट्र, घेनु बृषम महिप मृग सिह, व्याप्त शगाल गरूकर व शाया 
मृग ), कुमारसम्भव में १३ (गज प्रश्व पर घेनु, वृषभ महिष, मेष मृग, सिंह 
याप्र, शृगाल, श्वान व सूबर), मेघदूत मे ४ (गज अश्व वृषभ व मग), ऋतु" 
सहार में ६ (गज, पेनु, वृषभ महिए, मृग व्याप्न, ऋक्ष सूज्र व शासामृग) 
शाबु तल में ७ (गज अश्व, महिष भृग सिंह मार्जार व शास्तान्रग) एवं विक्र 
भोवशीय में ४ (गज, भ्रश्व, मृग व सिंह) पशुप्रा के चणन किये हैं 


वालिदास के रघुवश मे ६ ( गण्डशकः झज मप मार्जार ऋष; तरक्षु बुक, 
श्वान व शश) कुमार सम्भव में ६ (गण्डक उप्द्र भ्रज, मार्जार ऋक्ष तरक्षु 
बुक, शश व शाखामृग), मेघदूत मे १८ (गण्डकः खर उचष्द्र, घेनू मिप, भरज 
मेष भिह व्याप्त, मार्जार ऋल तरक्षु, शगाल, वृक, श्वान शश, सूकर व 
शाखाभृग) ऋतुसहार भे १३ (गण्ल्क, भ्रश्व खर, उष्ट्र प्रज मेष, याघ्र मार्जार, 
तरक्षु शगाल, बृक, श्वान एवं शश ), शाकुतल में १५ (गग्डक, सर उच्दृ घेनु, 
वृषभ अजे मेष, व्याप्त ऋक्ष तरक्षु शगाल, यूक श्वान शश व शाखामृग ', 
मालविकाम्निमित्र मे १५ (गण्ट्क सर उच्टू घेनु महिष भ्रज मेष याध, ऋक्ष 
तरक्षु शगाल, वृक, श्वान शश व सूकर] व विज्र्मोवशीय में १८ (गरण्डक पर, 
उष्द्र धेनु वृषभ महिष श्रज, मेष ब्याप्न, मार्जार, ऋक्ष त्तरक्षु शगाल बृक 
श्वान शश सूकर व शाखामृग ) पशुओं के वणन नही मिलते 


कालिदास के कायो के श्राघार पर पशुओं के इस वणन का विश्लेपण प्रस्तुत 
तालिकाओ में देखा जा सकता है 


उपसहार/१५७ 


#कालिदास के पाब्यो के भ्राधार पर पशुग्नों का विश्लेषण ' (479) 


क़्स 
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काब्यों वा नाम 
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१५८/सस्ड्त बाब्यों मे उपसहार 


महाकवि पालिदास मे काध्या म॒ मयूर कोर, हस, चत्रवाक, बलावा, 
आ्ौज्च, वोडिल चातक गरुइ,ग्रुप्न श्येन, क्पात, हारीत, बुररी, शुक, उलूक, 
सारिषा कक, कड्धू व कारण्डव इन २१ पक्षियों बे वणन मिलत हैं उनक वाव्यों 
में बब पलविय, बुवठुट व सजन इन चार पतियों + वणन नही मिलते 


बालिदास ने रघुवश म १६ (मयूर, चको र, हस, वत्रदाक, बलावा, सारस, 
कोविल, घातव, गरुड, गृप्त, श्येन, हारीत, बुररी, शुक, वाक व कारण्डव) कुमार« 
सम्भव मे १० (मयूर हस, चत्रवाव, घलावा, कोौक्ल, चातंव, गृध्न, श्येत कपोत 
व उलूक) ऋतुसहार मे ८ (मगूर हस, बलावा श्रौज्च, सारस कोविल, चातक 
व कारण्डव), शाकुतल म ७ (मयुर, हस चक्रवाक, कोक्लि, घातक, ग्रृप्त व 
शुक) मालविकाम्निमित्र मे ७ (हस, घत्रवाक, सारस बीविल, चातक, ग्ृप्त व 
कपोत) एवं विश्रमोवशीय मे ११ (मयूर हस, चनत्रवाक कोक्लि, चातक, गदढ, 
गृध्न, कपोत्त, कुररी, शुक, कारडव) पशियों का वणन उपलब्ध होता है 


कालिदास के रघुवश मे € (बक क्रोज्च, कपात, उलूक, कलविक सारिका, 
कुवकुट, कारण्डव व खजन) कुमार सभव मे १५ (चकोर वक त्रौज्च, सारस, 
गरदंड, हारीत, कुररी, शुक, क्लविक, कक कारण्डव व सजन,, मेधदूत मे १६ 
(चकोर, प्रौज्च, कोकिल, गरुड, गृध, श्येन, हारीत कुररो शुक उलूक, कल 
विक, कुवकुट, कक, वारण्डव वे खजन) ऋतुसहार मे १७ (चकार, चत्रवाक, बव, 
गढड, प्रश्न, श्येत कपोत, हारीत कुररी, शुक, उलूक, कलविंके, सारिका, काक, 
कुषकुट कक व खजन), शाकुन्तल मे १८ (चकोर, बलाका, बक, न्नौज्च, सारस, 
गरुड श्यन, क्पोत, हारीत, कुररी, उलूक, क्लविक, सारिका, काक, मुकुट, 
कक कारण्डव व खजन), मालविकाग्निमिश्र म १८ (भमयूर, चक्रोर बलाका/बवक, 
फ्रोज्च, गरुड श्येन, हारोत, कुररी, शुक, उलक, कलविक, सारिका, काक, 
कुवकुद, कके, कारण्डव व खजन) एवं वित्रमोवशीय में डे (चकोर बलाका, 
बक नौज्च, सारस, श्येव, हारीत, उलूक, कलविक, सारिका, का, कुक्‍्कुट, कक 
वे खजन) पल्िया के वर्णन नहीं मिलते कालिदास के का यथा के पझ्ाघार पर 
पत्तियों के वर्णन का यह विश्लेषण प्रस्तुत तालिका म देखा जा सकता है 


उपसहार/१५६९ 


कालिदास के काव्यो के आघार पर परश्चियों का विश्लेषण (208) 


हमे दे 0 4 न 2० ०० ०० ॥ हर 


ल्‍्० न्‍ए न्‍छ से हर न७ म७ ह0 हड ह७ ॥+ ॥७ ॥क 
द्र् हा नम श् पेज कक # वी ढक अब बन  च४ >छ >> 9 


काब्यों का नाम 


पक्षियां का नाम 


मयूर गूर 
चकोर 
ह््स 
चत्रवाक 
बलावका 
बक 
च्रौजच 
सारस 
कोकिल 
चातक 
गरुड 
मप्र 
श्येन 
क्पोल 
हारीत 
कुररी 
शुक 
उलूक 
क्लविक 
सारिका 
काक 
कुक्कुट 
कक 
कारण्डव 
खसजन 
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१६०/सह्त काय्या मे उपसहार 


फालिदासोत्त २ काय्पो मे पशु पक्षियों के वर्णन का विश्लेषण (982) 


अवश्योप - महाकवि प्रशधोय मे वन्या मे गज, प्रश्व, पर, भैेजु वृषभ 
महिप, मेष, मूग मिह, व्याध कर्ण, तरक्षु, श।्वान एप शाखामृंग इन १४ पशुप्रा 
बग बणन प्राया है. उनके काव्या म ग्च्क, उच्दू प्रज, मार्जार शूगाल, वृष, 
शश व सूत्र इन ८ पशुप्रो था वणन उही प्राया है भ्रश्वधोपरचित बुद्धचरित मे 
१४ (गज, प्रश्व, खर, थेनु वृषभ, महिप, मप, मृग मिह व्याप्त, ऋत्त, तरक्षु, 
श्वान व शासामृंग) एवं सौँदरत/” मे ८ (गज प्रश्व, पैनु वृषभ, मेष सृग 
सिह व व्याप्त) पशुमो वा वणन मिलता है बुद्धधरित म ५ (गण्श्क, उप्द्र, भेज, 
भार्जार शगाल, वृक्ष शश व्‌ सूकर) व सौदरन” मे १४ (गण्डव, खर, उप्दर 
महिष, प्रज, मर्जार, ऋष्ष, तरक्षु, शृगाल वृरु, श्वान शश सूकर व शाखामृग) 
पशुम्नो का वणन नहीं मिलता 

झश्वघोष वे कायो म मयूर हस, घत्रवाक बबिल गरुड़, गृघ्र, श्येन, 
बपोत कुररी, सारिका वाक व कारण्डब-इन १२ पक्षियों का वणन प्राया है 
एवं चकोर, बलाका बक प्रौज्च सारस चातक हारीत॑, शुव, उसूक क्लविव' 
बुक्कुट, कक व खजन इन ११ पक्षिया का बणन नही मिलता 


बुद्धचरित म १४ (गज, श्रश्द, खर, घेनु, वृषभ, महिष, मेष, भृग, सिंह 
ध्याप्न, ऋक्ष तरक्षु, श्वान व शाखामृग) एवं सौदरनद भ ५ (गज अश्व, थेनु, 
वृषभ, मेष, मृग, सिह व यात्र) पशुओं के बणन मिलते हैं जबकि बुद्धचरित्त मे 
८ (गण्टक उष्ट्र प्रज मार्जार, शगाल, बृक, शश व सूकर) एवं सौन्दरनद मे 
१४ (गण्डक सर उप्ट्र महिष, भ्रज, मार्जार, ऋक्ष तरक्षु शगाल बृक, श्वान, 
शश, सूकर व शाखामृग ) पशुप्रो का वणन नही मिलता बुद्धधरित मे ११ (मयूर 
हस चक्रवाक, कोक्लि, गरुड ग्रभ्न, कपोत, कुररी, सारिका काक़ व कारण्डव) 
एवं सौदरनाद मे ६ (मयूर, हस, चत्रवाक, कोकिल, श्येन व क्पोत) पक्षियों का 
चणन उपलब्ध है जबकि वुद्धधरित म १४ (चवोर, बलाका बक, फ्रौज्च, सारस, 
चातक, श्येन, हारीत, शुक्र, उलूझः कलविक, कुक्कुत, कक व खजन) एव सौंदर 
नाद में १६ (चकोर, वलाका, वक॒ त्रौज्च सारस, चातंक गछंड, ग़ृध्न, हारीत, 
कुररी शुक उलूक, कलविक, सारिका, काक' वुक्‍्कुट, कक, कारण्डव वे खज्जन) 
पक्षियों के वणन नही मिलते 

भारवि--जसा हम पहले कह श्राये हैं भारवि की एक मात्र रचना है 
किराताजुनीयम्‌ इस काय्य मे उद्दाने १३ पशुआ का वणत किया है जिनके नाम 
इस प्रकार हैं--गज, ग्रश्व सर घेनु वृषम, महिप मूंग पिह शगाल, बृक, 


उपसहार/१६१ 


शश, भूकर व शाखामृग एवं & पशुभो का वणन नही क्या गया है वे, दै-गण्डक 
उष्दु, प्रज मेष, व्याप्र, मार्जार, ऋक्ष, तरक्षु एवं श्वान 


किराताजु नीयमु म ८ पतियों क दणन मिलत हैं झोौर वे हैं-मयूर, चकोर 
हस चक्रवाक, सारस गरंड कुररी व शुकः जित पत्तियां के नम किराताजु नीयमू 
मे नहीं मिलते वे हैं -दलाक/, बक, कोठित चाक गुड, गृश्न श्येव क्‍योत, 
हारीत, शुक॒ कलविक सारिका, काक, कुकठुट करू, कारण्डव व खजतद 


माधघ--भारवि को भाति माघ की भी एक ही रचना प्राप्त हाती है- 
शिशुपालवघम्‌ महाकवि ने भ्रपनी इस कति मे १३ पशुग्मी का वणन किया है 
जिनके नाम इस प्रवार हैं-गज प्रश्व, खर, उप्ट्र धेनु वृषभ महिप्र मेष छू, 
सिंह, शगाल, श्वान व शश माघ ने € पशुप्रो का वणन नहीं क्रिया है वे हैं-- 
गण्डन, प्रश्व॒ व्याप्न मार्जार, ऋश, तरक्षु, वृक, सूकर व शाखाम्रग 


शिशुपालवध मे १४ पक्षियों क वणन उपलब्ध हैं मयूर, चक्रोर हस 
चत्रवाक, व, त्रौज्व सारस कॉक्लि चातक गएंड गृतक्न कक्‍पोत शुक उलूक 
व कफ जिन पक्षियों के वगन माघकाय मे नहीं मिलते वे हैं--बलाका श्यंन, 
हारीत, कुररी कलविक सारिका, कुबकुट, कक वारपतअ वखजन 


श्रीहपं--श्रीडृष की एक मात्र काव्य कृति है--नप्धीय चरितम श्रीहृष 
ने इस मे १२ पशुप्रो का वणन किया है भौर वे हैं-गज, भश्व खर, उप्द्र धेनु, 
भहिप झज मंप, भृग सिंह शश व शाखामृग श्रीहृप ने १० पशुझ्मों का वणन 
नहीं क्या है वे हैं--गण्डक वृषम “प्राप्त मार्जार ऋ्ष तरक्षु झूगाल वृक, 
श्वान व घुकर 

श्रीहप ते १५ पिया का वणन ' झ्िया है और वे हैं--मयूर, चक्र हस 
घत्र्वाक, बक कोकिल, गरुड श्येन क्‍पोत शुक्र, उलूक सारिक', काक कूक्‍्बुट 
च खजन जिन १० पक्षियों का उल्लेख श्रीहप ने नही किया थे हैं-दलावा, 
कद्च सारस चातक, ग्रध्न हारीत बुररी कलत्रिकः कक व कारण्डव 

सुदाधु--पद्य कवि सुद॒न्घु की एक मात्र कृति है- वासदरत्ता बस काव्य 
में ११ पशुम्रों के वशन मिलते हैं-गज, गण्डक प्रश्व धेनु श्रज मृय, सिंदद 
मार्जार ऋत, श्टगाल एवं एदान खर उप्ट्ू वृषम महिषर मप व्याप्त, सरक्षु 
यूक शश, सूकर, एवं शाखामृग-इन ११ पशुग्रों का वणन सुबयु ने नहीं 
क्या 

पद्षियों में खुदरथु ने २० पक्षियों का वणन किया है, वे हैं-मग्रुपर॑ चकोर, 
हस, चक्रदाक, दलावा, क्रोज्व सारस काकिल घातक ग्रुड, मुष्न, कपोत 


१६२|सस्क्ृत काब्यो में उपस्रहार 


उलूफ, वलविंक, सारिया, का, कुउहुठ, कक व राज्जन यागवर्ता में वर, श्यय, 
हारीत, कुररी एवं वारण्डव इन ५ पक्षिया का उत्तेस नही मिलता 


बाण भट्ट--बाण भट्ट ऐसे ववि हैं जि हनि गज से लवर शासामृग तक 
सम्पूण पशुप्रो यानी २२ पशप्रो का वशान दिया है महाववि ने भ्रपने काब्यों मं 
३२ पक्षियों का वशन जिया है वे हैं--मपूर, चत्तार, हम, चक्राक, दलाया, 
बब' भौज्व सारस कोकिलि, चातक, गरड़, गुप्न श्येन, कपोत, हारोत, प्रररो, 
शुक्र, उलूडज। क्‍्लबिके, सारिता, पार थे बुकुट 
शुकर, बारण्टव व खज्जन इन तीन पक्षियां के वणन बाण ने नही विय 


बाण न हप चरित म॑ सूकर 4 शासामृग के प्रतिरिक्त सभी २० पशुप्रो के 
बणन बिये हैं वादम्वरी में १६ पशुप्रा ( गज गण्टक, भश्व सर उप्डे पैनु, 
वृषभ सहिंप श्रज, छू, सिह, व्याप्न ऋश्ष, श्गाल, दूध, श्वान, शश सूबर दे 
शाखामृग के वणन क्य हैं मष, मार्जार व तरक्षु इन पशुझ) के वरान कादस्वरी 
में नहीं मिलते 


हें चरित मे १६ पक्षियों (मयूर, चकोर हत चक््वाक, सारस कोक्लि 
चातक गरड, गृत्न श्येन कपोत हारीत, कुररी शुक, उलूक कलविक, सारिका 
कात्र व बुवहुट) के वणन मिलते हैं जबकि ६ ( बलाका बक, प्रौदच कपः 
कारडण्व व खजत पल्षिया के वराने मही मिलते कादस्बरी में कतविक, बक्‍' 
क्रण्डव व खज्जन इन चार पक्षियों क॑ भ्रतिरिक्त सभी २१ पश्लियो के वणन 
मिलते हैं 

दण्डी--दण"्ठी वी एक मात्र काय इृति दशवुमार घरित है दण्डी के इस 
काव्य मे गज भ्रश्व 'महिप, भृूग सिंह यात्ष शूगाल थूक वे श्वान इन ६ 
पशुप्रो के वन मित्तते है एवं गेण्टक खर उष्द्र घेनु वपभ, भ्रज॑, मेष, मार्जार, 
ऋक्ष तरक्षु शश, सूकर व शाखामृग इन १३ पशुओ के वणन नहीं मिलते 


पक्षियों म मयूर, चकोर, हस चत्रवाक, बक, सारस, कोकिल गझड, गृभ्र, 
श्येन क्पोत कुररी शुक्र काक्ष कुक्‍कूट व कारण्डव का वन दण्डी ने किया है 
ये सद मिलाकर १६ हैं बलावा क्रौज्च, चातंक हारीत, उलूर कलबिक, 
सारिका, वक व रफ्जन इन ६ पक्षिया के वणन नही क्यि 


कालिटासोत्तर काया म पशु पक्षियों के वण्यन का यह विश्लेषण प्रस्तुत 
ठालिआाओ्रों मे देखा जा सकता हैं 


उपसहार/१६३ 


कालिदासोत्तर काब्यों के झाधार पर पशुओं का विश्लेषण (१७०५) 
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बा लिदाभोत्तर शाय्पों रे प्राधार पर पा रया के या का पिश्लेषण (६८०) 
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उपसहार/१६९ 


इस प्रकार यदि हम कालिदास एवं कालिट!म्ोत्तर काव्यों मं बशित पशु- 
पक्षिण के सख्यात्मक विवरण पर ध्यान दें तो निम्नलिसित बातें हमारे सम्मुख 
भ्राती हैं -- 

(क) सभी काव्यकारों ने भ्रल्याधिक पशु पक्षियों का बणन किया है 

(से) पशुभो का वणन करने वालों में बाणभट्ट, कालिटास, झ्रश्वधोष, 
भारवि एवं भाघ का प्रमुख स्थान रहा है इहोने २२ मं से क्रम २२, १४ १४, 
१३ व १३ पशुप्रो का वणन किया है 

(ग) पक्षियों का वणन करने बालो में वाशभट्ट, कालिदास एवं सुबरु का 
प्रमुख स्थान है इहोने २५ में से क्र २२, २१, व २० पक्षियों का बणन 
क्या है 

(घ) बाणभट्ट ऐसे कवि हैं जिहोने सबस अधिक पशुप्रो (२२) व पक्षियों 
(२२) फा वणन किया है 

(ड) इस प्रकार पशु पक्षियों के वणनमे सख्यात्मक दृष्टि से बाणभट्ट 
कालिदास एवं सुबाघु का क्रमश प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान रहा है 

(च) वर्णन के श्राघार पर पशुओ्रों मे गज, भृग व भ्रएव का क्रमश प्रथम, 
द्वितीय व तृतीय स्थान है 

(छ) वणन के प्राधार पर पत्तियों में हस मोर व कोकिल वा क्रमश 
प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान रहा है 

(ज) वणन के श्राघार पर पशु-पक्षियों मे गज, भृग व हंस का क्रमश 
प्रधम द्वितीय व तृतीय स्थान रहा है 


सम्पूण कायो एवं काययकारों के प्राघार पर बशित पशु पक्षी के वर्णत वा 
विश्लेषण प्रस्तुत तालिकाओं मे प्रवलोक्नीय है 


१६६ 





क्र्स 


दू अत. >> «* 


है| 


उपसहार 


फाव्यकारों के झ्राधार पर पशुओं फे वशन फा विश्लेषण (१७०५) 


कवि का नोम 
पशु का नाम 


गज 


तरश्ु 
श्यगाल 
वक 
श्वान 
शश 
सूक्र 
शासामृग 
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काव्यकारों वे झ्याधार यर पक्षियों के बगन का विश्लेषर (६८०) 


ब्ियों के नाम 
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पशु-पक्षियो के वर्णन में--- 
ब्काल्यनञारो ब्छी सत्रफत्ठता 


प्रस्तुत काव्यकारो द्वारा वस्ित पशु पक्षियों क वणन में कितनी सत्यता है? 
यह एक विचारणीय प्रश्न है इस बात को जानते स पूव कि कायकारों ने पशु- 
पक्षियों के वणन मे कितिमी सफ्लता प्राप्त की है यह जानना आवश्यक है कि ये 
बणन कसे हैं 


कायकारा के पशु पक्षी विषयक वणनों मे यह देखने को मिलता है हि 
उाहोंनि जितन भी पशुओं के वणन डिये हैं उनके रूप रज्ञ॒ खानपान व झाक्ार 
प्रकार मे कोई मत भेद नद्दों है इसका कारण स्पष्ट है कि पशु पक्षियों मे उप 
परिवारों व उप वर्गों का नितान्त ग्रमाव है उठाहरण के लिये मृग को ही लें 
मृण अनिक प्रकार क होते हैं जसे--साम्मर, शरभ, कृप्एसार, रुढ सत्या> यद्यपि 
इन पशुप्रो मे नाम भेद व रग भेद है परतु इनके खानपान व प्राक़ार प्रकार में 
कोई विशेष विचारात्मक ग्रतर नही हैं हा इसमे कोई शक नही कि सस्शृतत 
काव्यकार इनके प्रकारों पर सम्यक विचार नही कर पाये हैं पशुओ के जितने भी 
वणन काव्यकारो ने क्य है वे प्राय वचानिक सत्य हैं हां एक दो स्थानों पर ऐसी 
भूलें भी देखन म ग्राती हैं जो प्रक्षम्य एवं प्राश्वयजनक हैं पराएभट्ट ने कादभ्वरी 
में गज की पू छ बी तुलना करत हुये लिखा है -- महांक्विभिरिवप्रलम्ब बाल- 
पल्लव-स्पृष्ट भूनल - (कादम्बरी० पृ० १८७) यहा गज को पु छ को समता पेड 
की लठक्तो हुयी उस शाला से को है जो पृथ्वी को छू ती है परवु हायी की पृ 
इतनी छोटी होती है कि बह प्रृष्दी तल को क्दापि नहीं छू सकती यह बन भी 
ऐसे समप का है जिस समय राजप्रसादाड्भण मे गज खडे थे एव ऐसे पारणों एवं 
भ्रनुभवी काश्यक्षार का है जिसने अपने जीवत कया एक लम्बा भाग भ्रमण एव 
राजपरानों को सेवा में व्यतीत क्षिया गा यह दशन सूल कादम्यरी का भाग है 
जो स्वय बाशभट्ट का लिखा हुश्ा है भ्रत एक ऐसे विद्वान हारा इतनी बड़ो भूल 
क्या जाता वास्तव में विस्मय कारक है इसी प्रकार घोडों की लार से भ्रत्तरत 
का गीला हो जाना, हस का क्षीर-नोर विदेशी! होना चत्रवाक का नश विरही” 
होना, चातक द्वारा बेवल वर्षा जल प्रहएणा करना एवं गिद्ध द्वारा कंलमीज व्यवहार 
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करना --ये सव कल्पनायें सत्य से इतनी परे है कवि उनको स्वीकार करना 
सम्भप नहीं भ्रत सिद्ध है क्तिका यकारा ने पशु पक्षियों के वणना भ कतिपय 
अ्रविस्मरणीय भूलें को हैं जो श्रक्षम्ण हैं दूमरी कमी जोकायकारों के 
वणन म देखन को मिलती है चह्‌ है कि--अ्रधानुकरण या नक्‍ल हर 
कवि ने उठी पशु पक्षियों का बारम्वारी वणन क्या है एवं पुन पुन वे 
ही उपमायें दी है जो उनके पूववर्ती का यकार दे गये हैं कालिदास 
द्वारा की गयी बल्पनायें व उपमायें हमे दण्डी तक के काव्यक्रारों की कृतियों में 
सरलता से देखने का मिल जायेंगी तीसरी कमी हम जो देखने मे भ्राती है वह है 
स्वरूप भेद की पशुप्रो में तो स्वरूप भेद की बडी समस्या महीं किन्तु पक्षियों मे 
स्वरुप भेद का आधिक्य है बक एवं बलाबा क्रोज्च व॑ सारस गिद्ध गरंड व 
श्येन, हूस, क्लहूस व कारण्डव का स्वरूप भेद कहीं भी स्पष्ट महीं है सामायत 
इन सभी प्षियो का एक साथ नामोल्लेख मिलता है प्रौर पुन पुत्र मिलता है 
इनके स्वरूप भेद पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है अपितु यदा-कदा तो वणन 
भरी इस प्रकार के किये गये हैं कि जहा यह भ्रम हो जाता है कि ये वणन कोन से 
पक्षी का है परतु ये भूलें उनके काब्यों मे क्यो मिलती हैं, इसके भ्रनेक कारण हैं 


(१) पशु पक्षियों के जो भी वणन कायों मे मिलते हैं वे प्रासगिक हैं 
प्राधिवारिव नहीं, श्रत कायवारों का विशिष्ट ध्यान इन पर नहीं गया 

(२) कायकार जिहात ये वरणान किये हैं वे समय म जीव विचान इतना 
विकसित नहीं था एव पशु पिया का वगभेट व परिवार भेद नही किया गया था 
जो भेट थे व स्थानीय थे वासवत्तता में नारिकेल जाति भ्ौर बगला जाति वे जिन 
भैटों का उल्पेख है वे भट प्राततीय हैं, सवव्यापी या देश यापी नदी प्रत भशुद्धिया 
होना स्वाभाविक है 

(३) पश्षिया पे सतनी प्रप्रिक जातिया (50060/९5] हैं कि उन सता 
ध्यान रखना एक प्रउृद्ध वतानिक के लिये भी करिन है प्रत बचारे कवि वा क्या 
होप एक एक पी की 9०००-६०० उपजातिया द्वाती हैं श्राघुनिया वनानिक भी 
इन सबवा इ्प्रष्ट विभाजन करत मे स्फ़त नहीं है फिर प्रस्म्परावतावी साहित्ययार 
इतर बरगाना मे प्रत्यन्त स्पष्ट कस हो सकता था 

इस सभी कारणों व भतिरित्त एश सबसे मटत्वपृण कारण यह है वि 
साहिपशार ऐतिहासिक महारास्रत्ञार व बेजानिक-लेयक मे णहत प्रातर होता है 
जिसे हम टितोय प्रष्याय मे स्पष्ट बर झाय हैं इस धाठर क वारण हम वाव्यवारों 
दे सद्दा माय को धरषतत नहीं कर सका 
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काब्यकारों ने अपने वणनो मे केवल भूले ही वी हा ऐसी बात नही है उहोने 
कुछ ऐसे भी वणन भी किये हैं जो वज्ञानिक सत्य हैं इनका सबसे सुदर प्रमाण 
है -हाथी की जोभ का उल्टा होना-जो वचानिक सत्य है एवं घाएमद्ठ ने इसका 
उल्लेख किया है वानर का चचल होना, शुक्र द्वारा फलों को निरतर काट-बाद 
कर डालना हाथियों व सुकरो दा पत्तिबद्ध होकर चलना इत्यादि भ्रनेक ऐसे 
वणन है जा वचानिक स्तर पर सत्य है एव जिनका काण्यकारों ने बहुत ही सुदर 
एवं प्रामाशिक वणन क्या है 


काव्यकारों वी वशम्पायन-शुक, कुम्मोदर-मेह, कालिदी-सारिका 
जटायु-गिद्ध, नाठी-वृषभ व इद्वायुबाश्व वी कल्पना बहुत ही कायात्मक एवं दशन 
नीय हैं कवियों ने पशु पक्षियों के जितने स्वाभाविक्त बरान भ्रस्तुत काव्य-साहित्य 
प्रे किय्रे हैं उतने सुदर वशन विश्व के किसो भी साहिंत्य मे उपलब्य महों हैं 
उपमाप्रों मे हम जितनी सुटर कल्पना मिलती है वह वास्तव में विद्वातु एवं झनु- 
भवी लोगो की देन है. पशु पक्षियों व मानव वे सम्बायां को इन काव्यकारा ने 
बहुत ही सरल एवं भावात्मक प्रवृतियों से युक्त ढंग से प्रस्तुत किया है 

हा, एक बात झग्रवश्य है कि का-यक्ारों न भ्रपन वणनों मे कत्रिपय पशु 
पृथियां के साथ परक्यात क€ दूपरों को हाति पहुँतयी है सूकूर को 
सभो ने गदा एवं भट्दा पशु कहा है जबकि वह दुनिया के स्वच्छतम पशुझ्रों मे से 
एक है खर को घराः की हृध्टि से देखा है एव उल्लू यो बुद्धिहोन कहा है; परन्तु ये 
सभी वणन सामाजिक पक्षपात के परिणाम होने से क्षम्य हैं हा यदि कोई काव्यकार 
पक्षपात से तनिक दूर हटकर सत्यता पर प्रकाश डालता तो उसका कार्य 
भ्रभिनादनोय घ॒ स्वुत्य होता 

इन सभी वणनों को सम्यक रूप से विचार मे लाने क बाट हम यही कहेंगे 
कि हमारे साहित्यकार क्वा काव्यकार वज्ञानिक दृष्टि से पशु पक्षियो के वरन मे 
कुछ पिछड गये हैं कितु साहित्यिक दृष्टि मे वे सफल हैं--पूणा सफल 


झाधुनिक युग में पशु पक्षीयों का मानव जोबन से सम्प्रव 


पझाधुनिय युग के पशु पक्षियों का मानव जीवन वे साथ गहरा सम्बंध देखने 
मे ग्राता है इनम सबसे प्रधान सम्बाय है भोजन मा भूपटल पर भनर दश एगे 
हैं जिनना सारा भोजन पशु-पक्षिया के मांस पर निभर करता है जिन पशु पक्षिया 
का मास साया जाता है उनमे से बतिपय बे साम इस प्रवार हैं-गाय, प्रजं, मेष, 
मृण, खरगोश, मूवर मोर, बबूतर, मुर्णा दिष्द मे शिक्षागों मास वी सबसे 
घड़ी मण्डी है जहां से नित्य हजार विवटल माम भा तिर्यात होता है मांस के 
झतिरिक्त भण्डे खाने का भी भाजकल काफी श्रवलन है गण्डा म मुर्गी के प्रण्ड 
अ्रधिकता से साये जाते हैं. प्रण्ड के प्रलावा दूप पशुभा स प्राप्त हाने वाली सदस 
ब्रावश्यक वस्तु है जिस पर सारा विश्व निभर है दूध से प्रतक प्रकार को खाद्य 
सामग्रियों का निर्माण हाता है पषा-मवसन घी छाछ मांवा, पनौर इत्याहि 
ये सभी वस्तुयें मानव के दनिक जीवन की प्रावश्यक्तायें बन गई हैं. पशुन्‍्पतियों 
से भनेक एसी वस्तुयें भी प्राप्त होती है जो दवाइयों पे रूप म हमारे काम भातोीं 
हैं जसे तकवे म लवका कबूतर का मास, पीलिया में गधे वी लोद का पानी, सप 
दश मे ऊट का पेशाब पान, फोड पर क्यूतर नी बीठ, लीवर म गौ मूत्र पान 
इत्पादि-इत्यादि पशु पक्षियों से हमे भ्मेक उपयोगी वच्तुयें भी मिलती हैं जसे 
बाल, वस्तूरी हाथी दात, सरेस मोरपस इत्पादि-इत्यादि ऊटनी व भेड का 
दूघ अनेक दवाइया के काम झ्ाता है इसके अलावा सभी पशुझ्रो के चम पर सीग 
एव खुर पभ्रनेकः सजावटो के काम भाते हैं चमडे के हैंडवेग, जूते, बेल्ट हैट कोट, 
बाशर, सूटबेश इत्यादि प्राजकल सवत्र देखे जा सकते हैं पक्षियां से प्राप्त पखो 
से भतेक सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है 

इनके भ्रतिरिक्त मानव व पशु पक्षियों मे नौकर-मालिक का सम्बध आज 

भी देखा जा सकता है सवारी के लिए गज अश्व ऊट, बल, बारहसिंगा, भैसा, 
स्वानादि का प्रयोग सामाय है बोक ढाने मे सर, उप्द्र वल महिप व सच्चर 
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वा विशेष प्रयोग होता है पक्षियों मे शुतुमु गम भी बोक ढोने के काम आता है 
पक्षियों में कबूतर सटश भेजने का साघन रहा है 


पशु पक्षियो मनोरञ्जन मे भी मानव का सवद्या साथ देते रहे हैं घुडदौड 
द कुत्ता दोड का भ्राजकल वहुत महत्व है गावा म ऊट दौड व रथदौड भी 
भ्त्यात सामा व है. सकस व सिन॑मा मे प्रनेक पशु-्पतियों के मनोरज्जन काय 
देखे जा सकते हैं मुर्गों की लडाई व भालू बदर का नाच भी गावा मे देखने को 
मिलता है 


इन विश॑षताभ्ों वे. कारण मातवद व पशुन्‍पली निक्‍ृट ग्राते जा रहे हैं 
प्राजकल विश्व ने सभी शहरो म॑ चिडियाघर दले जा सकते हैं जिनमे देश विदेश 
के अनकानेक पशु पक्षियों का सग्रह किया जाता है साथ ही अजायबधरो में मसाले 
भर कर मृत पशु पक्षियों का संग्रह किया जाता है पशु-पक्षियों क पालन पर 
प्राधुनिक युग म विशेष ध्यान दिया जाता है एवं उनकी रक्षा के प्रयत्न क्ये जाते 
हैं भारत मे भी झनेक पशु-पक्षिया को मारता कानूनी प्रपराध है. आजकल कुत्ते 


के पालत का बडा प्रचलन है घर घर मे बुच्चे मुर्गे, खरगोश शुक, सारिका, 
बिलल्‍ती इत्यादि का बढ़े प्रेम स पालन क्या जाता है एवं उनवी प्रनेय किसमों 
का निर्मास किया जाता है मनोरज्जन के झतिरिक्त दूध मास, व चमड़े के लिए 
तो मानव पशु-पक्षियां को पालता ही है अ्रनुसधान कार्यों के लिए भी भ्राजक्ल 
अनेक पशु-पक्षियो का पालन किया जाता है इस प्रकार मानव व जीवो का श्राघु- 
निक युग में बडा गहरा एवं नजटीकी सम्बाघ है शोर यटि यो कहें कि पशु-पक्षियो 
के भ्रभाव म मनुध्य का जीवन दुभर हो सकता है तो झत्युक्ति न होगी 
साहित्य में पशु पक्षी राष्ट्र की घरोहर-- 

साहित्य जगत मे भी पशु पक्षी का बहा महत्व है विश्वपटव पर पग्रतेक 
प्रकार के साहित्यो मे पशु पक्षी बा वणन मिलता है एवं पशु पलियों से सम्बायित 
भनेव साहित्यिक रचनाप्रो का निर्माण होता है एक एक पशु या पक्षी को लेकर 
भी पुस्तकें लिसी गई हैं सस्कत-साहित्य का जहां तक प्रश्न है-सस्कत-साहित्य मे 
पशु-पक्षी विधयक्र कतिपयथ प्रथा के नाम इस प्रकार हैं --पत्चतजर, हुसदूत, 

हितोपटेश वाकिलदूत शुक्सप्तति झ्रादि 


भारतीय साहित्य मे हिटी साहित्य अपना विशिष्ट स्थान रखता है हिन्दी 
साहित्य म॑ पशु-पक्षी विषयक भनेक साहित्यक वन मिलत हैं हिंदी कवियों में 
बिहारी पद्माकर, तुतसी सूरदास, कद्ीर, मैथिलीशरण इत्यादि की रचनाग्रों में 
पशु-पक्षिया से सम्बोधित वर्णन काफी मिलत्त हैं 
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कतिपय उदाहरणो का ग्रवलोफन बीजिय - 
धन बायन पित्र घट परत वी विरहिन मत नन, 
बुद्दो, बुह्दों बहि कहिं उठत भरिनवरि रात सैंत। 
+-बिहारी 
श़् 9 छ छू 
'ऊजी जाति पपीहरा, पियत मे नीचो नीर, 
के जाच घनस्थाम सो, के दुख सहै सरीर/ 
-- तुलसी 
श् श श् श् 
#ूची चित सराहियत गिरह कबूतर लेत | 
#ंगू पुलक्ति, पुलवित बदन, तनु पुलक्ति वहि देत ॥॥ 
+- बिहारी 


क्र क श् श्र 
माचों मगर नाचों कपोत् के जोडे 
नाचो क्ुरग तुम लो उडान के तोड़े। 
गाझ्ो दिवि चातक, चटक भूज् भय छोडे 
वदेही के वनवास वष है थोडे | 
--मैधिलीशरण गुप्त 


श्र श्र ढ श्र 
साँघ कहै तो मारि है, भूठझे णग प्रतियाइ । 
ये जग काली कूकरी जो छह तो खाइ ॥॥ 
--कबीर 


श् जऔं छः श्र 
“"यथित हाकर भातप से श्रति, 
तण नहीं चरते पश्ु सम्प्रति । 
हरिण, घिंह, मतज्जज, शूकर, 
तपित हैं फिरते वन भीतर ॥ 
--मैथिली 
| छ क् क्र 
देसर ऊंट वृष बहु जाती, 
चले वस्तु भरि अभ्गनित भाति ॥ 
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यज रथ तुरण दास श्रद दासी 
मेनु अलकत कामदुहा सी ॥। 
खज्जन शुक क्‍्पोत मृस मीना, 
मधुर निकर कोकिता प्रवीणा । 
वरुत पास मनोज धनु हसा, 
गज कंसरि निज सुनत प्रशसा हा! 
छुलसी 
हि दी साहित्य बी भाति उद्गु -साहित्य भी पशु-पक्षियों के वर्णनों से युक्त 
हैं कतिपय उदाहरणो का भ्रवलोकन कीजिय -- 
आलम को लुभाती है पियानो की सदाएँ 
बुलधुल के तरानो मे ब्रब लय नही शअ्राती 


झकबर 
क श्र 8 श्र 
तरा हुस्त इस जहाँ म जो न होता पर तो अ्रफगन 
नये फल टिल लुभात, ने य सब्बाजार होता | 
न वह मारी मारी फिरतो, न यह बेक्रार होता ॥। 
--चेदिल 
श्र शा श्र श्र 
तारे जहां से अच्छा 
हिलोस्ताँ हमारा । 
हम बुलबुलें हैं इसकी 
यह ग्रुलस्ता हमारा ॥ 
- इकबाल 


ह-॥ फ् श्र श्र 
भारतीय लोकगीत साहित्य मे भी पशु-पक्षियो का वणन बहुतायत से 
विद्यमान हैं. --- 
उड़ उड र म्हारा काला र कागला, 
कद म्हारा पीऊजी घर भाव | 
उडज्या रे काग, गिगन का वासी, 
खबर तो ल्याव म्हारे राजन का॥ 
“एक राजस्थानी लोक्गीन 
भर्यावु-भरे मेरे प्यारे काक | तू उड जा और मेरे प्रियतम के घर 
भाने का सदेश ला भरे गयव के वासी मेरे प्रिय काक ! तू झाकाश का निवासी 


3 3 कद कक ओआ 


है हू ठ्रिय के चर धाने वे समायार सुना 
इुसशुरा, पासारा रे जा माश्या मात्रा 
कप्मागी टरवाजे रे स्यारी बस जा। 
चर्ब्या घासलार, सागोवा सोरा जा, 
दाहाता सांश जा रे, से भला मारेरा ॥ 
--एह मद्दाराषट्री लोरगीत 
पर्षाए-हे पी तू मेरे सरेग को सुत से धौर इसे लिरापर हुरसा मेरी 
हर ६ पास पु भा हे भौ से बदला हि वर भेत्रा थो भेजएर मुश शीघ्र दुला हे 
ले प्रेरें पर भ टी से पहचान बरह जाता 
प्रोषन्गाहि में भी पगुख मी दिययर वाधयन्याहिय होगी विया है 
प्राहज-गाहि एव बतियय घर्शों का रसासदा “न डीजिये -+ 
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भारतीय साहित्य म भनेकानेक॒ स्थल एसे हैं जिनम पशु-पक्षी के वणन वी 
भलक मिलती है भारत में पशु विपयक ग्रथ अत्यन्त विरल हैं परन्तु पशु पक्षियों 
के बार मे भारतीय साहित्यत्रार सजग हैं ऐसा समय आ सकता है कि किसी पी 
मात्र को उददश्य बनाकर काव्य वी रचना हो पाश्वात्य साहित्य में पक्षियों पर 
आधारित प्नेक बवितायें लिखी गई हैं 

पशु-पक्षिया म राष्ट्र की शक्ति निहित हैं श्रत वे राष्ट्र की धरोहर है 
कयोकि इनमे राष्ट्र की शक्ति छू पी है भीर इसी कारण कसी कवि ने कहा भी 
तो है --गो धन ग्रजबन वाजिघन पर्यात्‌ गौ हाथी व घोड़े घन हैं 

भारतीय सरकार ने भी इसी कारण पशु-पक्षियो को उच्च स्थान दे रखा 
है हमारे दश मे मोर को राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान दिया गया हैं एवं मोर को 
मारना कानूनी अ्रपराध है सिंह भारत वा राष्ट्रीय पशु है अशोक चक्र को राष्ट्रीय 
खघिह स्वीकार किया गया है जिनम ऊपर तीन सिंह एवं नीचे बल एवं ग्रापव का 
चित्र प्रकित है सरकार ने स्थान-स्थान पर वन-सरक्षण वे साथ-साथ पशु- 
सरक्षण के भी प्रयास किये हैं. पशु पक्षियों के प्रभाव मे मानव जीवन अधूरा है, 
सूना है भरत यह सरक्षणीय है। 


रन 


56॥९ 


१७५/उपसंहार 


है तू प्रिय बे घर झाते ने समायार गुना 
रणहशुण, पासरा रे, जा पाष्या पारा 
भपाशी श्खाजे रे स्पारी बेश जा 
प्रश्ध्या घारसार, शागोवा मारा ज६ 
दाटाता सांरा जा रे, से भता, माटेरा ॥॥ 
-एर मद्दाराष्ट्री छोरगीत 
प्रपावु--हे पी ! तू मेरे सशेश को सुत्र से घौर इसे लिरफर तुरस मरी 
मो के पास पहुचा दे मां से बहा रिवयह भरा को भेजार मुश शीघ्र युला ल 
तू मेरे धर वी ठीर से पटुयान मरके जाना 
भाग्त साहित्य में भी पु पती दिपयर गाश्य-्गाहिटय गोपी मिलता है 
आांप्ल-ताहिएप बे बठिपए प्त शो बा रसास्वा”त बीजिये ७“ 
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भारतीय साहित्य मे भनेकानेक स्थल एस हैं जिनमे पशु-पक्षी के वणन वी 
भलव मिलती है भारत में पशु विषयक ग्रथ अत्यन्त विरत हैं परन्तु पशु पश्षिया 
के बारे में भारतीय साहित्यश्ञार सजग हैं ऐसा समय भा सकता है कि क्सी पक्षी 
मात्र को उददश्य बनाकर काव्य की रचना हो पाश्चात्य साहित्य में पक्षिया पर 
आधारित भ्रनेक बवितायें लिखी गई हैं 

पशु-पक्षिया में राष्ट्र की शक्ति निहित हैं भ्रत वे राष्ट्र की घरोहर है 
कयोडि इनमे राष्ट्र की शक्ति छपी है भीर इसी कारण किसी कवि ने कहा भी 
तो है --गो घन गजघन वाजिधन' भर्याद्‌ गौ हाथी व घोड़े घन हैं 

भारतीय सरकार ने भी इसी कारण पशु-पक्षियों को उच्च स्थान दे रखा 
है हमारे देश म मोर को राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान दिया गया है एवं मोर को 
मारना कानूनी अपराध है सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु है ग्रशोक चक्र को राष्ट्रीय 
चिन्ह स्वीकार किया गया है जिनम ऊपर तीन तिह एवं नीचे बल एवं झ्श्व का 
चित्र भ्रक्ति है सरकार ने स्थान-स्थान पर वन-्सरक्षण वे! साथ साथ पशु- 
सरक्षण के भी प्रयास किय हैं पशु पक्षियों के प्रभाव मे मानव जीवन भ्रधूरा है, 
सूना है प्रत यह सरक्षणीय * 
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शोध-प्रवन्ध से सम्वन्धित प्रकाशित लेख 


शौपक पत्रिका ल्नाक 
] सस्दृत काब्यो मे उपमित गज विश्वम्भरा बीवानेर दिसम्बर 66 
2 सस्कृत काव्यो मे सारिका हि ४ सितम्बर 68 
3 कालिटास एवं बालिदासोत्तर $ ३९ माच 69 
कायो भम हस 
4 बालिदास एवं गालिटासोत्तर के ज़्त 69 
काव्यों से पतवाशन 
5 कालिदास एवं कालिदासोत्तर क हे दिसम्बर 69 
काय्यो मे भ्रश्व 
6 सस्दृत कायो मं गौ शौध पत्रिका, उदयपुर सितम्बर 67 
4 संस्कृत काय्यों मे कोकिल नव ४ सितम्बर 68 
8 कालिटास एवं वालिदासोत्तर है ३ भाच 69 
काव्यो मं सारस 
9 महांकवि बाण भट्ट उनका वीणा इदोर माच 69 
समय काय व प्रद्नति वणन 
]0 कालिदास उनका समय व काय सि जनवरी 68 
]] कालिदास एवं कालिटासोत्तर वरदा, बिसाऊ जुबाई 69 
काया में मयूर 


42 कालिदास एवं कालिदासोत्तर 
काया म क्षमेलक 


3 सस्हृत कायो में उपमित मयूर . गुरुवुल पत्रिदा, जनवरी-फरवरी 968 
4 कालिदास एवं कालिदासोत्तर 


फट क जुलाई 70 


हे नवम्वर- 

काब्यों में कपोत ४ दिमम्बर 68 

5 सस्कृत कायों मे शुक ह कं भ्रवटूवर 69 

6 कालिदाम एवं कालिदासोत्तर न जून जौलाई- 
कायो में चत्रवाक अगस्त 969 

]7 पु पक्षियों का मानव जीवन राष्ट्रदूत जयपुर ]30 68 
से सम्बाय श्‌ 

]8 कालिदास कालिदासोत्तरवर्ती श्रवेषणा, उदयपुर व/4 
सम्दत साहित्य म सिंह 

9 प्रद्नति के अवय उपासक कालिदास नवभारत टाइम्स 40]] 70 
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